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श्र 


बे 


समर्पण 


आसरे पंदरसो वर्ष पहेलां पुस्तकारूढ थयेठुं परमपवित्र 
जेनश्रुत जेमना पुरुषाथे अने साहित्यसेवाने अंगे आजे उप- 
लब्ध छे, जेमणे जेनश्रुतनी सेवा अने अखंड अभ्यासमां सववे- 
स्व समप्यु छे, जेमणे अकथ्य अने असद्य संकटोनो सामनो करी 
जेनश्रुतने सुरक्षित राख्यु छे अने आ अंथनुं प्रकाशन जेमना 
भगीरथ प्रयासनुं परिणाम छे, ते परमतारको पंचमद्दानप्नतधारी 
युरुदेवो पू. आचार्यदेवादि सुनिमहाराजाओने आ पंथ समपी 
कृतार्थ थइए छीए. 


लि. 
अक्षयत॒तीया: श्री देशविरति ३४4 3248 समान- 


थीर ख॑ं. २४६३ श्री. नै. सा. प, समिति 


विज्नयप्ति 


' परमपविन्न जेनश्रुतनां महामूल्यवान प्रार्थीन ग्रंथ- 
रसनोनां दशन कराव्या बाद से सम्दद्ध साहित्यमां रहेली अमोने 
'डपलब्ध थह्ट तेटली ओविहासिक सामग्री अमो आ पग्रंथद्वारा 
पुरातत्वप्रेमीओने सहषे जेवी ने तेवी कांइ पण विवरण अगर 
प्रस्तावना सिवाय समर्पी कृताथ थइ्दए छीए. वांचकोने विनवीए 
छीए के अमारी अल्पशक्ति अने परिमित साधथनोने अंगे जे कांए 
अशुद्धिओ, भुला अगर ब्वटिओ रही होय सेनुं असोने जरूर सूचन 
करे जेथी सानुकृव्ठताए ते सुधारी शकाय. 


लि 


मल श्री जेन साहित्य प्रदर्शन 


ब्ाभारर 


श्री शैन साहिण प्रदशनर्भा दर्शन उराबबा भादे व्वृध्य भव रत्ते, ज्ञान, 
इशत ग्मने भारिननां 5पररछी।, जहइरवा, पूढीणां, इमादे।, यांदी तथा दछाथीहांतची 
हैकशीश।, सटि+, पक्षा विणेरेनां अतिभाखण।,, रत्वव्शडित वजणीओ बविभरे सापो 
अहर्शीनना हाय भां 0ह२ताथी भहह अरनार तभाभ सभ्याणा तथा सहभृरूसथे।, यार 
भार ध्षणी शै6 भशयुभार ने। जाणे बड़ा तमात स्रथपड जने सानुहृणवा साथे जाप: 
नार सच्थत शे& ब्यथनामाएं भञजुभाएनां चर्मापतनी भाशुउण्डेन, श्री विभण गिरिछठना 
साध भारटे भास तेबार अराेतुं यांदीव ध्छेराख२९; गणी, रथ दथा भे३ शिरिश्छनी 
सथना ख्ापनार ओडि श्री माशुड्रक्षाक्ष भनसुणभाछ्, हाणे। शपीयाना जय गने १रखेानी 
भडेनतथी तेयार उशावेदे। जाहशवर हाहाने! रत्न०८डित झेगट जापनार शेह जाणु'६९७ 8श्या- 
णुल्टनी पेढी, यांदीने! श्थ मापनार श्री ब्राणु६ बटन संघ, साउित्य प्रदशनने जांथिड सदाय 
जापनार 86२ धानवीरे।, अध्शनभां धरेडइ असणे ये्य सताढ जने सूबनाओ जाप- 
नार परभ ठैपडारी ४५० ९००८ जायावोहि शुंचि भदाराग्मणिा, जलने लजदे।राजि 
मथाण अभ पथेही जिविध सेओे अध्शनना हरे४ अायीभा सद्डार बने भहई न्ञापनार 
पभाभ डायाइतोमभाना जयभे। जतमइरणुथी जानवार भानीख छीखे जने भयिष्पभां इरे४ 
अस'णे जा रीते भहए इरवा जिनपीजण छीथे. 


श्षि. 
श्री, देशविरत धर्माशधड सभा: 
३ 


शी, प्लेन सादित्य अ६शएन खर्मिति 


(नवेह्न 


. झुणनी आपति अवे' जने॥ शेपिर, साबसे। जने विविध वेशानिह जणतरा पश्चिभती -इनियाओे 
न्मागश्धणी 3गोि, शरराइमां तेना माद्या।मरने धीषे ते जूल रेयड यवा--सभरत विश्व तेवी पाछण 
पध्षु थयु, पाजिभात्व छुधारा जनते शाषणेविनां बशेशान घेरघेर गवायां, ब्यूबुं लगी नपुं मेणववावी 
अरत्ति स्थगेस्थण वधती याथी, घडीभर तेना मपा है थूलाएं यया. 


पर; भा गधुं क्षणि5 €एुं, बनी पाणण इपण स्वार्थ जते स३०७६ ढे।व, न्वरय शत पे।त।नी ० 
खभय३ सायवबानी जनिष्ट भावना है।थ, जविष्यने कही ऐेवण पर्तमानते। बट वियार ढे।५, धर्म्शत्ति 
ग्भने सहुध्यताने। जभाव हे।य ते बयां कभी यावी श६१ पवण ०४३१६ 8५२ र्यागेवी पराश्चिमात्व 
सरइति दितडझर यवाने शहते थे।॥ं ० परम ब्यतने आप३५ नीरडी, तेशु स्थणेस्थण इुसप अलेश 
गने जविश्विसतां णीए रेप्यां, स्वार्थशत्ति जते सत्तावेक्षुत्रवा अेटकां पारी भूडयां ४ भदुष्वना 
हित सभव३ सगे रक्षणु जथे' उरायेधी जनेड शेषषि। तेनाण/ हित जने सहारभा॑ जर्यावा कषायी, 
[अहे। जने बुद्धीनां बाधणे। यारे तरह पेशप। क्यों, 


पाओिमात् अद्देशीैना अजभर वियार॥ जा परिस्थितिथी भूजाया जने स'रदृतिती 80पे पूरी »री, 
विशेष ्निटों जरजाबबा शांतिना साया भार्गनी शेभां जनते। मणतर जते अश्ततिशे। श३ थर्ष, 


वर्तमान ग्यतवी मे "(्रीजात घर्मथूमिव। ठपनाभथी भरशाह२ ययेशु भारतवर्ष ० पूरी ५॥॥ी 
शेर तेम छे, थे पवित्र भूमिमां जनाईि डआणथी जावशवगीमां जतेड सात्माओरे साथी शांतिवी शे।पमा 
४ धगी पर्यत जत्िग्सन अयबत्न बरी गात्मइुणने। साक्षात्वार 3ये। छ, सात्मविज्लसती छेल्‍दी अक्षाने 
पहेयी सि&५६ आप्त 3 छे. 


गा जनता सिद्ध जात्माओं पेशी नोनतीर्थमां तीर्थडर२ हैे4 तरीए पृश्चता जनता सिद्ध भह।- 
त्ामिण जनाहईि आणयी व्यतना छत्वते साया सुणतवी आपिते जमनुभवस्तिद्ध भागों इशया छे. 
जिश्ञणेयानी वीतरागरेतरिस्मे मतावेशे। ते भागों सापूर्ण' जने सब ओष छे, ब्गतदितने। सायी शांतिवी 
आपिने ते जे5०० उपाय छे, ब्रेनवीयीना नामे ते असि& छे. 


बत भान बनती नी स्थापना ०भहथु३रे पंय भद्ययानता घा२४ न्मंतिम तीयअरट्रेव भ्रभु॒_भदावीरदेवे 
3री जते विश्वष्ध्याणुश्री सेनक्षुत अर्प्यु, अणवानी पू० तीथयेडरट्रेव. वां व्यपों. विययों त्वां त्वा 
तेमाओे शानरेप्री सना अड्जरर पड़े जशानरपी जधरमां गेयां भाता माणथ्वेने परे३ पहद्थंवु 
खत्वर्व३५ जते संसारती जसारता समवग्यपी जात्मड्त्याशुने। साथे। रस्ते। मता्ये।, 


तीये$र हैवेनी थे देनाओते भू० गणुपरदेवेण सूतमां भूयी, अश्ुश्नीना निर्वाणु पछी प: 
योतम स्पमिछ, पृ. सत्र्मा स्वामिण जने पृत्य व्टूयू स्वामि० बगीना भदाधुरपे। पय्मधाशान 
घार5 ह।रायी तेमना समयभां पशु शानरपी सर्या सवान अश्षशभान रहो, व्/ंणू स्वामिष्णना निर्षाु 
पछी गात्माणावी विशुद्ध धशाना स्थान पैशी क? ६२ परतुओ। विग्छेह पागी तेमां पवण ज्ञान गते 
भनापर्य वे शान ब्ोवं सातिशय यान विस्छे5 पभ्यां, अजवस्वामिण भहाराप्श्धी स३ ४री. भगवान 
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स्थृणिक६०७ भ6।२७०/ सपीना आणभां योहपूप॑ंद शान अविज्छिनपणु. याध्युं जेटते ५ कषगवान्‌ 
अक्षपर्वानि% पू, शय्य'भपस्‍रि० श्रीमान्‌ यशेनिट्रयुरिण महाराण पृ, संभृतविष५०७ भहाराण/ पृ, 
लट्टभाई स्वानिष भहारार जने. पृत्त् स्थूृतिक्रायार्य 2 भहं।राण/ मे ७ पृत्| पुरुषे। साक्षार्‌ 
'इबणी नहि पछु शत सानना णणे री पवणो तृल््य हेशनाना जाषनारा श्रुत डेवणीआ। ७१। 


ते समयभा मु ० शान समर्थ अतपरेने अध्स्य रहेश् हपायी इूलिक्ष, पर्मजबुन, आणना 
हे उरीने झुद्धिती भाइता, भाहि आरणशेने जे ते दिन अतिहिन अं मेछुं थवा क्षाशयुं, शासनवी 
जा सापत्तिना पीमा नाशते मटरभशववाना जाशवथी पीरस'बत्‌ &८३ विद्धभ स॑वत, ५२३भां पू, १००८ 
गायाय॑ देव देव आशि क्षमाश्रभणु ते सभयना पृ खायाय॑ हैते। वमने भुनि भदाराग्यओने अधस्थ तभाभ 
श्रुतते घुस्त॥३७ 3६. १९च्षणीपुर जते भधुरा झे थे स्थगेे केनश्रुत जा रीते पुरत5३० थयुं छे. ४? 
भाधुरी खने पह्चणी बायनाने नामे असिद्ध छ. भद्भाडु स्वामिण जते मीज्न पूर्वायार्यों रथित बे 
गभहितीय अथमभोवित्त जाने जापणुने हन्गरे! प्रा पछी सरीकलाभव आए थाव छे ते भू. १००८ 
गायाय॑ ट्रैव श्री इेवडिएर| क्षमाश्रभणु जने भू. १००८ स्डध्वायाय ना भदाअ्रयतने भाणारी ऐ. 


घुरतआ३6 ययेक्षु चनश्रत जनेड जापत्तिणे।भयी पसार थर्ता तेने। धटलेहड भाग धुप्र थये। य। 
जञ्राध्य रहो छ. तीमपरदेवना निषोणु पछी नए पैेपणजानी जगप'ते जने ७ श्रत पवणी क्षणपते। 
थया, थू, १००८ जायायदिवश्री हेवडिंगएि हमाश्रमशुना सभयक्षणी पूषीशान खस्तित्वमां हुं, छतां 
गाज जापशुने ते भद्समर्थ पूर्वायार्थों पी भू जमा स्वामिष्ठ, सिद्धसेन ६िव४२०७., भू. जाय- 
श्वाभायारब ०, पृ. विशाणायार्य ० पृ. धेववाथ्रथणि पू, ठमास्वाभी०, भू आधि॥ या जिशेरे जग 
पूर्वायारयों रत अथेिने। जमुड भागन्ट उपक्षण्प छे, ते सिवायबुं माशबु बैनश्रुत ६५ण॥, भणप/।, 
शब्दान्तिशि।, पर्भाजबुन, १५, अंघा४ंपी, भेधरेडरी या णीन्य गयमे ते आरशे न थयुं है।म अगर सेपी 
_गामे विधमान हाय ४ व्याथी जावणी अड्ाशर्भा जापी शघ्युं नथी; 


भीद्धीव ब्यारें ग्लेर ढवुं तारे पर्मद्रषथी ओराधने तेमशे पशु धणु। अथ भोडियणने। नाश अरे 
है।थ रेभ संभने छे, घरणु ४ देवद्ियशि क्षमाश्रमणुना समय पछी क्षमभग यारसे। परस 
क्षथीन। आणा्मा स्यायेक्षा ण७ु०/ थे अथे। जाने उपक्षणच छे, यारसे। परस ब्रटवा क्षांमा समयर्मा 
माटतान अये। स्थाया हा५ खेम मते ० नि, जाग जापशुने भेर। भागे किम संपृत जाते 
पछीव साहित्य भणवानुं अरणु ते पहेंतां स्थायेक्षा साहित्यने। भमे ते रीते नाश थये। हे।य जेट संभवे ऐ. 


भुसक्षमानाना सभयभां तेमना घर्मझचुनना प्यूष्भा2 जने नाशभांथी दैनश्रुवता जमुध्य शान 

भ३रेने सुरक्षित राणवा भारे सेडडे। वर्ष क्षत माधभारएु राणवामां मान्य, जातां स्थगे।भां. भे३ 

8४५र् विभेरे शरण] धटधुओ साहित्प न९ थयुं बश्युव छे. शरणु ४ जार जापणुने परिमित लेना 
8२ ये अथमोिता हेपक्षण्घ छे 


पू० ठभासवाति७ वायडना पांणिसे। अथे। पैशी पूरा। धस अथे। पणु जाने उेपक्षण्पध नयी. पृ: 
१००८ €रिकसरिष्रनां १४४४ अपरणु। पथ गरवांगां।या अफरणे। ०९ 8पक्षण्प छे, अणिक्षण. सर& 
पृ, हेमयद्रायावकात साअतणु हो3 *ैलाइने। घशे॥। भाग जानू? पक्षण्ध नथी, ठध्या५७ भ6र२० 
श्री, भशे।विष्शय०ूत भेड्से। अथमौडितण्ने पेशी धणु। थेड। भणी जावे छ, पृ, श्री, रामयंद्रसरिश्रे 
येक्षा मेडसे। अनधिभांथी पूरा ध्स पशु 8पथणप नथी, पोस्तवि॥ रीते जात ठपकषप थर्तु विधुकष 
बैन साहित जने॥ जाउमणेमभांथी मयेले! भदान साहितने। अपरोष भाज छऐे के 


बतीभान बरेनशुतनां मपशेष३५ अगमोडितभनी अधि पशु ६० १००८ भदणाई स्वामिकष पृ 
हैभार१।मि& १० ६रिकध्री २२७ १. देवदिंगणि इमाभभण;ु ६ ढणिकाण सर्म भी देमगद#॥।शापक 
भू. बकषपारी भरी देभयद्रायार्ष ७ भू. श्री सेभयु६२ चरिब२७ १० श्री अभपरेपणरी १२७, ५८ ५४०७५ 
श्री, यशे(विम्घप७ विभेरे भ७।घ२४२ पूर्वानये|वु «०२६५४रित्व, भी. घन५०, 40. १७०८, भी. १९0 सभ 
बिजरे विद्वान श्रावह्ननी विद_ता तथा साहिलसेवाने जाभारी छे. 

यूल्/रेश२ सिद्धराब्ट व्सयसि&, परभाहंत भहाराग्ग इमाणपाण, भद्षाभात्व परत्ुपाण तेह/पाणे, 
भी पेय४भार विणेरे साहिल रसिभ्रण दनश्रतने बषणावी, खुन्नणु॥, गान भरेभां भुरक्षित राणी 
कैन साहित्यनी सेषा गते रक्षामां न? उभती शाणे। जानये। छे ते गति रहुत्व जने जबु$२श, ीप ऐे 


प्रभपत्रिन क्ेनशुतती मारपना भने भरित निमिते शाजझर भदारा्जमेज नैनतीनी 
विशिष्टवाइप अनपंयभीयु भमदपत्र येकरशु छ. गणित जार्यपतौना आासनपक्षी वरेनबुनोवनी भदासला 
(घी जाल छन्हीवा भगमभेन्स ढन से!साबटी समेक्षन) ने सानपयभीना। दिये परमार्य श्री कोन शुतपी 
गाराघना गने भरठित बरी सब्णसबधने अपीव अथमीडितत्रनां मशक्य इसान इशपपाने! निर्शु५ 8री तेते 
जभक्षभां भूझपाती वियारणु। यक्षावी, 68 वियारणुाने जे बन साहित्यन। भ€६ क्षेतरने श्री. शेशविरति 
घर्माराध5 सभाण (अतपारी छोने।नी महासभा ) वषारे सारी रीते पहेँगी शर्शी ओम कणावायी 
तेयस्थाने से. से, ने गागतने बोनश्रुव॒नां व्यवस्थित इन उरावबाबुं आर्य छाथ परेषानी चूथना 3री, 


परभपतविन व्रेनशुतनां धश्चन डरावपावुं अर्थ सर्वोत्तम जने स्वृपर हितशरी २णुथी श्री, रेखविर्शत 
धर्मोशध४ समान ये घड़ी कीधु, खते परम परवित आयीत अंथ भोडितेत्तां व्यवस्थित इद्धेच 
बरापबाओु 8 पर इतारवा भार नीये भुष्ट्म शृह्स्थेतवी (१) अरश्शान समिति, (२) 8१५६४ समिति 
(३3) वायां समिति खेभ वशु समितिणे। ता. ११-६-३० ना रेग्ट नीभी. 


अध्शन खर्मितिना शुरुस्थे।नां भुणा२४ नामे।. 
१ जन, रशाष्य जहाइर विष्श्यसि ७११; पिरिया मशठभज ० अभुणभ थे. व, 


२ शेह शिवाभाएं &रिलाए सत्यवाही अ्रयुण प्रायवाढ5 समिति 
3 2६ भजु भा युनीक्षाक्ष सूतरीया सभई।१६ 
४ १६ पेापटक्षात्ष धारसीभार्ण व््गभवणभर 
प १६ क्ाद्रआ इभाएं नहथा4 बडाहर। 

€ 98 नणीन६॥७ उरभय६ २ घवी पाटणु 

७ 8 बता परतापसी राधनधुर 
८ श8 नेभयाह नाथाभ्षार्प चेरत 

€ थ6 उ3स्चुरभाएं मभरथ'ह जात 
१० शे& अपेरभा० पज्ञाश४ भुछारी 
१३ साथी पशपलाल भेडे।धाधलाहँ जभदावाई 
१२ वह्चीक्ष भमणीक्षक्ष शतनय' ६ हा 
१३ अंपेरी भे।इनक्षाव जेहणदस मा 


१४ शे& परसातभहास भगनक्षाक्ष के 


पप शे& भगजनक्षात्ष रछुछेअडाश छुश्च 
१६ ,, णीरचरक्षक्ष छेट।लाश बभभहानार 
बृ७ ,, भे।र्नक्षात्ष ०्/भनाहास ३ 
पू८ ,, यभनतात्ष डाणीडाशस | 5 
१६: ,, अभनलाल मगजगणजहात | 
२० ,, भीरघधरकाक्ष परशे।तमहास अर 
२१ शारू पअ्रेभयइशार्ण ढडडीसाण की 
२२ शे8 भणीताक्ष भूणय' 8 डे 
२३ >०चेरी श29क्‍छशुक्षाक्ष झटाध्यध 4; 
२४ 2६ $>्तिद्ाल नीभमनदाश गे 
रुप ,, यीभमनलाक्ष उैशपताल इडीया व 
रए ,, रेतिक्षा#_ष साराभ!ष्ठ कि 
२७ ,, साराशाए्ण डढीस'गण रे 
२८ ५» संधरथह स्वरंपय5 हे 
२६ ,, "“भनादास दोरायह ्र 
3० शार भाशुश्लाक्ष बाडीबाल हि 
उप 28 भगनक्षात छगनहश्वाक्ष म 
3२ शा यइदक्षाव अभय 5 हे 
33 साराभार्ण भणीदलाक्ष न॒गाण न 
3४ ये।४सी वाहीक्षाक्ष ९४१/७७ मर 
उप शाह व्य्यंतीक्षाक्ष प्रेशी'अभा४ं कि 
3६ शारू ने।रनक्षाक्ष भायय5 45 
3७ शादे सेाजीक्षात भुक्षणय' 5 न 
3८ शारू जमषुवक्षाक्ष भगनक्षाद भनत्री डे 
बज समि(त्तमां पाछणथी 

3€ शे6 जालषएभाए जापाताल ५५ 
४० एनेरी जापषावाल युनीसाक्ष 99 
४प उरी अाइकाास भार्नलाथ डै; 


थे तनु सइथल्स्थैनां नाभ डिमरवामा खात्षां छतो ते. ४१ सभासदिनी णवी ढती. 
भ्या समितियु जाये अध्शशौनना इरेड विभाजभां खत्ता७ लतने सथना सजापवायू ढुं- 
अधध्य ननी आयबाढ्ड समिति नीयेना शृढ्स्थेनी मनी ढवी. 

१ संघवी इ्शपक्षा4 ब्रेडेक्षाध्षभाणं अभ्ुभ सभधाचाड 

२ जजेरी भे।&नन्काव जे।ड४ढ३।स नजमभमधापाई 


$ 


3 जबेरी ९2१णुवाक्ष छोटाक्षात्ष भव्वनथी मभदावाइ 


४ शे6 पापटक्षा्ध धघारसीभा४ व्दभनभर 
प औ& झपेरभा्ध पन्‍नाश2 जुद्धारी 

६ शेह॥ भधुभाएं भणुीवा शभहावा३ 
७ शेह रभणुवाक्ष साराभाएं शआभह6।१६ 
८ शार भजषानह।स ७।क्षाला४ं प/८शु 

€ यीमचक्षाक्ष डेशपक्षाह्ष 8हीया ब्भभ६।१७६ 
१० शा ०/यातीक्षत्ष ग्रशी गथा्ई 2भ६।१६ 
११ श।७ जमभतकज्ञा4 भगनक्षाक्ष भत्री खभ8।१६ 


गम समितितुं आय अदर्शननी तमाम अडरनी व्यवस्था अरपावु पु. 
अध्यनी नाश समिति नीयेवा सहशषस्थे।नी मती €पी. 
१ बरी उैशवद्ाबव भाडातावलाएं प्रभुण जभहावाह 


२ शा भगभनहक्षात्ष छथनक्षाव भानी धर 
3 जवयेरी भाषनक्षाद गेइणधास पे 
४ शे8 बमनक्षा्ष आणीहास हा 
प +» भेंडरथंह भगणनश्षात गे 
६ » गीरचरक्षाक्ष छोट4।५ गा 
७ ,, भवाभाएं सांइणयई बे 


खा समितियुं आंय अध्यननी येब्श्ना भारे जर्यवानां नाशुं अड्छं उरपावुं ७३. 

8५र२नी नशे समितिणावी नीमणुं3 थतांनी साथे ४रेंधर पे।ताव। क्षेत्रमां ताद्मशित ही शा३ अुथु, 
२४३ पन्रो धार तेमण्ट सलासदरेशि ब्यते अपास उरीने आयीच बैन क्षतता दस्तक्षिणित 
शानभउरे।नी शे।व श३ 3री हनश्रतनां आयीव अथमीडितभ्रनी याही, अप्रसिद्ध अथे।नी बादी तथा 
अध्शनती ये।'्श्ना समंधी सका जनते सयनाओं। जिधुत्र अभाशुमां मेहठी इसी श३ ४री, 

प्रभपव्िजव्गेनश्रुतनां विरक्ष दर्शानती ये।शनाना समायार वो ग्टवतामां असरता सारामे बैन 
सभाणे ते जसाधारणु ठत्साबथी पषातवी क्षीवी, खगे १० जायागद भुतिभद्ाराज्यणा। साबतायश्, 
पनिष्च, भुप॥॥, अथभादइरना व्यवस्थापी विशेरे तमाने पेतानी शड्धित जने साधने अहर्शनर्भा 
ध्थॉनाें' बापवानी एेद्वरता। इर्शात्री, ब्मनेवर विधलेल्म पशु स्नेधचती सा जते सयनाओ। पारपार 
गापी अध्श नना आर्बडतोआन विशेष ढतसादीत हो. $0मा समस्त मेवे ऋगतजे। जेटने। असापारथु 
इत्सा& खने तमन्ना बच्चा ॥ अद्शनता आार्ववाहओने अध्शनदी आयमि3 ये।ना घशु विस्तृत इसी 


पही खने ते विशाण येब्सनाने पढ़ाँयी पृणवा भरे सानपयमीने। दिवस तथा विधाशाणादु 
स्थण मह्क्ष् पहयां, 


सभरत भारतवर्षना ढैोने। जा जरे& जनते गादितीय अध्यनते क्षाक्ष धर्च शु६ चने इरेडने 
अध्शननी हार्यवादीना सभायार नियमित भणी रहे झे जाशबथी ता, १३-१०-३४० ना रे श्री. 
देशविरति धर्भाराध सभाव्/वु भुजपत्र श्रीदेक्षविरेति पत्रि॥ थृूनराती हिन्दी जने ४७ से वश 


हा 


भाषाभां अश्वि& उरी १३४री, अध्शानने सपूर्एँ ज्यते बधारे डपये।जी 'अनाववावी वेबारीजाने पढेंयी पृणव। 
भरे तेवुं ढिइधाटन पे५ भासभां राजवाबुं नो व्यु, विशेषणां अध्शनन। आर्यमां सक्षाब, युयना तथा ६िश(- 
सुथन भारे ५० १००८ ब्थायार्या हि भुनिभद्धाराग्प्मेने मत्रे पधारवानी विनति उसवा भार (१) हे॥ शिवाभा० 
€रियाएं सत्पवादी २. अबेरी भाइनज्ञात जे।इणद्स, 3 उपेरी छप्रशुक्षाक्ष छारावाक्ष, ४ संत्रपी परशपक्षात 
भेडाक्षाक्षणाए, ५ कार भेरनक्षात भावयाई, ६ हेड यभनवाब अणीह्ष, ७ हेह यभनक्षात मंगणध्षस, 
८ है गडुभाएं॑ मशीक्षाक, € शा भेणीवाब शुक्षाणय६, १० हे॥ यमनवाध पश्चताक्ष इदीयानी ४ 
समिति नीमवामां जावी, तेमएँ ब्यते वध ने ५. १००८ जायान॑ेह॥ भुनिमदाराण्यमेने स४ण परिवार 
सहित साहित्य अध्शनना समये मत्रे पधारतानी जिनति अरवावु नश्ठी धरवामां शाव्यु, 

समयन। पदेणु साथे सभरत बन ब्टततानी अध्र्थन तरहनी सहाबुधूुति जने सद्पर पषता 
याल्यं, सभयानयाध अथभदारेनी वाद्यमा जावपी श३ थे, स्थणेस्थतयी अध्यनर्मा 8पये।णी 
तभाभ साभभी खापवानी रवेण्छाजे। प्रगट थतरा तभी, यातुर्भास पूरई थतां ० ५. स्यायार्यहैवे। जने 
से४३ भुनिमद्ाराज्जओआने। राब्श्नभर तरह जिडचर श३ थये।. व्ोेलपुरीत। ठेपनामथी अधिर थयेध्ल 
शब्श्तग२ साथेन्ट ग्टनपुरी जन क्षाय्युं, शाग्गरतासी कऔनेना ऐेत्साडनां पूरे पषतां याध्पां, अध्शन 
समितिश अध्याननी नीये युर्ट॥ विस्तृत येण्टना पेषार ४री अखि& डरी खते विध्याशाणावु स्थण 
मध्थी शशुभाषना १३ अध्शन भरपनु नहीं था तयां भागथर श्ु६ २ क्षणीमां अध्यन अार्याक्षय धर्ष 
_बाने। निर्युय अरवभां आ।>्ये।, 


श्री, कोन साहिय प्रध्शीनता विभाणे। ब्मने विश्तारनी इपरेणा 
१. ५०२ न्थाजभ अभवे। पयाुजी सितः-- 


गा पिभागमां (पयांगी सहित) ५० जाभम अथे। तेना 8५२ भारतपर्षवी गभे ते भाषाभां रयायेकष। 
उपक्षण्घ साहित्य सहित रण उरबाभा जाषरे, 

पतन अथ भोजित पू, जायम अथेता विशेष परियय भाटे धरेड अथ रत्त ठपर ते अनु 
नाभ, भाषा, लेभड, अमाशु, विषय, रस्या सावत जते तेवा ठपर खार्यावर्तनी गभे ते जाषागां 
गाए क्षमी प्रसि६ थयेता साहित्वनी भाहिती जापते। ओड झाडऊष ४ शिनपट भुध्वा्भा जापशे, 

नम विभाज तेनी पूज्य परे थया या६ सापूर्ण धममा साथे घुल्ले। भूडपाभा जापरे, 
२. ५० 2ने४२ ६९४(न:-- 

जा विभाग ६२] पथमआाणमभां पर्मना महितीव जालथन ३५ बैनश्रुतना अर्प5, फेटन तीर्थन। 
स्थाप४, थी ब्टनिश्वर हेवोनी अतिभार्ानां इशन, पृष्ठ जने भजिने। क्षाभ कन्‍्य कने।ने 
सापवामों जापरे, 
3. ७।ि (५-- 

गा विभागमभां हपक्षणप श्री ढन *वेतांभर साहित्य नीये मुल्श्ण विभागेभां जतावषानां जापरी, 

१ हैन तलशान, २ बोन न्याप, 3 व्लेन व्याउरशु, ४ ब्रेन ब्येतिष, ५ लोन गणित, ६ बैन 
विय्यान, ७ हैीन घतिहास, ८ बन मूजेण; ८ बन शिवावतिधि, १० पाह अथे। ( भाउभउनना भथे। ) 
१९ #ैन गौपदेशिक्र, १२ वैन स्थापत्य, १३ बन बेढड, १४ कोन हणाविद्यान, १५ बटन भरे, 
१६ कोन रासाओ।, 

खा तभाभ विषय विभाभने सख्त, भागषी, आहत; शोस्सेवी, पाधी, तामिष, थू>“रापी, 
हिंदी बिगरे जाष। अभाणएे पेट। विक्षाग्भा पढ़े यवामां लापरो, लेते धरे8 भांपा विभागने पछु रेथना 


््‌ 


भेद सुब्तण जेडेबंपामा जावे, तमाम बविज्ाजेनी भाहिती जाषनारा मित्रपरेी। धरे४ दिलाण हैं५१ 
मकुपायां जायसे, 
४. हे हैशल:--- 

गा विभागभां औन तीये॥२ देवेन! अल्‍्याणु ढेत्सवे।, उपसर्णों, विद्या देपीओ।, अक्षुना विद्धाश्ना 
६श्ऐे।, १३, बक्षिण्षिणि।, तीथे३२ हेवे।नी 3० हैवीजे।, पणेरेनां साथां, भनेहर विनर्धशिनां बा भुति- 
खेना इशत अराबवाभ। ब्थापसे, 
५. भभीन साभभी:-- 

गा विभागभां यात्री, विनति पत्रों, शिक्ष वेज, आयीव थित्रो, भेगज्ञ गाध्शाड़ेनां इरमाने, 
बुना न तीर्थोना धस्तावेलने, पूर्वायार्थोनां थित्रों, देवानगरी, जाह्यो, भु्त्रती, शरसी पणेरे कु 
खुद विपियाना नभुना; बाल, पीर, वाधणी: वीी, ॥णो, थूरी, सेनरी, सपेरी, पेरे ब्ुही बुध 
शाहीतां आयीन क्षणाए। सुध्रता, भ्रह्मभवा, आयीनता, विनरमदता परेनी ६ंरिमि शु६२ गणुता 
आजीन शणाशुना नभुना, असिद पूर्वायार्येनिा दसताक्षेओ ता& पत्र, भे।र/ पत्र, जाही, ॥भ०े परणरै 
छिपरनां आभीन शित्र ॥भ, जजेणु, भजाण जने कव धर्म अयारना नह्याजे।, क्षाईरअ, ४६, पत्थर, 
बगेरे ठपरना हे।तर अमि।ना नभुना, सनत्ति, हवन पत्रों, पक्षयवीओ।, स्मतिदासिह्न लताने। स्मार॥ 
क्षण, जने ॥वश ी, हबणी इभड, भशाका, परे थुरत॥ रक्षणु्ना साथने। संपूर्ण भाहिती साथे 
भताववाभा[ शावरे, 
4६. #नस्थाष(य:-- 

मे। विभागमां भूऋरात सोराष्ट्र, भारवाई, बंगाण, इक्षिणु पणेरे इशेशनां तमाम. प्रैन सेवेतागर 
भाहिरोनां यिनपश, शाश्वत तीयेनि पट, स्थापत्वना इणात्मड नभुना तेवा विश्चसना पति साथे 
रख उरी कन स्थापत्यनी विशेषता समव्यपवाने। अवास इस्बाभां खावरो, 
७ भायीत शाधषणे।क:-- 

आयीन शाषणेण जाताओ हिनदुस्तानना ब्यूछ व्यू जाणे।भां जान क्षतरीभां औैन चमने बगती 
* अर शषणेण री छ ते, तथा बुरेापीब विहानाओे हि मगर 6६ गहारतां कौन तीषों, आन 
भरे), घहेरासरे।, पणेरेन[ 3रेशां पशुने। भा विधाजभां रखु अरपा्भा जाररो, 
८. शैणन साभभी:-- 

खुद्दी शुध् ध्यपनी शाही, ते गनावबानां साधने, भे/ पत्र, ता॥ पत्र, जाही परे उपर 
बचाए जवानी रीत, से।वेरी, सपेरी पजेरे शादी बनाववानी रीत, परितओ। शांडवानी शुद्दी खुशी 
रीते,, बेजननां साधने, जने लेजन 3णाने। $मिह विद्यस मतावपाने। अयत्त जा विभागर्भा धरवामा ब्यावर, 
&€. अथ॥रे:-- 

पू. वैभारवातिक, विद्सेन हिव३२०, €रिभ£ सरीश्रछ इगिज्णण, सब देभय॥।याप ० 
स्मेरे समथ जायार' पर्योनी इतिणे। धरेशना नाभ साथे जुदध बु६ विभाजमां २७ ह8रबाभ[ भावरे 
गने ते सालिसिनी निरोषत। सभग्यपपारभा आपने, 
१७०, साहित्य श२३७:-- 

गा विभागमां कोन अतने छेद्ढां गेवीसे। गषोंति इमिड घतिदास, वर्ताभान कैन अध 


कभरे।, माइनिड बेन खां गने तेनी नरीमातेते। जती वो तेलले! ज्याव जापवते। अवत्त 
अरब जापरी, ह 


१९. अहक्ित्य १६$४ै।०:०-० 

बरतभान मेटल साहिय अश्षक्षन संरबाओनां अडश्वते। तेनी हप्येमितानी समयुती साथे 
रण अरवाने। अवत्न वय विभाजभा इरबा्भा जापरे, 
१२ ४५४२छ0॥:--- 8५४२शेी:-- 

थे सा पिभागर्भा शान, धन जने मारितनां तभाभ लेपरणे। रणु 2री तेवी 8पने।जीता 
समव्यपवामां स्थापरी, 

१३ डेथवि&५:--- 

सा विधागर्भा पुरानी भरीही जते वेयालुबी सगप३ 3री साषवाां ग्मापरी, 
१४ देशपिशते ५श्थिय:-- 

खा विजायमां श्री इेशविरति पर्मराप८६ समान खते. तेने। जाशव, आर्य, जअधिपेशना 
सहाय, सभासद्, अडशना। खने विश्तारने। संपुर्णा परियय दराबपाभां लापरो, 
प व्याज्यत:-- 

ग। बिजागमां भू, १००८ भीतार्थ जायाग॑ है जगर असिद्, विध्वना मेवे साहित्य जते 
सेसुतिना खुत्त बुत विषये। 8५२ व्याण्याने। नियत उरेक्षा सभये सापरे, सते ब्यडे३र बनताने छीन 
तीर्थ वु अत्येड जंग सेधुएु रीते समन्‍्यपरी 
१६ ५७५२४:-- 

मा दिज्ायभां ज्ाहित अध्यनने क्षणती इरहा् ब्यतवी पुछपरण पणेरे उरबानी श्रथ१३ 
3रेपभां आपरे, 

ना|4--अध्श नम ६णक्ष थव। धहेकां धरे5 ओह पेताना बबे॥। इरकछमात 84२१ ५३शे. 

ता, $.>ज5डपरना विज्ाणे। जने विस्तारभां इेरहर इरेबाती तमाम सत्ता अध्यीननी आर्यावा७४ 
समितिते रहेशे, 

अध्यनती हपरेक्त विस्तृत येअवानी असिर्द्धि साथेन/ तेना ब्यूहझ ब्यूद विभागेती साभओऔी 
मेपनित बरत। भरे: साहित्परसिकी, तीर्थ रक्षप्र, अथमाउारना. प्यवर्थापजे आयीन शेषणाण 
जातु, शब्त्पतरी भे।टी क्षायत्रेरीणा विभेरेनी भहह भांटे विनाति उरता इरेह ठीत्तम अडारने। सहुधर 
भाप्ये। जते प६र्शन भारे विरक्ष साभओ भे।र अभाणुभां सावपी श३ थर्च, ते गधातने पढेँयी वणव। 
भारे इरे४ विभागवुं अभ सभागी क्षेत्र भारे व्यूदी व्यूदी समितिणेनी स्वावश्यअता ठेभी या तेना 
भार नीथे मुन्त्ण पेश समितिशा। नीमपा्भा जावी, 

१, अध्य तना भत्री जार्ए जमतक्षाक्ष भभनकाक्ष आम असंभे मदारगाम हेव जगर हार्योक्षयर्भा 
भाग क्षर्ण रहे तेम न है।व ते इस्भ्यान तेमते आदी, भनीनी तमाम ब्यवाशह्वरी साथे २. रा, 
गीमनक्षाव अश्पक्षाक्षक्ा।० संभाणी ले भेम जा समिति धनन्‍्छि छे जने तेमेश्रीने ते जद सेंपवाने। 
8११ ४२ छे. 

२, अध्शनना आर्य, जने विशाण क्षेत्रने पेढांयी पणव। गोरे तेनां डर्येनी पदेयणु #स्पानी 
भरापारणु जावश्यकता भा समिति स्वी॥रे छे जने ते भारे बीये मु०्श्म पह़ेयशी ४रे ऐ 

थे अशुकाघना पाडनी खंहरबु अर आअटते तेने धीपापवा गेलेरीआा नभाषत्री धुंे प्रीणेरे 
प३पी सा इरापवे, व्याज्यान भाउपभां रेत नणाववी, उ्ेक्षां जाधी इरापपां, पाशीनी आरदी, औ३ 
५२, साथरी७ अक्षरान्टें द्तरवानी कया विभेरेती गेहवण कप, पुरष तथा री ओक्षोत भार 

बे 


१० 


विश्रातभहने। अबध 3रवे।, जेनेरीआनी गासपास भन्‍रणुत १७ होअपवी, ने सा॥५४ सीते 
झशुगारवे,, ०१३२ व/थुय त्वां विणापने, छन्‍/ नाभपी जगथर यहरवा जांविवा गने गीणु के ४४ 
हरबुं ०शरी ब्शथाप ते तभाभ ज्यवस्थ। उरबाबु आग शे। अन्तीकाब यभनक्षा। अध्षसावाधा रे॥ 
रमणुक्ात चाराभाएने गने शेधरतिथाव साराभाव सेंपे छ. 

थ जागभ विलाभने ज॑ंत्रे पेशसे। थध्रवा पेणिसे। पुरीणा, (सारामां सारा) पेशूसि। श्भाथ 
४५ यांदीनी ॥वशीमि जाजममरिरने विश्वुष्तित इसवा भोरेनां तमाम साधने जते तेती पूर्णनी तमाम 
साभओ सेहही अरबावुं शभ हे॥ भेहनला।ल गेडण्षस, रेड धपणुना। छोटाधाब, मे। भभुभाएं 
युनीक्षात्ष सुतरीया, हे8 यभनवा। मगणहास तथा है$ यभनक्षा। आणीध्षसने सेपि छे. 

गा ढपरांत पृ, जागभअजने। बरबरेडि। आढवे। भने मती शहर तेटक्षा पूर्वायायोन[ बिजे। अे४ध 
ह्रपावुं आर्य पशु जा समितिने सेंपे छे. 

क थू व्निश्वरदेदना ध्शनने जे येपीस तीयेडर देवेनां अतिरमां क्षाववा, अठेसजण.  च्यनी 
भूत! क्षाववी, नप५६७ जश्भागण पणेरे पधरापपां, ही शुद्द घातुसेानां अतिमार क्षावर्या, सुध्र 
गाणे)े।, भंडार, पारा, परे क्षाववु, ढांडी जने अमर, जावना, याबरपा, पूदीयां पणेरे णती शह़ 
तेटवां बावी व्टनाक्षय विशुष्तित इरपानुं आर्य जपेरी माषाध्षाव युवीक्षा8 हे। भेभीवाब युक्षाणयं६, 
गने शा, याहुकआ। प्रेभयध्ने सेंपे छ. 

ड अभक्षव६, सुरत, णणी, ग्रसक्षमेर, जभाव, पा०९७, १डाहर।, क्षोमठी, आापनभर, व्यभनभर 
बजेरे भाउरेभांथी अगाइतिमा। अथे। जने अते क्षावत्री, तेने विभाभर्भा जेहवपी हरेडनी पहेंथि 
स्वीडरेपी, व्यवस्थित भुठ्वी, सेन्‍्ट्रों अरवी अध्र्शनमां संभाणपूर्त4 राणरी जने ते पाछ्ठी भेक्षवावु 
तमाम आयी सारी परावता। भेदिवालभार्प, रे3 अवेरेभा्, ५१०, रेह पेशपटक्षा। भारशीआा४ं, हे॥ 
भाहनद्ा।_ष जेहणेधस, से।. परशोत्तमध्स भगवधा।, हेह अरतुरणा७ अभरवध, रे। नभीनध्षस 
भरेन5क्षत छाशी, शे। _्षणभीय६ जेमयं६ पाट९/ु, जे रेह भाशुड्लाव वादीक्षक्षने ते परतुणे। 
शहारी जाषवाबई, जनते साराभाण भणशीक्षात्ष नवान, वाडीक्षा। णााभाष येज्शी, हेड प्रतीक्षा 
गेरदींगभाए कथा पशीक्ष भशीक्षा।ष रतनयहने ते ्ममध्पाध्मां ते संभाणपानुं आर्य सेपि छ. 

ग गिरि रथता, तीर्ये४्रोवना 8पसर्थो, अध्याथुड भद्देत्सवे।, विधारेतीमेनां बिनपट, अक्ु 
विद्धारनां इश्थे।, तीयेघर भगवाननी इुणदेवीआ।, यक्षकक्षीणीमे।, पर्ेरेनां बरित्रप८ था भूतिये। अछही ४२वपी, 


शिरिस्यना उरपी खते तेने येश्व रीते जेहवबानी तमाम व्यवस्थ। उरवाबुं आयी जाएश्री अभणशीभा४ 
थक्षाणयपइने सेपि छ. 


घ 3णा विभाभभां थी ख्ुद्दी परतुओ। भारवाई, भाणष।, अन्श्शत, ४७, ड6ीमा३७ बने 


लिहारभांथी ओइजित उरी. जत्रे क्षाबवाबु जते ते निभित्ते अवास उरवबाबुं आर्य भाप जयुतक्षा 
भगनक्षाक्षने सेपि छे. 


ख भारतपर्षना तमाम न्टनप्रसद्िनां थिनो जगर नगुना जमेडजित जरा, तेने र्थनाशण 
झन्ट्ण गिइवा, जने हेटन स्थापत्यनी विशेषताणां समव्यततरानु तथा इरेड तीयेनि। ५रियय अशावपानु 
ड्ब॑ साराभा७ भशुीक्षात नपान जने शेह सब्स्य६ रप्श्पयेध्ने सेंपे छे, 

छ लेजनः्णानां साधने! आते 5री तेने। वित्त नतावपानु जर्य साराभाघ भशीक्षाक्ष नवानते सेपि ७. 

ञञ शान, ध्शन, जते यारिततां सबणां ठपरस्‍णे। मेड्जित 3री तेने। परियव डरावपादु. आर्बी 


शवेरी भे।_नकाल येइणात, रे॥ शाउर्यं६ रप्रश्पयह, शे। छशुबा। छेरालाव, गीते शे। गरक्षाए् 
भथीकावने सेपि 9. रे ! है; 


बा ठेपरा[त भीन्‍न इरेड विक्ञागने क्षयती ज्यपस्था हरवातु ज्थने मघा अर्थनी ब्मंधर संपूु 
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सहाय 3री तेने सइण गनाववातु तेम ० हा विभागना अर्ब्ताने न? ४ भ६६ वेछ्म ते भेणषी 
मापवाबु' 3र्य भेत्री जने सक्षाबआर समितिने सेपे छे, जने ते सब्ाब४२ समिति संबपी पशवलाक्ष 
भेडिक्षाक्षणाएं, रोड अपेरभाए पत्मा', हे$ पे।पटक्षाक्ष पारशीभाए, हेह गड़्भाएं भदीजषाकष, गने थे॥ 
गीभनक्षाक्ष ऐशपक्षाकषवी नीभवाभा सावे छे, 

था जपी समितिणाण पेतालु आप शर बरी हीपुं छे जते तेमने संपूर्ण ख्8र आपत 
श्रीयतुर्विष संघने जभारी विनति छे. 

सा, १६८७ ना भागयशर ३६ ६ ने सुधवारना हिवसे रहवारे जा; पाणे हे; भगुभाषना वध 
अध्यननी तेयारीमावु' भुहृर्ता र्नानपृष्ण जणुदीने जबेरी भेाब्नवात गेजणद्वसना शुक्ष €स्ते धरवा्भा 
गन्युं, ज। असने राग्टनगरना साक्षावित सइयहस्थेनी सारी ६०/री ढती जते शेर याजा इरनार 
भुनिराग्न तथा श्रवषड श्राषिज्षणे) पछ पधार्या ७१, 

ब॥भां भुहर्त 3या पछी अध्शनना जंणे भास तेयार हसबाना स्थना विभागवु॑ 8य.. पशु 
भुरण्णी श्री अभणसीभाछणे श्ष३ 3री दीधुं जने अध्यनती तेबारीणा भूल ब्वेरथी याकषरी श३ था, 

अध्शनवी तैगारीआ शते छन्‍घघाटननां पेष्टरे। तेबार थर्ण भामेशन चकरे. पढवा क्षाां. जने 
बीर सा, २हप७छ ना पेण १६ ८ ता, १-११-१८३१ न! रे? नीये भुन्श्मनी अुठ्ल्‍+ पति समस्त 
यतुर्विध सच तरह रवाना थर्ध, 
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सा: सर्वकषायरपंकवियुतों हित्वा35इतीरात्मन: | 
त्यक्वा पंच विधाम्तरायकलुप स्पत्था दयायां दणाम्‌ ॥ 
प्रध्वस्ताखिलसंग आह जनुषा दरामिमन्तर्टिष। 
शुस्तुं धर्मविधो गताधकरणेडनन्ताय सेवां श्रते ॥ 
भो ! मव्या अवधायेतां जिनगणैर्गाताप्रभावग्रथा । 
निम्रेन्थादिसभासदा भवभयोद्विग्नास्मनां सरछुतेः ॥ 
तोर्थायास्तु नमस्त्वियं मुखगिरा साहित्यहन्द जगो । 
नम्य; संघ इहोच्यते तद॒पि यदघुत्वा तदाघारताम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वस्तिश्रीश णेश्वरपाध किन अणुभ्य स्लषेये।भड।शु भस्थाने पूछयाराभ्ये 
भगजलडरह अब्याएु६[य४ पंयपरमेह्िस्वर्पतभर्ष्ारभ$।भ त्रस्भा२४ जजदहओि- 
राषिपाएु,.. सर्वाशधथित निम्रेथअपयनेपास5,.. जिशरक्षाभाध्य-श।सनर 5, 
खेडविशत्याहि,रउ्शुणुअणाक्षड्रत श्रीयुत्‌ अधिवयीश्री 
जाहधिपरिवार स(8त, स्थ०ण श्री ध्त्थत सहड्प विशप्ति ० अनेह़ 
आयीन- जवायीन गजनयुणी क्षप्य ब्टनालयेथी परिभउित, पर्तीभान 
यदतुविधि संधना आजुबृत जवधुपभेय जिनाअभ-लडरा विधाहानस्थान लेने 
न्याण्यानाहिएनस्थाने।थी विभूषित तीय[€६२४, शास्नस'रक्ष॥ जने अभावि8- 
भद्ात्माओआन। यरणारत्रिहथी प/षन थयेक्ष जने शासनेज्ञतिपर्घध जभे।६ 
रत्नत्रयाहिनी आराधनाथ अजित विशध्वभां #नपुरीना नाभथी भश्हर थयेव 
भी शब्शनणर (अभहापाह) भष्ये धर्शव-शान-यारित्रनी निर्मीणताना सद्धितीय 
ढेतुसइ्ूप अनाहिआिहष्टअभडाट3 लेध्वाने अभाधष साधनरप,. जतिश्छिण 
अक्षापभय तविद्ञक्षाणपित्त, जाम्न्नोपध्धरी यरभमवी्५र क्षणवान भदापीरहेपथी 
डथित सवक्षण्षियुशुशुणदि संपज अश्रीमाव जैतभाहि गछणुपरे।थी शुश्श्टित, 
स४०९४१९,तजित8 शासन डितेन्छु परमभद्षरत सूरिषुरध्रोथी अवाद्ारा 
सभूद्चित स्रहणप्नय्ादित्वना इशोनने। दाल 8० सर्व है हुताथ थाय गहडे 
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पूर॑पुइधेस्मे भारापिद भाभा हक्ष्यभां ७४, ते तरद १६ प्रेभपूर्ष ४ ब्य०0५।सी 
यह, णाराधनाभां पशु शिचभी थर्ड; जण३ शजन्याभाघ छुभने लेते णने 
ते ढेउुथी जजूतपूर्य' बनत्राडित्यपध्शॉन पीर सावत रडप७छ ना. परष १६ 
१३ ने भर 0४ त!. १६-०९-३९ थी अष्िकर्य श्री. पेताना शुक्ष छस्ते 
भुदई॑ ३९. जेनी जाइर नीये ०छचे६ जात्मशुणुविधधसड  निशथप्रपयन 
श्रुस व्षा४ इश्ये। धष्टणे।यर थतां परभाविषे४नी आप थशे, 

१ अ्रथभ साहित्यड२ पृत्न्यप३ भ्ीभाद थ्रीदेवड् गणिक्ष0५भ५९०, लदीजा 
अथ बेजन पति विभेरे, 

२ विद्वया' भुनिपशे तथा चुरा लैणडईा, परमाहत्‌ श्री दुभाणपाण ने 
जाह्चअभत्री भरततभ साथे श्ात्तनधुरघर स्वतनसाहित्वप्रयार४, हुभार- 

पाण भूपाण अतिणोष४, जभारे १३७ पहथे।१४, साइजशु डोइअथना श्ययित। 
डइणिकाह श्पाश शगवान थीडेभय'द्रायार्य, 

3 श्री टुभमाणपाणतु परमाईत तरीहे सक्षध्यक्त भव धध्पपेद्धी सभान 

जथुपनेय ४त ०य. 

४ ओओसरस्पतीहेवी. 

५ जागम, दस्तविणित भ्रथा, यत्रे, ताइ्पत्रतिभित अब, शिक्षावेणे।, 
आयीन थिते।, कैनतीकना नप्शा, शान धान थारित्रना 8पणरणे।. 
विशेषभ दिहघभरी परिपूत्तत ढणह&२४, टेवाघिदेव, जेद्योध्यण्यात- 

भद्धिमा श्रीभाव तीवअशेन। ध्शीनथी सम्प३-०आएि थे, णहडे ते पधुने १४७ 
निर्माण थरे, स्वपर शाजशावः, नुतनत्पेवडद्षिपिव, भते।छ88, स्रत्यतत्वअ३ १६ 
मिथ्यलतिमिर्मार४२,. पाहिमध्श ४४5, वि&४०नद धभाननीय,. लब्यश2व 
परमे।पार्५, मरागभवा जणडई जक््यायी, शाय्रनधात॥अदततिपेषहेन इत|श 
हरवाभभा सभयथा सरक्षई, जागमेद्धार४, स्थावर थम वीर्ध २रक्ष+ सरि- 
घुरहरे।नी, जाजभावुसारणी, पेराश्यपाडिनी, ससारपार5त्तारिणी, सुधाध्य(६नी, 
रत्नवयाह्युएुगछुपद्धिनी, जभे।घहेशताबुं पान थे, तेम० तेथेश्रोनी १२भ- 
थान्तिभय छावामां धर्शीन-शाव-यारित्र तप जाहि शाराघबाभा जद्धनिंश 
तत्पर रह्ेनार पूष््य पाह$१२, पू. अपताड, धू. गणशिपर, ५. स्थविर शाह 
झनिपरेना इशनसद्वायथ्री भछानावपइना मतितापी जनी ट्ुताथ थशे।, 


सर्थण: शे॥ भभुभा४के १३। श्री निम्रेथअवयनेपास 8 
५५६१६ हा (ब्‌ति | 
बार सबत रडप७ था पेष १६८ |... | हराविशेत पर्मारा१३ सम. 
तो, ११-१-१ ८६३ १ अदेण: 


)े २१२ । शिवाशाए उरिक्षिक्ष सत्वश्ादी, 


9$9896&&6&6&6&&&&6& 


<&$&8&6&66&&&&&&&&2&&6&&&७&&8& 


<&&6&&&&&&6&6&6&&&&&&&6&&&&6&&&&66&6&&& 


छछ 


रड 


अध्याननी आथमि& तेयरीज। पूर्ण थतां पू० जागभ अबेने जागभ भव्रिभां पधरावपावी 
वियारशु। धरतां भह। पवित ब्रेन अतना भुट्टटभशि समान पयम आजमा तरणु तारशुना साधनरे५ 
पृष्त्वे जागभ अथे। मु भानपूरं5 पचराववातु नको उरवार्भा खान्‍्युं जने ते निभितत पू० १००८ 
शांतभूर्तिं तपसी जायागदिव श्री विष्श्यसद्चियरिश्वरणने सा, १६६७ ना पेस पह ८ ने रविषार 
ता, १९-१-४१ ना रे॥/ भथुभाएना १३ अध्ययन निभिये जास तेबार उराजेता व्याज्यान भ३पभां 
भघारवानी विनती अरबाभां जाषी हती, पू० जायाग॑ देते ७०१०२ रहेता श्रोताओे।ना विशाण समूहने 
शाननी भत्ता पधारवा भारे तेवुं महुभान उरबानी जावश्यकता समभव्यवनारी देखना खाष्या! भाई भू० 


माणम अवधेाने हु भानपूर्व& श्री ब्रेन विधायाणाथी भयुभारएना पडमां स्थान भार: क्षाववाना 
बरबाडानी नीये भुग्श्म 8७भशु इरबार्भा जापी €पी. 


१५१-०-० अझ्ुने णाक्षीने र्थभां बेसवाु शैे8 8248 पीताम्भरहा। जमइावाई 
प११-०-०. स्थर्भ ०भछु पूसर 28 भगजनक्षाक्ष पीताभ्णरदास ऐ 
५९-०-० रथ अणु पूख३. ३8 भणी&ा6 भुणय ६ के 
२५-०-० /भणी णाब्युने। थाभर, # सैेमनश्षाक्ष ०८भनाह।स पै।क्षसावाण। ,, 


१्‌ृप-०-० डाणी गालुना बाभर #. सेगणहास इाणीदास हि 
घ-०-०  धू५६४. श।. गीरचरत्ात परशेतभहस  ,, 
२-०-० ६५४ १|. कषेजीक्षा सांडइणयद के 
१२-०-० घारापाई हेवाना शा, उेशवश्ात आाणीहस ४ 
१५१-०-० नाभणछुददीवे। शा, पाझक्षात्ष भेभय5 हर 
११९-०-० शथनी ०/भणुणाव्|यु छ.ी श।, शुक्षाणयं8 नभीन$।स 5 
४१-०-०. शथनी अणी गाब्यु ७॥ी शा. आणीहास 8भेहयई हे 
२-०-०_ ५॥४०३. शा, केजीक्षक्ष सांइणय ६ रे 


न्‍ससयमअपकभ+ार..ाकन-नकपन्‍मन की डमयानपमण+नम-नपक. 


३. ५५६९--०--० रथनी 6पवना देवदन्य जाते ध्ष्ध ववाना, 
२५१-०-० छाथी 8प२ शगपतीसत बष्ठने जिसवा् शेह भशीक्षात भुणय ३ 
१७९-००-० छेाथी 8प२ छत्र घरवाना 
१७५-०-० ७।थी 8प२ “/भछी जाब्यु यराभर 
१६१-०-० छाथी 8प२ डाणी जाव्यु याभर 


हक 
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> ठणीवास हमेहथ ६ के 
जवचेरी भे।दनक्षाद्ष जाहणइास ञ 


१५१-०-० जणी न. १. शा, घुनभयथाह हामै।हरदास हे 
१०१-०-० णणी न॑, २. शे॥ साराभा८ रटीश'ण न्‍ 
१०५-०-० णथी ना, 3. शा, पादीक्षाव ०२०शाए का 
छप-०-० णभ्री न. ४. 2६ मणीक्षाक्ष भुणभ& 9 
घ९-०-० णभणी नं. १. »>. थुधाणयह नभीचहास क्र 
८१-०-० णभी ने. ६ » अशवला। धणीदास अं 
७१-०-० णणी न' ७ श।. वाडीक्षा। जेभय ३ कि 
पष-०-० णभी न. ८ 


१|., भथनध्षा् पेक्षाभा्ं 


है । 








चु९-०-० जणी न, € शे३ सांउणयह भेदे/क्ष है 
घ९-००-० जणी न. १० शा, 8णीहाश 8भे8य'६ हर 
घ४१९-०-० भभ्री न, ११ कपेरी मेहनत गेधणहास . ,, 
३. १६९०१९-०-० 


8प२ भुब्ट्म ठ७भशी पूरी थया शाह व्याभ्यानदी पूर्शाहति बरी, शासनदेवनी जने ढौन 
मपति क्ासनभ्‌ ना रयपेषे। पन्‍्ये विधाशाणारं पथार्या ता, 

ता, १३-१-३१ ना रैण्/ त्री ढऔैन साहित्य अह्शन समिति अध्शैनती हह्ध्ारन दिया हना 
ढ€रते उरापपी तेनी वियारण|। भार भणी €ती तेभां क्षांमी वियारणु। ५६ इृश्चिर रटेटना शे३भीवीरट्रेटर 
भी, माइना साहेण जगर श्री भाणध्ताक्षणार्ण भनस्ुणभाएन। १२६ €स्ते त.. १९६-१-३१ ना रे 
रहवारे नव वाजे अध्शनवुं 8&धटन उराबपाने। निर्शुय ज्ये। €ते। जने अध्शैनता इशीन निमित्ते 
खाबनार बाजिश भाटे नीये भुन्श्ण नियमभन उरवाभा साण्युं 66. 


१ अह्शनने। सभव जास 3२० सिवाय सवारना स्रा॥ जाहथी साई मगीगार जने गपेरना 
शल्थयी पांय वज्या क्षतीनी राजवे। टीशीट सेशीस जर्षों उत्चा। ब्हेद्वी जाथी सर्पों, ॥4।४ 
ब्हेधी ५ध 3२पी. 

२ गा आयीन साहितवनुं अध्शौन ढावायी तेमां पटथ्षीम जलफप अते विणेरे साभओ्री छे. ज। 
अते। विभेरे सामश्रीना भाविड तेनी विशेषता ब्यगत्री राजणवा भार तेनी नहक विजेरे हार्ट न रे 
मम धन्छे छे जते शर्ते न5त नहिं, अरब हेवानी शरते ने अते। जापथुने जापेती छे तेथी ते 
अतेनो नहनन न थाव तेके। भतीखे महिलरत 3रपे! जते तेमएुे बन्यत तपास उरी धेणित परवानभी 
न्माप्य, सिवाय अध्शनत। हाएपशु विजागभां अर्पिणु जप खगर ने|घ 3रप। हेदी नि, 


3 अध्शनभां ब्लेड) पहेरीने, ॥भेरा क्षणने मगर छत्री, क्षाईडी, ओे।णी, पे।टधुु विजेरे आऑं्पशु १रतु 
क्षएने डा भाणुसने वा देंगे! १हि, 

४ अध्यनभां भूपधी हाय परचु मापने त्यांथी 88वीने लतावपी नि, जते ताउपन 
विभेरेनी ०? डिभिदी अते अयनां शेह्िसे।मां भूझवाभों जावी छे ते अते शेह्से। 8धादने शा्ने 
मतापवी नि, 


५ अधह्शनभां धणल था भार जभुद: पस६ 3रेता सहयष्य्थेने जाभनशु पास, नो . 
रे ड़ 
भाष्ज। मे. अध्यनने जार्थिक सह्ाव झापी छे. तेमने डोईशिड पास नते आयडर्तामान स्मंगत 
पास २५१. 


६ बेन संस्यामाना विधायंशणिने अंछपणु यानी क्षीधा विना भवीशे पेतानी जगधबुर्दृणवरमे 
अध््शनभां छल यवा देव, ढनेतर विधायीओआने भर्षी शी बने अध्यानभां धाणतव थवा हवा, जने 
माहीबा तमाम प्रेक्घ्रेनी ओेड जानते। अवेश शी क्षेपी, 
सा, ९६८७ ना पेस १६ १२ शुड१२ 

त।, १४०१-३१ ना रेए/ नही उर्या मुन्णम गपेरे श्री बेन विधाश्ाणाणेयी: पूछने, लाभभ 
अधान क्षपने अध्यनमां धशान भारटे मु भान पूर्तप5 प्परावव। भोरेने। अन्य परवेड़े। यहापपाओं 
प्याण्ये। छते।, ज्ञा! परवेहामां पृर्प, जगपतीर्ने ७ढाथी 8५२ सने भीन्‍्य भायम भवेते नयीणाओं 


रैई 


पपरापपा्भा खान हइता,.. विधाश्ाणावी नीएणी, रीयीरेड. यात्याणिण तदा पावर नो 
इरीने परधे३। हे॥ कशुक्राएना र३े ढतयथे हुते।. जने पूल जाम अवेते मागव भाहिरिमां 
पषरापवार्भा सान्पां हां. 

राब्टनभरभां विराष्भभान घू० १००८ आयाय॑हेवे। श्री विन्शपनेमियरि्व2२७, पिलभसिद्धिरि- 
श२०, साभरान॑ध्यरि३२०, विव्ट्यनीतियरिश्वर० विन्यपेषध्यक्रिश्वर७, विष्टपनीतिसरिश्व२७, विश 
'जेधसरिस्‍्ब२०७, विग्यानध्नयरििर७ ने जा जप्यायी लगपते पेततताना स्िप्प परिवार सक्ित पेन 
श्रत अलेबू गहुभान जने जयण श्रद्धा अध्थितत उरवा गाभां परचे३ा्मा 6१२ २७॥ €ता. 

मे भथुकार्धना १३ बरधे।ह। छतर्या माह अध्शान भांरे तेयार उरावेक्षा व्याज्यान भंडपभां से 
खाते ्याथाय महाराम्मेज पेताना शिष्य परिषार साथे शिशाबया छत. न्थते भू० १००८ सिमट] 
तेमियरिधिरण्ओ मागणायरणु संभणाव्या णाह साधु समेक्षन संभंपी बातबभीत इरी अध्ययनों धसान 
डेर१ पायी ६१/. 

अध्र्थ नना हिवशे।भां ध्ररे०ए जाया भद्यराग्गजार्ना व्याध्याने। जआहबबानु नदी अरवार्मा व्यास 
हतु॑ भरने पू० लायाय॑ महारास्ज्याने व्यत्म्यान जापवानी विनेति इसवा भारे हे भेढनक्ष/क्ष गे।४०६स 
शे॥ हउपेरभार्ण पत्ता०७, हे॥ गीरपरलाश्ष छोटाआाब, से। भवाजाएं सांडणय६, रे। भशीक्षा।  भुणयह 
तथ। यमनक्षाक्ष $शवक्षात्ष $डीयानी सर्मिति नीभवा्भा जाती €ती, 

से, १६८६ ना पैस १६ १३ न! रेग्श शन्शनभरता जाभेवान मेव है; भाणुडक्षा4. भन- 
ब्रुणकार्पना परहढरते श्री ग्ट्न साहित्य अध्यन रख्वारे. नर वाजे 'जुध्सु भडवाभा जज्यु €पु सते 
जने सतर हधिचिस धणी ब्टनवाणे तेना इसनने। क्षाभ क्षोषे। ढते।, जा हिविसे। इरम्पान क्षगभथ है ६ 
क्षाम हिपरांत कानिशे तेना धशनने। क्षाम बीपे। ढते। खने शायाय॑ वर्योनी देशना सांखगी ७ती, अ६रश - 
नगा। इर्शननी पूर्णाहूति संबत १६८७ ना भछा। प६ ६ ना रे०४ शेजि श्री अस्पुरभाएं क्षाक्षणार्धन। १२६ 
हरते भव्य भारिते।षि+ भहेत्यप 8ण०वीने हस्वाभा जावी 6ती. जने अष्शानना आर्य ब्रे गो जार्ध- 
शे।णे भर उरी €ती ते सर्वे ने पारिताषिध्न, जजिनध्नपत्रे, जाभारपव, भानपत, अभाशुपतर स्मंह्रिरे। 
विजेरे जाषवाभां सानयां ७र्ता, 

गा रीते अध्यानना धशननी पृथुव्िति थतां बत्न धर्म जने भारतपर्षना धंतिधाश हैपर सतेरे। 
अडाश ५३१ भरे श्री, गेरन साहित् अ्रध्शन अशरित संअढ जने अध्ययन से सअछ के थे अंबे। 
पैथा२ ॥री तेवुं अश्नक्षन उरवायुं आयी हाथ परवामां जाश्यु ढठु. व्शभांति। अशरित संअ्र जाण्रे।१४ 
किक भाव छे ते से सं॥७ ६० तेयारीमां छे. 


अध्श्नने ाथ5 रुछाय ग्थापनार शृछस्थे।, 


६०१--०--० ओनरेवक्ष राब्य जराइर पिष्श्यज्चि'ह ० इंपिरीय:-अ९0भ०५० 
घ०१--०--० 28 भनछुणभार्थध भशुभाष्टध खअ६।१६ 
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>> गेणीनधास अरभयंह संबपी-पा2छ 
>. २2चतक्षात्ष अतापशी-भुंजष्ठ 
>. जषटक्षात्ष घारशीणाए-ब्नभनथर 
संघवी उैशपक्षाक्ष भे।रेा।क्षाक्षमाएध-मभदावाइ 
श३६ इडस्छुरभाएछं जभरयेद जभेलात 
> जेनेरणाछ पन्‍ना७ छ७छ४री 
> जिशावाक्ष पोतांगरद्दास जमभहावाह 
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१ श्री पेन विधाशाण। हर हृ ६ ६ 3 ६ (यांशी) 


६ ८ (छाथीहांव) 
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श्री रन भेवीतु भरेधु,, ,,.. साये 

विदाशाणा।... यह छुपन तथा ज्यष्टभाणल 
डे्यपर यीतरेक्षा 


नवष्ठारस्वाणी ६ है॥४। २ (छुण।०न।) 
जीवने३ई॑. १ पातरांने! ४८ १ 
सुपन . ४ तश्पषी, येतने।, ध्लास १९ 
२ मैन वे।७श। २ २ २ २ 
(रश्तनपि[ण) 
3 झ्ुश्दास शेबनी पाण थ्‌ १्‌ है 
शेह पापटक्षात जभयाश। (थांरी) 
४ धांयीनी पेण चांदनी अतिभा 
युनीदाद्ष जैधणहास.. १ १ ६९४ ४१ १ आश्रनाथनी 
१ सिद्ध यथख्ना 
थट्टी यांरीनेा 
१ नाना गाने& यांदीने। 
५ धांयीनी पाण 
भणीक्षात गेइणहास १ १ १६१ १९६ १ 
६ धांयीनी पाण 
ण्डेना।न। 8प/श्रथ थी २ २ रे २ २ भ्रुभवां २ 
७ शवाशनी पे।णना ठपाभय ५ ५ है. 
» पिद्ीपट हरनार 
मद्तक्षाल ब्वेताराम ८ छ ७ हृ ४ ब्‌ 
(यांदी) 
८ भद्धाराण्श्री न्यायविष्टय९७ 
(५. उैशरजि०/ब९छना शिष्य) 
सभडनी अतिभातितरेथ 
8यनी, ष्‌ 
सांप प्‌ 
€ साजथर गण्छने। हपाश्रय है 
ढै।. णारुनवात पेणशा (छाथी६त) 
१० वाइंदाव भेाइनलाल है । 


ड06री (७।थी (०) 


ब्रै्‌ 


2भा६5 ख््स्या तास्छु जचरवा युहीमां इभात १४ &१थी पाटथी फल 
येइ।६ भेइन७/80 सुभ$घर थित्रदाभ पर 
प्रतिमा २ 
डीथ ,, १2 है 
१९ सरस्वती बेन इध्धपतशाएं बृ 
(ढ।थी ६०) 
१२ ऐै०भइ्द४॑नी पर्मश्ाणा है १ 
4. हैशवश्ाल बेधा०ार्ण (यांदी) (७।थी ६ व) 
२ 
(थांदी) 
१३ श्लुर४॥स शेधनी पे।ण यांद्रेने ॥णशथ १०८ नाणपषाणा 
है। 
| डै€५९७# है. 
१४ जरतर अन्छना। थ्‌ 
व. वबाइलाक्ष मेादनक्षात्ष विविध स्वध्ता १४ (आंडी) 
ल्‍ ह्‌ 
(&।थी ६०) 
१५ धांयीनी पेण देशसर भ्‌ भ्‌ है 
(यांहीव)... (नषणृछे) 
थांहीना जाने& १९ है 
2... भेर १ छणनी अतिभा ९३ (६शह/५७) 
समवसरशुने। हैटे।. ९ भू 
साथीया है। (ष्टभ'गध) 


अध्यवृक्ष बांहाशुं . १ 
यांदीना 8णथ २ 
स्रिद्धथ४९०ने। शुट॥।९ 


थोपीशी ,, ब्‌ 
१६ शे६ व्शभनाभार्ण शशुार्ध & ८ &€&€ १ € 
१७ भेतरभपाणनी पेण २ २ २ थ्‌ है। 
बछेनाने। हपाश्रय (मंदी) 
१८ २ वेणी 5पाश्रय २ रे २ ३ +* ४ २ 
साधवी थि।जीक्षात्ष आणीदास १ (04) डे 


(जि।तीबा #छत) (यांदी) 


द््3 


हेभांश अंस्या तेररसु जइरवपा पुदीय[ इभाल ५७ 44छछी पा८धी घाटी दुभदां न१४२५७॥ी 
सिद्ध बणख ने। प८ ९ 


१६ भमधीक्षाद ष्‌ रे ड 4 

२० जणधद्ास्र यद्भभा४ं ड डे डे षृ 
पाश्वनाथनी ७णी ६ 

२९६ शे& सनाभाए॑ ढ४भयथह पर ५ पर प 

२२ णजातभाएं २ २ २ रस 


२३ श्रीना५९ ६&१५।श्रथ 
र४ड गष्ट्याणाएं ते छथ- 

ला भवश्जञुणराभनी 

विधवा, प ४ ४ ४ प्‌ 
२प णवेरी याइदा गोडण- 

धास (णयेरीवा३ई, झवेरी 


भपाण ) 3. 398 
२६ विरविष्ण्यश्टने। 898- ९० ९५ १७ १९ ६ 3 १० ५१ 
श्रथ ७, भणीद्ाथ (यांईी) (शनानी) 
जहण६स. ९१ १ *्‌ 
(थां) (७३.) हपानी 
है है 
बासक्षिप भरवाना घाषटा।. २ (७&।थीहा[त) स्पूूटिंडनी 
है. 
२७ 'परसेातभ 'पीतांभर- ६९ है पृ गृ ब्‌ ब्‌ 
६२, 6०नी, पेण (५७ २(यै) 
२८ शे॥& इशपतभा४ं भणन- 
था4., २ २. २ २ है हु 


(पाटदी साथे).. यांहीर धुपहाई ६ 


२६ श्री ब्रेनशप्ण। ७. शेड 
वैस्घुरभा5 जभरयह 


जभात, है है. हि 
3० श्री, नोथीश७९७न 8४-४ ४ ड ४ ४ ९६ (९६९४ 
श्रेय इतासानी पाण (थांही) 


(पाटी साय) 
3१९ शे॥ जीभनक्षात्ष शाणीदाय ९ है 4१ १ प्‌ 


रह 


इमांश संस्था तेरणु अहरवा घुदीजा इमाल पाह &वल्यी पाटली भाटी: ७ुभतां नवडारवादी 


3२ शे& धालभाह पेजीक्षाद् 3 3. 3 २ १ 3 
33 शे& भीजाभाएं मनसुणराभप१ ९ है| प्‌ ब्‌ प्‌ 
3४ शे& पेसगशाएं धाद्दीद्ास१ ॥]॒ १ ॥ १्‌ | 
उ४ श्री समेतशीणरनी पाणना 

>हेनाना 6पाश्रय, २ २ २ 
3६ शे४ थभनधाह इ्षयुणराभ९ ९ १ 
3७ 6 भनवाभाए भशुभा४ ९५ १५ ६९५ १५ १५ 

यांडहीनी थाणीणे। . & 


» " धुपदाशा. & 
» गा इणश पट 


» "ी देणश & 
» * खाोभर € 
डे।थणीणा ५ 
बाबर प्‌ 
बारीसा ६ 
१) 3 
3८ डासीवाडानी पेणनाए ८ ८ है १ १ १ 
छ२०प/श्रीना 8५- (यांदीवु) (यांदी) 
श्रेथ १. भजणहचस 
नभीनहा श्र 
यांदधने भेध 
» 4 ड€५०१७ 
36 है भाधुषवाध ५ ५ ५ 


सानाना $इणस १ 


, | धुपदार्स १ 
शभणुद्दीवा थांहीने। १ 
इानय याये 
ड४० जपिडानी पे।ण २ २ रे २ 
यू. 06 श्रश्रा- 
भाएं स्पश्ृपय 5 


४१ शपेरी इैशवक्षाल 
भाउनलाल | | | 


श्घ 
हभांड. संस्था तेरशु यहरवा बुढीगां इभाव घुभता पा 8१शी सुपनां है।2। हपीओ। 


४श 28 भशुशा४॑ २ २१५ २ ३२ 5 
युगीक्षक्ष 

४३ 2४६ छ।2॥६ "० - 
चरहार 3 ञ्ु 3 | डे 


४४ सरहरी 8५श्रव २ २ २ १ 
(छुण३ नहशीत ४(भ) 
४प 28 इैवल६॥४ भन- 
छुणराभ ष्‌ ष्‌ १३ १६९ है 
यांदीतवुं न्‍४ण १ 
0 शीनी प० 
जैशांने। 6पाश्रय ४. ४ ४ 
ड७ भा धुणी १ 
हट ड0णुशीबी पाण 
थुइपेने। ठ५श्र: ४ ४ ४ 


६. 


अच्र 


न 
न 


४८ १॥, इृष्टीस्थ६ 
6८३ ५।४ २ २२ २ 
प० |. भताभाएं 
अगनधा4ष ब्‌ ९ १ १ 
पे विभणअन्‍्छना है 
साध्वीन। 8५ श्र५ (०६) 
पर पांग्स्शपेण शैे। ४ ४ ४ ४ ४ १ 
परतापकभा४ भे।- उसणनी करेद्वषी थाइणी १. (यांध) 
छेक्षाक्षणार् थीरे। है| 
श्पाना ुक्षावर २ 
'५३ भिन सरस्वती जैन ९ है| है।क्‍ ११ 
इश्षपतभा४ (बुके। पार्यु २) 


पड शाधनपुर शानभाहिर 
पंप ना॥९७ छुहरनी पे/णना! 
व, शे& 8यराभा४- 
सीछासन १ तथा पारता 
3. बांदीना, क/मननी, 


जुडी, धब्म, थाणी, 


२६ 


इभां5 अस्रस्थ। तेरणु यच्रव: पुढीणां इमाते धुभवा पाहं ८१्षी यूपना दे(4! रीषीओ। 
न, ब्यूनी, पेण, ७० आंदी्ु, यांदीवु ह/नस 
कथा भेटी हीबी ९ तथा 
ग/र्भननी नानी थे।॥ी. 
१९ साभथरणन्छना ठ5पाश्रय 
यू, छरिक्षाक्ष भुणग्या३ २ र 
तथा णाक्षाश्ाएं झुणयह, (आंद्ीना|) 
१७ 28 हद्दीय६ ढभीर-पाव।नी प्रतिभा-१ 
भक्ष ०यधुर. 
प८ जनेरी यह णे।४- 3 प्‌ ब्‌ 
णड्डास 
१€ औ8 पनाशाहं 8भा- ४ २ ५ 
लार्श ढहीसग- समेतशीणरने। भे३ पर्षत (पीक्त७) 
यांहीने। १ 
६० १३ भाशुधशाह भन-. १ 
सेभभा४ (इसण भरे8ु) ४२श्चर नाई-३६ १८ 
बीघीना पाटथा 3 
यांहीने। रथ १ 
१३ ८१७, 
६१ शे६ कसी 6जर- ते२७, थुटीयु, थइरवे। 
थ६ इमाल, इुभताों ५ 
६२ डै४भजुची ७ शानभ 3२ 
छुरत (&७।थी ६०५) 
६३ भ्रद्धारा० श्री २०- १ है 
4०५९०, 3के'ध (ढाथीहांत) (दाथीधंव) 


नडखी१ात) 
६४ श्री ढेतश९० ये।६ स्वष्ननी भेद्वी १ 
शानशडार साएु३ छ्णी १ 


है५ पर्च॑मान शानक- 
3२, भे१ष।३ सिद्धणई९ना है।2 (५३)), गै।तभ- 
(हहे.ुर) स्वामी तथा ६!६९७न: पणक्षाने। थुटके, 
पंथ परनेशिते शुट 8, रह८४ प्रतिभा 
२, भीछाहारी पसरीब।०नी ७णी. 


क्छ 


ड्भांड संस्था 'पा३ बच्ची . 
इए६ शातिनाथण्नी भानना 
जैशंना ढपाशअय खल्पवुद्ष १ 
६७ राभश्छभरीर पाणना 
न, शै& भयातभार्श भडार १ 
अभव८5द ख्रुणटना #डान १ 
६८ बीरविन्ट्यने। डपाश्रथ सेानसरप्यु षे्‌ 
व. गष्थीक्षाक्ष गे।डलबास पारष्यु है 
झऋुंपन ६. 
६€ श्री विधा शएण मनालतचुं बाषणी ४२४श५ यू १ 
खप्टेह हि है 
छापेदे। पारा है. 
डाचयणी है 
खसथारी5ठ हि 
खुणभडनी हंडी चयरवणे। १ 
4 अंब्ध्धी 
६35॥२५४६७.: है 
ह्डे षृ 
साथीवय्याना भदेला हट! पड 


७० शे८ डेशनशाक्ष भाख्नक्ष/क्ष इभाक्ष 3 भरेद्धा 
टैजल (९ देै।€डीज भर १२ 


७९ जिंदानधी न देरासर है. 
न, न्यभरन्य &रभनयदड (ब्घ४। ५६) 
है. । 
(ब्याह रा्‌०/) 
उर डआाब्ात्माएं भातीबाल पक 
छड डयणगशीशाछ ब्यांदीना डस्रा, ६ 
> गा इषम २ 
ड'ै2। र्‌ 


सी रूसन (न्यॉदीना) २ 
उड २६ गुनीछाल गे।डलचास न्यांदीनी धरदी ६ 


र्‌८ 


१३  «५वष्ी, । 
१६४ ओ, थे।, शनस २ ३पानी छामपी सजा टीबाषठ खाये इु॥ ७ 
ह सेनाने। 800. १ ३५४ भ्रीशूण १ 
» ी पाईडी १ भोवीनी कषरेद्दी झभणी १ 
इपाने। पणे। ९ 
” | ष्पछ 
७५ 28 मे।डे।४/६ भभनशाव २,४.१॥.(पि,सि,भ।,६.पर, 
.. छवेरी ११ १ २ 
सलाना नहसा 


3 
जंपडानी पाण जै।वनत्वाभीनी भूति थांदनी ९ 
७६ 28 यभनशा। क्षाक्षणाएँ ०३पनी जाणी १ 


नमो5हंत्सिद्धाचार्योंपाष्यायसवैसाधु भ्यः 


श्री प्रशस्तिसडुहः।, 





रागद्रेषविषोषधीकलिमलप्रज्नालनस्वधुनी 
मोक्षेच्छाप्रतिपश्षभव्यभविनां हस्तस्फुरदीपिका । 
ज्ञानादित्रयर॒त्नभूमिरखिलव्यामोहनिर्णाशिनी 
यद्वाणी विभवा भवन्तु शिवदास्तीर्थश्वरास्तेउज्निनाम्‌ ॥१॥ 
यदहक्त्रास्भोजवाप्याः स्फुटवचनघटी मन्‍्त्रचारेण नियेत्‌- 
सूरिश्रेणिषणालीप्रणयिगृणगणपोच्छलब्छीकरोघम्‌ । 
तक्त्ताम्मोड्यापि सिश्चवत्‌ सफलयतितमां शासनोद्ानमेतत्‌ 
ते भकत्या नोमि नम्नखिजगद्धिपतिश्रीजिन वर््धमानम्‌ ॥ २॥ 
यत्पज्ञामसरेडतिशायिनि तथा प्रालेयशैलोज्ज्वले 
लेनी गोौरचरत्‌ जिपधपि यथा सद्य; पंदेः कोटिशः । 
अज्लोपाइमहोदया समभवत्‌ ज्रेलोक्यसअारिणी 


वन्दोउसो गणशृज्जगत्रयगुरुनाम्नेन्द्रभूतिः सताम्‌ ॥ ३॥ 
हस्ताक्षणालामणिसाम्यभाजः सत्राजुगालुज्ज्लपूर्वहत्तान । 
साधूनिमान्‌ प्रापयतु क्षणेन गीर्देवतासो श्रुतसिन्धुपारम्‌ ॥ 9 ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाज्ञनश्लाकया । 
चक्लुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ५॥ 
श्री ताडपत्रविभागः 
८ मेन्‍नन्‍पबेल नी, ब्त+ हल + 
५२१९ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार. खंभात. 
श्रीपाप्षिकसूजदत्तिः ता, भ. १ 


सेंवत्‌ १३०५९ वर्ष माघ वदि १४ सोमे स्वस्ति शमदाघाटे महाराजाघिराजभगवनारायण- 
दक्षिण उबराधीशमानमर्दनश्रीमयसिंहदेव-तत्पट्टविभूषणराजाश्रीतेजसिंघविजयराज्ये  तत्पादपत्मोप- 
जीविनि महं ० श्रीविर्वणप्रतिपत्तौ श्रीत्रीकरणादिसमस्तव्यापारान्‌ परिपन्‍्थयतीत्येबं काले प्रवर्तमाने 
5७ बयजछेन पाक्षिकशृत्ति: छेखितेति || शिवमस्तु श्रीक्रमणसंघस्य, 


श्री. प्रशस्तिसंग्रद: २ वि. से. १९८७ 





७५२२० श्री, शां. ज्ञा, भें. खंभात, 
ऑसत्तराध्ययलेबरंश्रूदूतत ता, प्र, २ 
अश्रीमाल्पुरीयधर्कडमहावंशा झु्परवोज्ज्वलः, सच्छायः सरलः सुमूलसहितः ख्यातो5स्तिभूमंडले ॥ 
यक्षारूयोडथ बयूव तंत्र गुणभुन्मान्यः द्षितीशैरपि। ज्यायो वृद्धविभूषितों 3मलतनुरमुक्ताफलग्रोज्ज्वलः ॥१॥ 
.. विंहितेविशद्चित्त: पात्रविन्यस्तवित्त: | प्रतिबिनशुभचयः सूद्यतः शिष्टघुयः ॥ 





'निरुपमशमभूँलि: सबरा:श्रो निधानं | नयविनयवरिष्ठः श्रावकः सपत्पतिष्ठ ॥२॥ 
प्रीत्या जिनख्रिभुवनप्रभुरेकएव चित्ते निवृत्तमवर्संगतिहेतुदोषः ॥ 

तच्छासनोदितनयानुगता च वृत्तिर्वाक्षाययोरुचितभाषणकृत्यपूता ॥ ३ ॥ 
उदारता दक्षिणता कृतज्ञता विवेकिता सज्जनसन्नचित्तता | जा 

इत्यादयो यत्र गुणातिराग 2१४३ .... ॥ 9 ॥ 
पत्नीबभूव सा तस्य यशोदेवी विवर्जिता । दूषणैर्गुणरत्नौधखानिमि्रतकुम्रहा .... ॥५॥ 
अथाभृवन्‌ सुतास्तस्या श्वत्वारोडपि विचक्षणाः । देवचंद्र इति ज्येष्ट: प्रधुम्नाख्यस्तथापर: ॥ ६ ॥ 
शांते गेंह मच्छ ज्ांतियशोमूमिस्तथा जसः। प्रधान छोक पान .... .... ॥७॥ 
शीछाः बिशिष्ट लोकैरमिनंदनीया । नरार्थ वत्‌ ख्यातिरेवा प्रथिब्यां .... .... ॥ ८॥ 


अथासो सा यशोदेवी, संवेगात्सिद्ध मानसा | एकदा चिन्तयामास, संसारं वीक्ष्य दुस्तरं ॥ ९ ॥ 
आयु(वाय)विंधृत्चूतछ॒तिकालो्ू वयो विस्फुरद्विग्दद्यीप्तिच्् स्मरात्ते तरु शिव मंगुरा श्रीवे (?) 
य सोौख्यमोक्षक्ृदहो धर्मः परं सेब्यते...... ... .... ॥ १०॥ 
प्रभवाति स च ज्ञानात तच्चाहंदागमतः सच प्रतिकल (मनु) गठलत्प्रन्नै्ेयो विना नहि पुस्तक । 
इति तदमलचक्षु३ पुंसां कुबोधविषोषधं | शिवसुखकरं लेख्ये लोकद्यीहितकृत्पर॑ .... 8 ११॥ 
कअन->_- 
कामोदामदवैकथो(यो)गसवराकीण .... .... तां । मूढानां दृढमेगिनां विषयतृट्खेदच्छिदे तन्‍्यते ॥ 
शैर्येन मते विलेख्य विधिना ज्ञानामृतांभःप्रपा ,... ., ४ हर - ७, है 0॥ 
उक्त च ज्ञानदानं तदिह जिनपति:कैवछालोकमाप्य, 
त्रैछोक्य बोधयिष्यन्‌ समवसूति (गतः) पूर्वमेबाख्यदेब । 
भो भब्या | मोक्षसौ|झरु्य .... .... .... तायां सुकृतकृति सदा वर्चितव्य॑ क्रियायां ॥ १३ ॥ 
यत;--- 
अज्ञानतः कुत्यविधौ प्रइत्तो, न प्राष्नुर्या दैहिकमप्युपेयं । 
सर्वा (स्वर्गा) पवर्गोद़्व्सोस्य रूप॑, पारत्रिक॑ कि पुनराहतोडपि ”  ॥ १४ ॥ 
झात्वा चित्रितमेतदस्तविविधव्यापक(द)वबर्ज भक्तिवा: सेकादुत्कटकंटकोत्करमिषप्रोदभूतपुण्यांकुरः । 
अ्ईतताकरसब्बेसाग्व॑बचनव्यालेखनाभ्युबतः । शांति: पुस्तकमेतदर्थमनघ ब्यल्खयामास सः ॥ १४ ॥ 
॥ मसंगछ ।। 


बीर सं. २७५०७ इ३ को जैन साहित्य प्रदर्शन 
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७००८ श्री जेनानंद पुस्तकालय. सुरत 
श्रीकालिकाबायकथा, ता. प्र. ३ 
इतिश्री कालिकाचार्य कथानकं समाप्त ॥ शुर्म भवतु श्री श्रमणसंघस्य ॥ श्री पूर्णिमापक्षीय- 
भद्टारकश्रोपुण्यतिलूकसूरिचरणकगलथध्यानैकमनसां श्रीयतिशेखरसूरीणां ॥ श्री: ॥ 
३६८७ श्री उज़म फोइ जेन धरमशाक्करा, अमदावाद. 
श्रीशतकटिप्पनकं., ता, प्र, 9 
.._ इति शिताम्बरश्रीमुनि्चंद्रसूरिविरचित शतकरिप्पकन समाप्त ॥ प्रत्यक्षरं निरूप्यास्य, 
प्रंथमानं विनिश्चित । शतानि नव पंचाशदधिका पंचमिस्तथा ॥ म्रंथाम्रनं ९५५ ॥ यदक्षरं परिभुष्ट 
मात्राहीने च यदभवेत्‌ । क्षंतव्यं तद्‌ बुषैः सर्व्य कस्य न स्खलते मन; ॥| ११ ॥ संवत्‌ १३३४ 
वर्षे दि फागुण वदि ११ शनावयेह श्रीमत्पत्तने महाराजश्रीसारंगदेवराज्ये श्रीसंघेन शत- 
कटिप्पनक॑ लिखापितं | 5० छाषणेन लिखित ॥ 
४६९१ श्री, उ, फो. जे. ध. अमदावाद., 
श्रीपयेषणकल्प, हु ता. प्र. ५ 
बडे नागरसंजे बाहडनामा बभूव सुश्रेष्ठी। सद्धभकर्मनिरतों विरतो5परदूषणग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ 
आनंदो नंदनस्तस्य । सद्वार्मिकशिरोमणि: | येन पिछाहिका आामे जैनमंदिस्मुद्रतं ॥ २॥ 
पत्नी छनुपमा तस्य, संजज्ञे गुणधारिणी। सद्धरमवासितस्वांता, कान्‍्ता स्वजनसंततो ॥ ३ ॥ 
तयोः पुत्रत्रयं जज्ने, जिनधम्मंपराय्ण । आद्यो धांधा द्वितीयस्तु, सुश्रेष्ठी रत्नसंज्ञक॥ ॥ ४ ॥ 
तृतीयश्च जगत्सिंहो, न्‍्यायवान्‌ गुरुपूजकः । तत्र पूर्व: सुतस्तस्य, श्रेयोड्थ झुद्धभावतः ॥| ५ ॥ 
सार्वज्ञश्ुद्धसिद्धांलेखनोद्यतबद्धधी: । अश्रीपर्युषणकल्पस्य लेखयामास पुस्तिकां ॥ ६॥ 
४६८१ श्री, ज, फो, जे, ध. अमदावाद. 
श्रीपयेषणकल्प, ता. प्र. ६ 
पर्युषणा म्रंथाम्रे १२१६ संवत ९२७ बर्षे आषाढ सुद्ि ११ बुधे, 
४६९२ श्री. उ. फो. जे, ध. अमदावाद.- 
श्रीकस्पसूत्र, ता. प्र, ७ 
संवत १४२१ वर्षे विशाख सुदि पंचमी दिने श्रीमद्शहिलपत्तने श्रीकल्पपुस्तिका 
पं, भश्पिकेन लिखिता । ु 
४६९३ श्री. उ. फो. जे. ध. अमदावाद. 
श्रीकल्पसिद्धांत, ता. प्र. ८ 
वेशः माग्वाटनामोदयगिरिस्सको तत्र भास्वाज्वीनः, 
संजातो धांधसंश: स्वजनजन मन॥+पंकजानां प्रकाशी। 


थी. अहस्तिसंग्रह: छ थि. सं. १९८७ 
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ध्वस्तथ्वांतप्रचारो गुरुगुरुचरणध्यानरोचिःसमूहै:, 


कुव्ब॑न्निःशेषदोषाकरकरनिकरच्छेदमुत्चैर्विशेषात्‌ ॥ १॥ 
धांधाभार्यादेल्हणदेबीपुत्री समग्रगुणनिलुयों। 

अजुन-झडसिलसंज्ञों धन्यो विज्ञो चतोौ जगति ॥२॥ 
यशसार्जुनो 5्जुन इति प्रथितो5जुनबज्जनात्‌ विकाशकरः । 

परमात्मतत्वरचनासु चिरं चतुरस्य यस्य चरति मनः थ ३ | 

' परीक्षिवंशोद्धरणप्रवोणो, जयी चिरं स्तात्‌ स्वजनावतंसः । 

सुश्रावकश्रेणिषु दानदेवपूजादिभिमुख्यतमो 5जुनो<5यं ॥ 9 ॥ 
सोजन्यशीला सहजलदेबी, प्रिया प्रियालापपराजुनस्थ । 

आस्ते गृद्दे स्वस्तिमती मतीनां, गृह गृहद्वारगतेव लक्ष्मी: ॥५॥ 
अजुनस्य तनयाः षडमी ते, यान्‌ निरूप्य विधुधाः कथयंति । 

पण्मुख: किमु मुख प्रति देहत्व॑ चकार सुभगग प्रथक्‌ प्रथक ॥ ६॥ 
मुंजालदेवः प्रथम: प्रतीतो, धियां निधिर्षिधवरों द्वितीय; । 

गुणाकरो5सो ग्रुणपल्लसंज्ञो धनामिधो धन्यतमों जनेषु ॥ ७॥ 
कामार्थाविव तो मूर्त्ती, सांगागांगामिधों सुतो । 

अजुनस्य भ्रियालापपरो (वार्नित) वामनो ॥ ८॥ 
श्रीपूर्णिमापक्षपय:पयोधो, बभूव चेद्रो गरुणचंद्रसूरिः । 

संप्रीणयद्‌ भव्यचकोरपूर्ग, ज्योत्स्तानिभैयों वचसां समूहैः ॥९॥ 
पट्टे तदीये प्रबभूव भूरिसूरीधरस्थापनकृद गणेश: । 

गुणप्रभाख्यो गुणरव्नराशिरत्नाकरः कल्मषवर्ज्तांगः ॥ १०॥ 
श्रीगुणप्रभगुरुगुरुताया, भाजनं जनमनोडब्धिशशांकः । 

आत्मकार्यविमुखः परकार्ये, प्राणदानरसिकः स बभूव ॥ ११ ॥ 
तत्पश्रप्नकमलाहदयैकहार:, सार: श्रतेन गुणवान्‌ ग्रणभद्रसूरिः । 

सिद्धांससागरविगाहनमंदराद्रिभैव्यांबुजप्रकरबोधनबालसूर: ॥ १२ # 
श्रीगुणभद्रसूरीणां, स्फूर्तिमान्‌ गुरुबांघवः । 

मतिप्रभ: प्रभाजालभासितावनिमंडल: ॥ १३ ॥ 
तस्यश्रीकल्पसिद्धांतपुस्तक॑ स्वस्तिकारक | 

सांगागांगातनजाभ्यां, लेखयित्वा्पितं नवं ॥ १४ ॥ 


कुलादि पक्ष वेदेन्दु, संख्यया (१४२७) समयेगते । 
श्रीविक्रममहीपाछात्‌ , मासे माधवसंज्ञके ॥ ९५ ॥ 


बीर से. २४८०७ ५ श्री जेन साहित्य मवद्शोन 








७००१ श्री. शांतिनाथजी ज्ञान भंडार. खंभात 


श्रीअध्यात्मोपनिषद्‌. ( योगशाख्रस्वोपज्वहृत्तिः ) ता. प्र. ९ 
इति परमाहेतश्रीकुमारपालभूपाल्शुश्रूषिते आचाययश्रीहेमचंद्रविरचिते अध्यात्मोपनिषज्नाम्नि 
संजातपट्बंधे श्रीयोगशाल्रे स्वोपन्नद्धितीयप्रकाशविवरणं ॥ प्रंथाम्नं ३१०० ॥ मंगल महाश्री: ॥ भदद ॥ 
आसा्च॑द्रकुलांबरैकतरणि: श्रीमान देवामिधस्तदंशे 
प्रभमानतुंगगणरूत्‌ प्राज्यप्रभाव: प्रभु: । 
तत्राजायत बुद्धिसागरग्ुरु: प्थुम्नसूरिस्ततस्तच्छिष्यो5जनि 


देवचंद्रगणरदगच्छाग्रणीर्वि श्रतः ॥ १॥ 
श्रीदेवचंद्रस्य मुनी श्वरस्य, जातोौ सुशिष्यो जगति प्रशस्थो । 
श्रीमानदेवः प्रथमो गणेश:, श्रीपूर्णचंद्रों गणरुत्तथाउन्यः ॥२॥ 


यः सैद्धांतिकमौलिभूषणमणिर्विद् जनाग्रेसर:, 
सँतोषोत्तमरत्नराजिततनूः श्रीमानदेवभश्भु: । 
यच्चेतः कलयापि नो विलिखिते संछापलीलावतीबे-- 


छल्लोचनचारुक्षितशरश्रेणिमिरात्मोद्धवः (बे) ॥३॥ 
श्रीपृेचंद्रसूरीणां, वादि गोवुंदनाशिनी । 
ब्रह्मनिध्नापि साडव्याद्रोी, याइसूत परम दृष॑ ॥ 9 ॥ 
श्रीमानदेवसरेः पश्ेउजनि मानतुंगसूरि गुरुः। 
विधिरिव भवांतकारी, नरकद्वेषी स विष्णुरिव ॥ ५॥ 
अन्यच्च--- 
धक्केटवंशसुधानिधिचंद्र:, श्रेष्ठ गणियाको निस्तेद्र: । 
तस्य ग्रुणश्रीः समजनि जाया, दक्षसुतेव सदैव विमाया ॥ ६ ॥ 
तस्थांगजैका सुमहत्तरायाः, प्रभावतीसंज्ञमहत्तराया: । 
पार्श्रेईम्रहीत्‌ पंच महाव्रतानि, प्रद्मम्नसरेः सुगुरों: करेण ॥ ७ ॥ 
जगतश्रीरुदयश्रीः श्रीचारित्रश्रीमहत्तरा: | क्रमेण तासां सर्वासां, पादप्ममघुत्रता ॥८॥ 


आ निम्मेलमतिगणिनीरम्यां श्रीयोगशाख्सद्वत्ते: | दैतप्रकाशसंडस्थ पुस्तिकां लेखयामास ॥ ९ ॥ 
श्रीमानतुंगसूरे: पहस्थितप्मदेवसूरीणां । तां प्रवचनरसपात्र प्रददो पुण्याय पुण्यतरां ॥१०॥ 
कल्याणादितृपो धराघरसुता जाया कुरूमंत्रिणों बृद्दा इृद्वनगा जनास्तदपरेष्पेक्षावसाराकराः ) 
चंद्रादित्यचवरोपदातिभगणाः साप्राज्यमेतत्‌ क्षितौ । यावत्तिष्ठति तावदेव विबुषैर्वाच्या सदा पुस्तिका ॥ 

संवत १२९२ वर्षे कार्तिक झुदि ८ रवोौ घनिष्ठानक्षत्रे । योगशाखदत्तिद्दधितीय प्रकाशस्य 
लिखितेति ॥ शरुर्भ भवतु ॥ 


शो. भ्रदास्तिसंग्रदः छ््‌ वि. से. १०८७ 





कप. 





४६८३ श्री. ड. फो. जे ध. अमदावाद 


श्री दशवेकालिकसूअम्‌ ता. प्र. १० 
संवत्‌ १२६५ वर्षे ज्येष्ठणुदि ५ रवो ॥ मंगर्ूं महाश्रीः ॥ डिगुणवप्रवास्तन्यश्रीमाल- 
वंशीयआज्ञा ज्ञातु व्यव० चेला पौत्रेण व्यवय० बडछा भात्‌ धांधापुत्रेण देवकुमारेण निजमातु 
धैनदेवीनामिकाथाः श्रेयोनिमित्त लेखयित्वा दशवैकालिकपुस्तिका निजभगिन्यैजगस्तुंद्रगणिन्यै 
पठनार्थ प्रदत्तेति ॥ 


७००३ श्री जेनविद्याशाढ्वा. अमदावाद. 


श्रीसयमज्ञपिहत्ति ता, प्र. ११ 
इति श्रीमलयगिरिविरचितायां सूर्यप्रज्ञसिटीकायां विंशतितमं प्राभ्तं समाप्त ॥ 
श्रीमज्नेश्वरविहारविराजमार्न सद्धम्मंकृम्मैठजनव्रजलूब्धमानं | 
सोवश्रिया प्रतिहतान्यपुरामिमानं ख्यात॑ पहडाद् नगरं जयति प्रधान ॥ १ ॥ 
तत्रोन्न॒त्यविशेष शालिनि गिरिप्राप्त्रतिष्ठे झभेच्छाये पर्वशतग्रशस्तविभवे प्राग्वाटवंरे धरुवं । 

लाषाहः प्रबभूव मोक्तिकमणिः: सदबृत्तभाबं श्रिल, 








श्रीमान्‌ सजनमंडन शुचिरुचित्रासादिदोषोज्झित: ॥२॥ 
तमो विजेतुं पुरुषोत्तमस्य, सुदशन श्रीकलितस्य तस्य । 
पद्मासनाभोगविलासदक्षा, प्रिया गुणाव्याइजनि लक्षिमदेबी ॥३॥ 


तत्तन्निम्मेलधर्म्मकम्मनिरतो धर्मामिधानस्तयो: | संजातस्तनय: प्रशस्यविनय: श्रीमान्निरस्ताइनयः । 
आश्वरय प्रतिपध्यपि प्रतिकर्ल साकम्यनिर्मल्यभाक्‌। यस्य स्पष्टमदीप्यत्तामृतरुचिर्नि:शोषनश्यत्तमा: ॥9॥ 
षष्टाष्मादिकविचित्रतपोविधानव्यावणना5स्थ ननु पुष्यति कामभिख्यां । 


संसारसागरतरण्डमखडभावः । संसारतारणशर्तं कृतवान्‌ कृती यः ॥ ५ ॥ 
श्रीमान्‌ वयस्थों दयितान्वितो$पि च, ब्रह्मततं बत्सरपंचबिशातिं। 
स एपयावत्कथिक॑ प्रपाल्यन्न विस्मय॑ कस्यमनस्यवीविशत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीक्क्रस्तवपंचकादिविधिना वारांश्वतुर्विशतिं तन्‍्वानों जिनवंदनं प्रतिदिन यावदभवाभिग्रहात्‌ । 
सम्यकत्वस्य सुधी: शतत्रयमितैयों राजतैषटंकके रंतर्मोदकर्माहितैर्बिहितवानुद्यापनं पुण्यवान्‌ ॥| ७ ॥ 
इम॑ सतीचक्रशतक्रतू रतूरतृतूषन्निस्तुपशीलभ्रृत्प्रिया । 
गुणा यदीया हृदयंगमाः सतां, अश्रयंव्यजसं श्रवणावतंसतां ॥ ८ ॥ 
 इतश्च--- 
श्रोमत्तपागणनर्मोंगणभास्कराणां सिद्धान्तवारिधिविगाहनमंदराणां । 
श्रीदेवसुंद्रगुरूत्तमपइ्टभाजां, सोमसुंद्रमुनीबरसूरिराजां ॥ ९ ॥ 


. थीर स॑. २४०७ ७ श्री जैन सादित्य प्रद्शन. 








पियूषदेश्यामुपदेशभारती, निशम्य सम्यकृश्रुतभक्तिभावितः । 
ग्रंथ सक्कक्षद्रयमानमात्मनः, पुण्याय धन्यः स्वधनेन लेखयन्‌ ॥ १० ॥ 
सोमवसुमनु (१४८१) मिते<न्दे श्रीचित्कोरो व्यहीलिखत्‌ यो5दात्‌॥ 
यावद्‌ व्योमा........ सहृदयानंद कंदांबुदः ॥ शर॒र्भ भवतु ॥ 
५२१८ श्री. शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात. 
श्रीपंचप्रस्थानव्याख्या , ता, प्र, १२ 
श्रीलक्ष्मीतिलको मुदे5स्तु भगवान्‌ श्रीन्‍्यायतुर्याप्रिमाध्याये 
भूमिगृहे स्थितानपि रहस्यार्थान्‌ ममादयोतयन्‌ । 
श्रेयःस्मेहवराक्षयों न च मनाकंप्योडपि दुर्वादिवास्वा- 
तैरव्ययसटश:खल नवो यदगीःप्रदीपोदय: ह ॥ १ ॥ 
प्राक्‌ संहत्य स॒रासुरेण जरूधि व्यालोड्य हेमाद्विणोद्भूत सारम॒ुपाददे स्वयमहों एकांगमलस्तु यः । 
न्यायांमोधिममुं विगाह्मय परितो बुद्धच्मा कुशाग्रीयया, सामास्त्येन महाथेसारमचिराछ्ात्वा व्यतारीन्मम २ 
तस्य श्रीजिनरत्नसूरिचरणांभोजांतिकेइधीतिन: श्रीलक्ष्मीतिलकाभिषेकन पतेर्नानाथरत्नैरठूस । 
कुर्वाणात्र सुवणेदंडरुचिरा दुरग्थबृत्ते ःछलादेतस्या मयकोच्छितोज्ज्वल्यशः श्रीवैजय॑त्युन्चकै: ॥ ३ ॥ 
इति युगप्रधानश्रीजिनेश्वरसूरिशिष्यलेशश्री अभयतिलकोपाध्यायनिर्मितायांपंचप्रस्थान- 
न्यायमहातर्कविषमपद्व्याख्यायां पंचमाध्यय: समर्थितः ॥ नमोड्स्तु श्रीपार्बननाथाय || नमः 
श्रीजिनदत्तस्तूरिचरणकमलेम्यः ॥ सर्वेदा सुप्रसादास्तु श्रीशारदा महादेवी ॥ 
चान्द्रेकेकेडजनि जिनेश्वरसूरिरिन्दुह वा तमो वसतिमार्गविकाशकारी | 


अ्रेजे ततो3भयगुरुक्ष नवांगटीकापीयूषकुंडनवकोद्धरण: श्रताब्धे: ॥ १ ॥ 
जज्ले तदीयपद्वीनलिनीमराल: स्पेल्येश्वरित्रमया जिनवलरभाख्य: । 

आसीत्पदेउस्य जिनदत्तग़ुरुभटेन, येनादथे विधिपथःसुबहः खिलोडपि. ॥ २॥ 
आसीत्पदेडस्य जिनचंद्रगुरुश्व पंचर्विशो जिनो य हह सर्वजनेन गीतः । 

तस्मादुदैेज्जिनपतियंतिराड़ू जयश्रीगाढोपगूढपरिमाग्द्मन्दमोद: ॥ ३ ॥ 


शिष्या स्तस्थ जिनेश्वरो (?) सकृतसम्राजो जयंत्यंजसा सुव्यक्तैव सरस्वतीपरिवहोच्यैन्यायघंटाधप्वन: । 
उत्सपोंत्सवर्सहतिर्जिनयहेबु स्वर्णकुंभच्छलात्‌, प्रथ्वी हेम फले: फलति भुवनं यत्कोदये मोदते। ४ ॥ 
विद्यालब्धिक्रियाभिखिजगद्धिभुवा सुप्रसत्त्यैव तेषां, 
हि नयमहातरकशक्रेण टीका प्रोद्गाहिताइसावषि साक॑ । 
पुंमात्रेणांगजास्ता बत बत मयका निद्धनेनापि बुद्धया, 
तस्थामिप्रायवृत्तिभवतु सहचरी याव(द्विन्द्र)कयोर्भा ॥ ५ ॥ 


भी: प्रधास्तिसंभद: ८ वि. स॑. शटक | 





श्रीमल्ललक्ष्मीतिल्कोपाध्यायेः शोधितेयमतिनिपु्णं । अन्यद्पि यच्च शोध्य तदत्र शोध्यं महाकुशलैः ॥ 
ओकेशर्ंश एवं हि जयतादिह कल्पपादपैः पूर्ण: । 
कलिकाले5पि सदा यः सबेषां पूरयत्याशाः ॥ १ ॥ 
. प्रगुणयुणमयोउत्र पार््चनामा ध्वजकमलां कल्यांचकार साधुः । 
सम जयति मृग झगांकर्ग यो मधुरयशः:कलकिकिणीप्रगानैाः ॥ २॥ 
चत्वारो मानदेवः कुछघर बहुदेवोयशोचरद्धनो5स्य, 
श्रीमतुर्बाहुभुता अजनिषत सुता ध्मकर्म्मप्रवीणा: । 
सत्पुत्रा मानदेवाद य इहधनदेवस्तथा राजदेवों 
निंबाकश्वाविरासन्‌ हिमगरिरित इव स्वर्गसिंधुप्रवाहा: ॥ ३ ॥ 
देवधरलोहदेबो, जातो कुलूधरांगजो । यकाभ्यां कुंडलाभाभ्यां, पुण्यश्री: समभूष्यत ॥ ४ ॥ 
विश्नेजे (घ?) निर्चद्रमा जिनपतिः पुत्रो यशोवरदद्धनक्षीराब्धेर्जिनचंद्रविष्णुपदमाक्रांत नितांतं महत्‌। 
बालेनापि हि येन साधुषु बहुम्योतिष्षु राज्यं दघे[5थे] 
शेषानां शिरसि स्थित पितृकु् विश्वेत्र संप्रीणितं ॥ ५ || 
संजज्षे बहुदेवसाधुर॒पते: पद्माकरस्यांगभू:, 
पद्माभो गुरुदेवपादकमलार्चाउमिः कृताथे जनुः । 
कुर्बाणो जयदेवसाधुरमलछो लक्ष्माख्यधुर्यप्रियाव्याजेन 
घुवमन्वह्ढ॑ तमभजल्लक्ष्मी: स्वर देवता ॥ ६ ॥ 
लक्षिका चापरा वक्ठभा शोभते पंचपरमेष्टिपदहेमपंचेष्टकै: | 
आरभत्यत्र यस्या रसज्ञा सदा लाईनी चापि पुत्री रसज्ञा मुदा || ७ ॥ 
लक्ष्म्यां इषोन्या जयंदेबसाधुरजीजनच्वाक्षतबोधिबीज: । 
पुरःपकांडो वरदेव-धांधो, शाखाकुछाधारकरो सुसाधू ॥ ८॥ 
तत्राथो5जनि धार्मिको मतिमतां सीमा यत्तिप्रेक्षिणां 
दीक्षादानगुरुम॑दोदयदबोलक्ष्म्या प्रियो नंदनः । 


श्रीजावाडिपुरेड्त्र देवगहिकां पाश्वेश्य वीरेशितुझैत्ये 
यः समसूत्रयन्नि जयशःअश्रीकेलिशिलोपमां ॥ ९॥ 


देवार्चा निपुणा च पंचपरमेष्ठिप्यानदानक्षमा, हल्नेमेल्यपरोपकारमधुराछपादिकै: सदणुणैः । 
य॑ छोकोत्तरमारचणय्य नरराष्मान्य व्यलोट्प्यत श्रद्धा कार्तयुगेषु पुंस विधिना घान्धों द्वितीयत्स्वसौ |। 
आधासीदवरदेवसाध्वधिपते: प्रत्दादनस्थांगजाः । 
जाया चाहिनिका निकाममधुरालपा सुधायाः प्रपा। 
सैषाउसूत [सुती] स॒तं विमरूचंद्रं विश्चचंद्रोदयं, 
साउरुयढ़ नामिके च तनये ओय;शथियः शेवधीः . ॥ ११ ॥ 





_बीरे से. २४८५७ है ओ जैन साहित्य अव्शैन. 





हर्षाब्दों विमछो जिनेश्वरगुरोः पाथ्वे सुवर्णैर्धने: 
वर्षनूत्मति रत्नवृष्टितनयां प्रताजयबुत्सवै: । 
श्रीप्रल्हादन पत्तने 'जिनपातिं शांति प्रतिष्ठापयन्‌ , 
विष्ण्यादीन्‌ पुरुषोत्तमान्‌ किल इशामथदापि चक्रेइतिथीनू ॥ १२ ॥ 
श्रद्धा: सन्ति महर्त्विका निजगुरो्मक्तानुभक्ता घना 
स्त॒कोर्क्तिप्रविधायिनो5 प्यथ सदा तत्पर्युपास्त्याद्ता: | 
स्वप्राणानधिरोपयनिजगुरो: कार्ये तुठायां तु योड- 


चैको5य विमलेंदुरेव स इति प्रोत्क्षिप्य बाह बुवे ॥ १३॥ 
प्रिया द्वितीया5स्य राजूर्दानशीछतपोगुणा: । 
यदंगजाः ग्रणंदंति भावना: स्वसुरारिषा ॥ १४ ॥ 
षट्‌ पुत्रा गुणचंद्रको श्रुवनचंद्रो हेमचंद्र स्तथा,....... : ... --- श्नपूर्ण, 
७८८२ श्री जेनज्ञान शात्ठा, वीजापुर 
श्रीसृक्ष्मा्थविचारसारभकरणचूर्णि ता. प्र, १३ 


इति श्रीम्रुनिचंद्रविरचिता सक्ष्माथविचारसारप्रकरणचूर्णि: समाप्तेति ॥ प्रंथाम्ं २८७३ ॥ 
संचत १४९८ वर्ष फायुण वदि १७ रवो महं सांगा लिखित ॥ श्री ॥ 
भाकरो नररत्नानां, कौर्तिकछ्ोलिनीपति: । श्रीमानूकेशवेश्ञो 5स्ति, रलाकर इवापरः ॥ १॥ 
श्रेष्ठी तस्मिन्नुदेति सम, प्रतिष्ठावल्लिमंडप: भादामिधानः श्रद्धानां, धोरणीषु धुरंधर: ॥२॥ 
सचिवेद्रस्थ तस्यासीत्‌, सहजूः सहचारिणी । गंगातरंगा यच्छीलभंगीमंगीकरंति चेतू ॥ ३ ॥ 
तयोख्नरयत्रपोपेतघियोज्मी तनयोत्तमाः | घना भीमाभिधो टांटाकश्वेति प्रगटप्रभा:॥ ४ ॥ 
सधर्मचारिणी तेषु, धनसाधोरजायत । मारुसा रूपकलया रंभासारूप्यधारिणी ॥५॥ 


शुक्तिमुक्ताचयमिव, धोरिव प्रहमंडर्ल । रत्नगर्भेव रत्नोघं, सा प्रासूत सुतद्य॑ ॥ ६ | 
पेघासिधानः प्रथमः प्रथिष्ठपुण्यक्रियासाधनसावधानः । 
ववर्ष यो मेघ इवासिवलेषु क्षेत्रेष्वमात्रद्रविणांबुप्‌ रै: ॥ ७॥ 


द्वितीयोडद्वितीय: : श्रीसदाकः सदने धियां । तपसि ब्रह्मचयें च, तुल्यो यस्यास्तु को5घुना !॥८॥ 
कमलछा केशवस्येव, शिवस्येव शिवा5थवा । मेघाकस्य प्रियतमा, भोली नामा55दिमा5भवत्‌ ॥९॥ 
तत्पुत्रोडजनि माणिक्यश्वा(णा)क्य हव बुद्धिमान्‌। कम्रलाई द्वितीयास्ति, हीरो वीरश्व तत्खुतौ॥१०॥ 
व्यवहारिहारिहारिणि, निवसन्‌ श्रीस्त॑भतीर्थवरनगरे । प्रथमाउमिधेयतामयमवाप मेघामिधः कृतिनां ॥ 
श्रीपावकाचलशज्ञारश्रीशंभवजिनालूये । तेनाष्टो देवकुलिका:, कलिकालहताः कृताः ॥ १२ ॥ 
संसारपारदस्य श्रीसोपारकपुरेशितु: । सोज्पारदविणर्जाणचैत्य॑ चक्रे पुनमंब ॥ १३ ॥ 
चतुर्विशतितीर्थेशप्रतिमा मतिमानसो, इृष्टमात्रकृतोद्देगविरमा निरमापयत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्मर्दया5दृवयमामेब ज्येत्स्ना योज्ज्वक््यशालिनी | झुरत्नाणपुरे शाला, विशाछा तेन निर्ममे ॥१५॥ 
। 


श्री. भ्रद्स्तिसंगद. १० वि. सं. १९८७ 











चतुर्विशतिवारांश, माहिन्द्रितटिनीतटे । अकारयदमारिं यः सर्वी मारे न्‍्यवारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
अमात्रास्तीथयात्राश्वाउनवाः श्रीसंघभक्तय: | यास्तेन तेनिरे कस्तदव्यक्तिं वक्‍तुमर् भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीमत्तपागणनभोज्गणभास्काराणां श्रीसोमसुंद्रयुगोत्तमसूरिराजां । 

सम्यगू निशम्य श्रुतभक्त्युपदेशमेवमुछासितः प्रमदमेदुरितादरेण ॥ १८ ॥ 
श्रीसिद्धांतादिकप्रंथलक्ष छेखयता5मुना । तेन श्रीमेघनादेन, छेखितः पुस्तकोडप्यसों ॥ १९॥ 
चित्कोशस्थानके सो5य रोपितः कृतिना5मुना फलतात्‌ ज्ञानकल्पद्रर्विरत्यादिफलोदबैः || २० ॥ 
अर्केन्दुमंडले यावद्‌ व्योमश्रीकर्णकुण्डले । राजतस्तावदेषा3स्तु पुस्तिका स्वस्तिशाढिनी ॥ २१ ॥ 
इति प्रशास्तिः ॥ 


<०८६ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात. 
भ्रीछत्तराध्ययनटीका , ता, प्र. १३४ 


से, १३०८ वर्षें ज्येष्ठ वदि ७ बुधे | नमो जिनागमाय ॥ 
प्रशस्यधमेप्रभव: सुपर्वा, विशाक् शाखो वरपत्रशोभः । 


महीमतां मौलिषु माननीयः, श्रीध्कंटानां प्रथितोडस्त बंश!.. ॥ १ ॥ 
साढाकनामा सुविद्युद्धमध्यक्षासादिदोषै: परिवर्जितथ । 
अजायतास्मिनू._ कुमुदावदातो, मुक्तामणिर्भास्वरकांतिदीप्र: ॥२॥ 


समुद्र हव गंभीरः, शशांक इव शीतल्‍ः । दानवर्षी गजइव, साढाकः श्रावको5भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
साढाकस्य सुताः पंच, जज्षिरे पांडवा इव। येअर्थि संघातजातानां कौरवार्णा क्षयं व्यघुः ॥ ४ ॥ 
सर्वेडपि धर्मरसिकाः, सर्वेडपि हितभाषिण: । पुमर्थशाधनपरा:, सर्वे जनहितेषिण: ॥ ५ ॥ 
आध् आश्ाधरस्तेषां, प्रमुखो गुणशालिनां । महीधरो छितीयस्तु, गुणप्रामैकमंदिरं | ६ ॥ 
बोल्हाकनामा समभूचृतीयों हाखद गुणी। शशांककाशसंकाशयश:पूरितभूतछः ॥ ७ ॥ 
यशोवीरश्षतुर्थों मृदानेश्रशिरोमणि: । छोकोत्तरचरित्रोडभूत्पंचमः पाजडस्तथा ॥ ८ ॥ 
महदीघरस्य॒संजज्ञे, संजातोज्ज्वल्पुत्रका । गेहिनी देहिनीव श्रीमेहाश्रीरिति संज्ञिता ॥ ९ ॥ 
केल्हणो नाम संजज्ञे, तनयः सनयस्तयो: । सदगुरुचरणइंदइसमाराधनतत्परः ॥| १०॥ 

अजायत प्रिया तस्थ कमलश्रीमंदाशया । सत्यापितसुभद्रादिसतीछोका गुणैर्निजै: ॥ ११ ॥ 
सागरा इच छावण्यकलिताश्वतुराशया; । अजायत सुधर्मिष्ठाश्त्वारस्तनयास्तयो: ॥ १२ ॥ 


चंदनादपि मनोज्ञवागभूदाथ एप कदुकस्ततः पुनः । 

रासल; सहजधमंकर्मठो येसलस्तु गुणराशिपेशल: ॥ १३ ॥ 
मांगकस्तदनु गांगवारिणा, संनिभः झचितया विचक्षण: । 
देवपूजनरतो निरंतरं, वासनारसनिवासमानसः ॥ १४ ॥ 


शथीर लं. २४५७ द श्र थी जेन' साहित्य प्रदर्शन. 








नर नवय >क ी.५का धन 


वल्लभास्तदनु जज्ञिरे क्मात्‌, शीहमूषणविभूषितांगका! । 
भर्दपादपद्मैकदृष्टयो मूर्तिभाज इब संगताः श्रियः ॥१५॥ 
पल्योडमूबन्‌ कुलोत्पन्ना:, निःसपत्ना4प्रियंवदाः पद्मश्रीथेति राज्यश्रील॑क्ष्मीः श्रीरिति संज्ञिताः ॥१६॥ 
पश्नश्रियालयः पुत्राः, संजाता; झुद्धबुद्धयः । प्रवाह्य इव गंगाया, जगतीपावनक्षमा: ॥ १७ ॥ 
प्रथनों मोहनस्तेषां, जनमानसमोहन: । द्वितीयो विजयपालो, बालोडपि हि महामतिः ॥१८॥ 
तृतीयो लिंबदेवास््यो मातुरत्यंतवक्ठभ: । सहकारसमाकारों, निवास; संपदामिव ॥ १९ ॥ 
आल्हुका च सुता जाता, बाल्यादपि महासती । तपःकर्मणि सर्वेस्मिन्निरता विरता भवात्‌ ॥२०॥ 
द्वितीया महणू नाम, संजाता तनया तथा। राज्यश्रियाः सुता जाता, बउछूनाम विश्रुता॥ २१ ॥ 
श्रियां च तनया जाता, गोसली नाम रुपभाक्‌ । प्रवरद्धमाना चंद्रस्य, कलेव विमराकृति: ॥२२॥ 
तथा-यज्ञोवीरस्य संताने, सुतो नरपतिस्तथा । शिरपालश्व संजात३, शांतिगस्तत्सुतोडमवत्‌ ॥२३॥ 
पाजडस्य प्रिया जक्षे, जयश्रीर्नाम विश्रुता | तया सुतद्र्य जातं, छाडा आसकनामकं | २४ ॥ 
छाडाकस्य प्रिया जज्ने, लीलीरिति विशाल्वाक्‌ । आसरूस्य तथा जाता जाया आसमत्तिः शमा ॥२५ 
,...सरलाशया । इत्यमेवमादि सकल, साढाकस्य कुद्ुुंबकं || २७ ॥ इतथ--- 
श्रीमान्‌ सत्त्वगृहं गमीरिमनिधिर्निशेषभूभूषणैर्न्याकीण्णै: झुचिसाघधुरत्ननिकरैः पाठीनपीठान्वितः । 


संसेव्य; सुमनोभिरक्षयगुण: ज्ञानामृतोत्क॑ठिति ने....(बात्चन्द्रगण).... ॥ १॥ 
अदभुतयशोवादिसूरि स्ततश्र|सूरिःश्रीसवेदेवस्तदनु समभवद्वादिवृंदैक बंध, 
श्रोमान्‌ प्रथुम्नसूरि:ः सकलकलिमलक्षालने वारिपूरः ॥ २॥ 


इत्येबमादिप्रमुखेषु सूरिवर्येपु गच्छत्सु कथावशेष। भद्रेश्वरसूरिरजायतास्मिन्‌.... .... भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
अक्लेहेन बभार मारविजयी श्रामण्यभारं प्रथगूभागीकृत्य सुदुर्वहं स्ववपुषा सैकादशांगेन यः ॥ 9 ॥ 
भ्रीसिद्धसेनसूरिस्तत्पटविशेषको जयति यस्य । कलिकोपमान सद्दिता दशनावलिरिव न तपःश्री: ॥५॥ 
.---विंदप्रतिबोधदेतु: | ततो विवस्वानिव मानदेवः सूरियेश:पूरितदिग्वितानः ॥ ६ ॥ 

ततो5भच्चारुचारित्रचर्यामर्या दयांबुधि:। श्रीमद्रत्नपभाचार्यों धुर्यों माधुयैशालिनां ॥ ७ ॥ 
तत्पादांभोजरूंग: प्रवरगुणयुत३ स्वेसिद्धांत वे( त्ता )........ हतवपुः शर्करामिष्टवाक्य: । 
न्यासः श्रेयः शिवश्री दिशतु भुवि सदा सूरिदेवभभोषथ ॥ ९॥ 

व्याख्यास्यतस्तस्य भुरोमुंखाब्जातू , जैनागम संसदि साधुवत्त: । 

कुटुंबयुक्त: कुको महात्मा, झुश्राव सिद्धांतरहस्यमेतत्‌ ।॥॥ १० ॥ 
चक्रे मुक्ति....जैलोक्यलक््मीरपि स्वायत्ता विदधे च दुग्गेतिगतिस्तेनैव रुद्भात्मन:। 
येन स्व भुजपंजरार्जित मिदं वित्त गुरोराज्ञया, सिद्धांतादभुतपुस्तकस्य लिखने साफल्यमारोपित ॥॥११॥ 
इत्याकर्ण्य बच: सुधाकवचितं वक्‍त्रांबुजात्‌ सदगुरो: साधु: साधितमुक्तिमार्गमतिकः सद्भावनाभावितः । 


'. ही, प्रदाश्लिसंगाह: १२ कि. सं. १९८८ 


वर्ष सिद्धिवियतृक्ृशानुविधुभिसंस्या:(१३० ८)कते अयसे, 

पिन्नो! सुंदरमुत्तराष्ययनक॑ प्रंथं मुदा$लीलिखत्‌ ॥ १२॥ 
न केवछ पुस्तकमेकमेव, विछेखया मास... .पूप धाटि नालिकेर-कलितं चंद्र प्रसार द्वग्ग ॥| 
यावन्‌ मेरुकरे गभस्तिकटके ध्वस्तेड्थ पिन्यांगना ॥ तावन्नंदतु पुस्तकः सुगुरुभिग्याझ्यायमानों बुषै) ॥ 
॥ मंसलमस्तु ॥ प्रशास्तिरियं कृता लिखिता च श्रीरत्नाकरसरिणा ॥ 


८०८४ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात. 


भीरत्नचूटकथा, ताप्र.९५ 
पूजादिविधानफल समाप्त ।। रत्नचूडकथा || संवत १२२१ ण्येष्ठ सुदि ९ शझुक्त दिने 

अयेह श्रीमदंशहिलपाटके महदाराजाधिराजजिनशासनग्रभावकपरमश्रावकश्रीकुमारपालदेवराज्ये 
श्रीचड्डापल्यां च श्रीकुमारपालदेवधारवषैनरेंद्रराज्ये श्रीचक्रेश्वरस्‌ूरि-श्रीपरमानंदसूरिप्रमुखउपदेशेन 
श्रीचड्डापल्लिपुरीवास्तव्य श्रे ० पूना श्रावकेण आशारचंद्र-आशारपोइणि-छाहिणि-राजू-मसुखमानु- 
पसमेतेन इदं ज्ञाताधमंकथां-रत्नचूड कथापुस्तक॑ किखितमिति, 

शिवमस्तु सब्बें जगत परद्धितनिरता भवन्तु भूतगणा: | 

दोषों: प्रयांतु नाश सब्बेत्र सुखीभवतु छोकः । 


श्रीपरमानंदसूरिश्रीयशःप्रभस्रीणां ॥ 
८४०९० श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात. 


भ्रीउपमितिकथा , ता. प्र, १६ 
श्रीमालाचलमोलिमूलमिलितजरैलोक्यसु छाघित:, पर्ब्बलैःकलितः सुवर्णनिढय; प्रासाद रूब्धाकृयः । 
हीनालीमभ्यकुल: प्रलीनकलुष: सुभ्रात॒पुत्रानुगो वंशोडस्ति प्रकट: सदौषधिनिधि: श्रीधर्कटानां पु १ 
सारासारविचारचारुचतुरः साराथंबद्धादर+, संसारोदरवर्सिजंतुशरण: श्रीमजिनार्चापर: । 
करुण्याकरसद गुरु(स्तु)तिवशप्राप्तार्थदानोथतस्तत्रात्मयीकुलक्रमोचितरतः सन्नेमिचंद्रोडमवत्‌ || २ ॥ 
तस्यानघा घनपयोधरयुग्मरम्या, रामानुरूपगुणरंजितभर्दृचित्ता । 
चिंताव्यत; तफलदायकधर्म्मलीना, निर्बाणि नाम विदिता जनतासु पत्नी॥ ३ ॥ 
जीवाजीवपदार्थसाथवचन; संपूणचंद्रानन:, सर्वाधीनधन: सछीकृगमनः क्रीघेभपंचानन: । 
भैपुण्याजितसजनः प्रतिदिन प्रारब्धदानावन;, सू नुः छाधितसब्बदेव भुवनख्यातामिधानस्तया: ॥४॥ 
देवेन केनापि कदाचिदेष नीतो रजन्यां स्वगृद्मात्‌ प्रसुप्त:ः । 
अष्टापदे वंदितवाज्निनेंद्रान्‌ प्रातः स्वहस्ते कुसुम ददश ॥ ५ ॥ 
सद्म. द्यनासक्ता स्वकुरविमहाचारनिरता, सुशीहप्रस्याता परहितरता दैन्यरहिता । 
भसानातिक्रांता गुणगणयुता सज्जनमता | सदच्छुप्ता नामावर सदचरी तस्य च तयो; || ६ ॥ 














सघीर स॑ २७५५७ श्ञ श्ली जैन साहित्य प्रधरोन. 
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रक््मोपति: सुतनयो&जनि यक्षदेव+, श्रीराभिनीनयनसम्मद आम्नदेवः । 
धांघी मनोभवनदीपकचांदिगारूपस्तुयों यश्ोमतिवूप्रियपुंडरीकः | ७ ॥ 

चतुर्मि रेभिजिनधर्मलीनैर्वि भावितागाधभवाब्धिभावैः | 

व्यधायि धेधा(घंघा)णकसभनिवेशे, शरण्यचंद्रभ्रभदेवहम्ये।। ८ ॥ 

प्रत्याख्यानं येन इत्वैदनादे:,पद॒भ्यां निग्नत्यों (त्रिगेत्याध्प्यो) जय॑ते नर्गेद्र । 

श्रीमन्नमिबेदितः पूजितश्च, क्षिप्र भयात्‌ यक्षदेवः स सोस्यी ॥ ९॥ 

यक्षदेवस्य तस्योद्यमी जातवान्‌ , चारुपुत्रः प्रियः शझांतनामादिमः । 
धम्मकम्मसुशीलाडम्रदतामिध: । क्रोषकोपाजित: कामरूपोडजितः ॥ १० ॥ 

ध॒र्म्मर्थादिचतु: प्रकारपुरुषस्वार्थोचतस्यान्यदा, दो द्वौ सुंदरभार्ययोव॑रसुतो श्राद्माश्नदेवस्थ तो । 

संजातो कुलजः श्रियः सुसरलो पार्वाख्यमृणामको । 

राजन्यो बुघलक्ष्मणो गुणनिधिनागेंद्रनामानधः ॥ ११ ॥ 

सन्नेमिर्चद्र गुणमंदिर देवचंद्रस्‌ नुद॒य व्यजनि चांदिगनामभेय:। 

प्रच्ज्लशंबकतनामकमु5ज्वरांगं, सत्पुंडरीकुसुधिया 5जनि पुत्रयुग्म ॥ १२ ॥ 
नागेंद्र। झुभधर्म्मकर्म्मनिरतः सन्‍्मोहिनी भायेया, प्मावत्यमिधानया सरलया स्वत्नीयया संयुतः । 
चाहिन्या सुतया सुतेन गुणिना सुश्रीकृमारेण वै । श्ञांतापत्ययशःप्रियानधयशोदेवेन धर्मार्थिना १३ 

अथान्यदा दानतपोविधानसुभावना शीरहूसनाथधम्में । 

जिनप्रणीते विदधत्‌ प्रयत्नं, शृणोति धम्म्ये वचने गुरुभ्यः ॥ १४ ॥ 

तद्थानिरवधि भववारद्धी कम्मेंदोषाद भ्रमंतः, प्रवरशरणहीना योनिरक्षेषु जीवाः । 

कथमपि चुटियोगान मानुषष जन्मरत्ने, सकलूगुणविरिष्ट कशथ्टलक्षैलेमन्ते ॥ १५ ॥ 

प्राप्य तत्म्राणिमिः प्राथितार्थप्रद प्रेरणाप्रोद्रतप्रांजलप्रेरितेः | 

प्रत्यहं चिन्तयित्वा धनाथस्थिरं, कत्तेमेवोचितं चारु जैन वचः ॥ १६ ॥ 

प्राणातिपातविरतिप्रमुखानि यानि, जैनागमे निगदितानि महात्रतानि | 

तानि क्षमा यदि न कतुमशक्ति योगाद्ययं कुरुष्यममर्ूं गृहिधम्ममेन || १७ |। 
कत&्यं जिनपुंगवस्य महन॑ स्तोत्रैश्व तत्संस्तव: सेव्य: साधुजन: प्रसन्नवदनै: श्रव्यं जिनेंद्रोदितं। 

चिंव्या द्वादशा भावना निजहिते काये: प्रयत्नो महान्‌ , 

शकृत्या चान्यहिते भवाब्धितरणग्रत्युथतैः प्राणिमिः ॥ १८ ॥ 
मोहादिद्विपकुंभभेदनविधो येषां सदा पौरुष, कामित्व॑ कमनीयमुक्तिकलनापीनस्तनस्परने | 
स्यायोपात्तध्न गतं जिनमतक्षेत्रेषु सप्तस्वहो, तेषां पोरुषकामिता विभविता मन्‍्ये कृतार्था मुवि ॥१९॥ 
रम्ये श्रीजिनपुंगवस्य सदने बिंबे तदीये5नघे | संघे क्लाध्यतमे प्रशस्तचरिते प्रोथल्य तुन्बेण्णके । 
सर्वशञागमकेखने विनिद्दितं वित्त भवेत्‌ पुष्टिदं,सत्य(त्‌ )क्षेत्रे विधिनोौप्तमिष्ससमये शाल्याद बीज यथा २० 
ये कृत्वा जिनमंदिराणि विधिना संपूज्यवल्लादिमिः, श्रीसंधं समुपात्तनीतिविभवः अ्रद्धापराः क्षबकाः | 








श्री भद्ाास्तिसंप्रहः १्छ वि. सं. १९८७ 











स्थाद्मादप्रतिबद्धवाक्यजनकश्रीवीररागेण यतन्निणीत॑ किछ छेखयंति भविनः के कि न तेः सत्कृते ! २१ 
श्रुत्वा पुस्तकवाचनामनुदिन गह्नंति केचिद्‌ व्रत, देवाधीशजिनेंद्रपूजनपरा: श्राद्धा भवेयुः परे । 

अन्ये भद्रकभावभावितमनःसद्भर्मयोग्या नरा, जायंते ख यस्य पुस्तकमिदं हेतुः स ततअ्नेयस: ॥२२॥ 
इत्याकर्ण्य जिनप्रणीतमनघं धम्मैंगुरुभ्यस्ततः पर्यालोच्य कुदुंबकेन गुणिना नागेंद्रनामा गृही । 
सिद्धास्येन कृतां कथाप्मपमिति सिद्धांतसारोद्ुतां, तोषादेष .सुधीर््यलीलिखदियमां स्वश्रेयसे पुस्तके २३ 
यावन्‌ मेरुः प्रतपति रविद्योतते यावर्दिदु यावद्‌ वायुः स्फुरति गगने तारकाः संति यावत्‌ | 

यावद्‌ भूमिः प्रवहदति पयः सागरे यावदेतत्‌ तावन्‌ नंथाद गरुणिमिरनिशं पुस्तक वाध्यमानं ॥ 

॥ मंगढं महाश्रीः । 


७९५७ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंजात, 
श्रीनिभेयभीमव्यायोग! । ता. प्र. १७ 


समाप्तोडये निमभयभीमनामा व्यायोग: । कृतिरियं प्रबंधशतुकर्तुमेहाकवेः रामचंद्रस्यथ | यादर्श 
पुस्तके दृष्ट, तादश लिखितं मया । यदि शुद्धमझुद्धं वा, मम दोषों न दीयते। संवत्‌ १३०६ वर्षे 
भाद्वा वदि ६ रवावधेह श्रीमहाराजकुलश्रीदद्लसिंदकल्याणविजयराज्ये निर्भभीमनामा व्यायोगो 
लिखित इतति । श॒र्भ भवतु लेखकपाठकयो: ॥ 
७६२२ श्री जेनधम प्रसारक सभा, भावनगर. 
श्रीउपपदेशमाला । ता. प्र. १८ 
संबत्‌ १३८३ बर्ष कार्त्तिक झुदि १३ शनौ, अथेह श्रीदेवगिरों साधुराजसिंहसुतसाधु- 
तिहुणसिंहेन श्रीमदुषदेशमाला रुघुपुस्तिका लिखापिता ॥ 
याद पुस्तके दृष्ट, तादश लिखित मया | यदि शुद्धमझुद्धं वा, मम दोषो न दीयते ॥ 
मंगलमस्तु ॥ झुर्भ भवतु ॥ 
७०२३ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार. खंभात. 
श्रीज॑बूद्धीपभन्नप्ति | ता, प्र, १९ 
४ नमः । ओकेशवंरे जगसिंहसाधोस्तनुद्धबोडजायत साधुमुख्य: । 
बदान्यघुरयः पदमामिधानः, एयात: प्रथिब्यां मुणमौरवेण ॥ १॥ 
प्रियाउस्ति: तस्यामलशीलभूषणेनालंकृता पूनसिरीति नाम्नी । 
-तत्कुक्षिपाथोरुहराजहंसी, राजू प्रसिद्धाउस्ति सुता सु(तु)तस्य ॥ २ ॥ 
..--9८.... ----भवत्साधु श्रीमान्नरपतिर्णुणी । तस्थाभवत्तनूजन्मा, साधुर्गोल्ाभिधानतः ॥४॥ 
तत्मियाउजनि पूनाहि, पृण्यकर्मकतत्परा । श्रीस्वज्ञा्चने निष्ठा, शै(शी)ढरत्नेकमंडना ॥ ५ ॥ 





घीर सं. २७५९७ १५ श्री जैन साहित्य प्रदर्षन. 











मौन पुण्यमिव प्रोढं, चतुरक्षि २४ जिनाछर्य । यो3चीकरत्तमांशर््र॑जयभूधर मंडनं ॥ ७ ॥ 
स्त॑भतीथेपुरे, सोजीं भिके, काबीपुरे तथा । टींबाखूय(रूये च)पुरे, हाथीदेणे नगरकेडपि च ॥८॥ 
अणहिल्ाभिषे दंगे, तथा ग्रामे बलासरे । यः श्रीजिनगृहान्‌........निज॑ जनुः सदापियः ॥१०॥ 
तस्य संबपतेरात्ति सा राजू: प्राणवक्ठभा । धर्मकर्मंकनिष्णाता, शीहालंकारधारिणी ॥ ११ ॥ 
श्रीमजिनेंद्रपूजायै्दानायैरपि नित्यश: । कृताथैयति यो जन्म स्व नेकै: पुण्यकर्मभि: ॥ १२ ॥ 
इतश्च--- 
विश्वस्याततपागणा ....दिनिखिलप्रंथार्थवित्स्वामिन:, सूरौंद्रा विहरंति केवडमिलाजीवोपकफाराय ये ॥१३॥ 
तेषां श्रीयुतदेवसुंदर इति स्यातामिधानां गुरू- 
तंसानामझतादतीवसरसां श्रुव्वा जवादेशनाम ॥ ....साउलेखयत्‌ ॥ १४ ॥ 


७०१५ श्री हुकममुनीजी ज्ञानभंडार, सुरत. 
श्रीपंचभस्थानविषमपद्व्याख्या, ता. प्र, २० 


इति युगप्रधानश्रीजिनेश्वरसूरिशिष्यडेशश्रीअभयतिलकोपाध्यायनिर्मितायां पंचप्रस्थान- 
न्यायमहातकविषमपदव्याख्यायां न्‍्यायालंकाराख्यायां । पद्नमो5ध्याय: । समर्थितः । झुभ भवतु, 
सर्वकल्याणमस्तु ॥ 
यादश पुस्तके दृष्ट, तादश लिखिते मया | यदि झुद्धमझुद्ध वा, मम दोषो न दीयते ॥ १ ॥ 
स्वस्ति संवत्‌ १४८० वर्ष अयेह श्री । डुंगरपुरनगरे राउल श्रीगशपालदेव राय्ये श्रीपा- 
शै चैत्यालये लिखितं पचाकेन ।॥। 


७०५८ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भेडार. खंभात, 


श्रीपृथ्वीचेद्रचरित्रम््‌ ता. प्र. २१ 


सम्वबत १२१२ वर्षे ज्येश सुदि १४ । गुरावधेह श्रीमदणसिंहहिल्लनयर समतो ( साम- 
न्तोपनमना ) सेसमवि(घथि)गत पं(च)महारब्दवाथमानं चोहुक्यकुलकमलूकलिकाविकास कन्नौ- 
टरायमानमर्दंनकरं सपादलक्षरा्वनद॒हनदावानलंमालवे राधे निजाहया संस्थापनकरं मूलराजपाटो- 
दवहनधुराधोरेय॑ पाब्बेतीप्रियवरलूब्धप्रसाद॑ इत्यादिसमस्तराजाबलीमालाढंकारविराजमानश्रीकुम रपा- 
: लदेवविजयराण्ये तत्पादावाप्तप्रसादमद्माप्रचंडदंडनायकश्रीवोसरि छाट देश मंडले म्रहीद( य ) 


_ऑम्रधस्तिसंम:......!/!/? ६ वि. (८८७ 











मुनयोरंतराले समस्तव्यापारान्‌ परिपंथयंतीत्येतस्मिन्‌ काले जीणे(णो)रम्रामे नियमसंजमस्वाध्याय- 
ध्यानानुरतपरममशरकआचायश्रीमद्जितसिहसूरिकृते श्रावकसोहूकेन परमश्रद्धायुक्तेन पृथ्वीचंद्र- 
चरित्रपुस्तक॑ विशुद्धबुद्धिना लिखापितं । लिखिंतं च पंडितमदनसिंहेनेति ।। भंगलूं महाश्री: ॥ 

संवत्‌ १४७८ वर्षे वैज्ञानिकशिरोमणिपूज्यपं ०» शान्तिसुंदरगणिपादेः से चित्कोश- 
कार्य गंजुकसमारचनादिमकारि, भारु(भगु)कच्छकशाल/याम्‌ । श्रीसंघस्य शुभ भवतु श्रीचित्कोशेन॥ 
पं० शांतिछुंदरगणिभिश्चित्कोशगंजुकसमारचनादिकृत्यं विदथे || श्री: | 


७०४८ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात, 
श्रीसप्तम॑ पर्वेम्‌ ( जिशष्टीय ) ता. प्र, २५ 


समाप्त चेदं सप्तमं पर्व ॥ रामरृद्मणदशानना नमिस्तीथकृज्च हरिषेण .... 
वर्णिताः श्रुति सुखाय संतु वः ॥ म्रंथाम्रंथ ३८८८ ॥ सं. १३१८ वर्ष ज्येष्ठ शुदि २ रवावधेह 
दंडाधिपश्री .... .... .... पति महाराजाधिराजश्रीअजुनदेवकल्याणविजयराम्ये तज्नियुक्त महं० 
श्रीसोमप्रतिपत्तो 5कु० विकम्बसी .... .... ....लेखितेयमिति ॥ 

यादश पुस्तके दृष्ट, ताचशं लिखित मया | यदि शझुद्भमशुद्ध वा, मम दोषो न दीयते ॥ 
छेखकपाठकयोः ।। शिवमस्तु स्वेजगतः ॥ मंगरूं महाश्री: ॥ शुभ भवतु ॥ 


७९४७ श्री शातिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात, 


श्री(समराइच्चकद्ा) समरादित्यकथा, ता. प्र. २३ 


वंश: श्रीपछ्लिवालो5स्ति, सशाखः शतवर्धवान्‌ । भ्ूभतोडप्यधरोचक्रे येनैकछत्रितात्मना ॥ १ ॥ 
अजनि विनयपात्र तत्र पुंर्नचूडामणिमल्तितकीर्ति: साददेवामिधानः ॥ 
निरुपमजिनराजस्मेरपादारबिंदाविचछविहितसेवाबासविश्वप्रतिष्ठ; ॥। २ ॥ 
शीछ्खतदढा साहू संज्ञिता तस्य वकछमा | जिनक्रमयुगाम्भोजे यन्‍्मनो हंसकायते ॥ ३ ॥ 
श्ाताउमूत्‌ साददेवस्य देशल: सत्यशोलित: । पद्मीनामधेयाडथ, त्रिया तस्य विवेकिनी ॥ ४ ॥ 
भासीतप्रेष्टि (यु) साददेवतनुभूजार्जाक नामा जिनश्रेणिध्याननिशा(णतेजि)तमतिग्राकाश्यनश्यत्तमा; 
शश्रथस्य यहा: प्रसूनमसम राकानिशानायकज्योतिःशाह्ितनिमाम्बर(तले)मोदाय यज्जातवान्‌ ॥५॥ 
जाया तस्य जयततुका समभवद्‌ दीनानुकंपारसासारासिक्तविवेककंदछवन संस्तारबद्धादरा । 
नित्यप्यातजिनेश्वरांहिनखरुग ध्वस्तांघकारांकुरे । यस्याश्चित्त ग्होदरे प्रतिषद धर्म: सुख खेलति ॥६॥ 
पुत्रों छाखणर्सजित्तोडजनि तयोः पुण्यैकपात्र कृती नीतिज्ञो विनयी नयी सुकुहुजों दक्षः क्षमादक्षिणः। 
येनोचुंगनिजोत्वया (योश्वव) वयमहामृप्नि स्फु्ट दिग्विस्तारि यश; सुकेतनपटः प्रस्तारयामासिवान्‌ ॥७॥ 


बोर से. २४७७ १७ | शी जैन साहित्य प्रदशेन 





जाजाकस्याभवद जाता जसपालामिधः सुधीः । स॑तुका संशिता तस्य दबिता दानशाढिनी ॥८॥ 
जातौ तयोः सुतो रत्नधनसिद्दामिधावुभो । भगिनी जाबुका नाम्नी बभूवाम्नायभूषणं ॥ ९ ॥ 
अथ--- 
जाया5जायत राषणस्य कुलजा दानोथता रुक्मिणी, नाम्ना दीनसुवच्छ((स)लाडवयविनी पुर्ण्येदिरा मंदिरे॥ 
यस्या मानसपंकज व्यजति नो पक्षद्वयीनिम्मैल्ो, धम्मों हंसयुवा युतो वरल(ट)या तीर्थेशमक्त्याख्यया ॥१०॥ 
नरपतिरिति नामा लाषणस्थांगजन्मा, तदनु भ्रुवनपालारूयो यशोदेवर्सज्ः ॥ 
क्रमश इह तनूजा जज्षिरे तस्य तीर्थाधिपतिसुगुरुपूजालब्धर॒क्ष्मीविकाशा; ॥ ११ ॥ 
जाल्हणदेवीति सुता जासी नामा तथा परा पुत्री । सद्मकमनिपुणा कुरमादिमा दुहितरोडमूवन्‌ १२ 
आसीत्‌ कुलीनचरिता नायिकदेवी नरपतेदयिता । अपरा च गौरदेवी तनुभः सामंतर्सिहार्य३॥१३॥ 
यशोदेवस्य पत्नो सोहरा संज्ञयेति प्रतिजज्े | तस्याः समभूत्‌ पुत्र: सांगणनामा स्फुरद्वामा ॥१४॥ 
प्रिया भुवनपालस्य पाउंदेवीति संज्ञिता | बमव भाग्यमृ: शीरूरत्नरत्नाकरावनि: ॥| १५ ॥ 

मातुस्तातों राजपालाभिधानः मातुर्माता यस्य राणीति नाम्नी । 

मातुर्ाता राणिगों वृटडिश्व मातुः पक्षों छाषणस्याघमुक्त:॥ १६ ॥ 

श्रीमजिनेश प्रभुहस्तपआधिवासतोलापणनामघेय: | 

तीर्थेशयात्रादिककम्मनिरम्मल:, कुलप्रदीप: सुजनोपकारी ॥ १७ | 

अथान्यदा लाषण एप हृ४टट, सदष्शाज्रार्थविनीतचेष्ट; । 

भवस्वरूप॑ क्षणदृष्टनष्ट, विभावयाम[स निशावसाने ॥ १८ ॥ 

प्रातः प्रयातः सुगुरो; समीपे, तदेव तत्रेव तथा निशम्य । 

ततः प्रबोधार्कसुदृश्व॒स्तुना, समाधिना ध्यायति सर्वमर्थदश ॥। १९ ॥ 
तथाहि--- 
देह दुःखैकगेह जलनिधिलहरीचंचर् जीवितब्यं, संपत्ति: प्राणाभाजां प्रसुमरपवनोद्धृतकरेतूपमेया । 
सौंदर्य सुझ्लुनेत्रांचलल्ुलितसमं बंधुसंगो उप्यनित्यो ,जैन धर्म विनाउन्यनहि मनुजभवे शाश्वत किंचिद्स्ति॥२०॥ 
दानशीलतपोभावमेदैधर्म श्रतुरविध।; । मुख्यतो यतयो दानमेवेक॑ संप्रचक्षते ॥ २१ ॥ 
यद्यपि त्रिविध शाज्रे, तद्ानं ननु विश्वतम्‌ | तथापि ज्ञानदानानो, दानमन्यत्‌ प्रशस्यते ॥ २२॥ 
ज्ञनं श्रताश्रित प्रोक्त, श्रुत शात्रमिति स्वतं । तच द्विधा समाख्यातं, कल्पिता55चरितक्रमात्‌ ॥२३॥ 
तद्योद्योतित॑ किंचित्‌, चरिते सुनिरूपये | इति चितयतस्तस्य, स्मृतिगोचरतां गत ॥| २४ ॥ 
चरित्र समरादित्यमूभुजः प्रशमास्पदम्‌ | संसारिजीवनैराग्यरसनिस्यन्दभाजनं ॥ २५॥ 
(इेषध्याप्र) हुताशन शमधूनीपूराणव दुणेयध्वांतध्वैसनभास्करं कलिमलप्रक्षालनैकामतं । 
एतत्सचरिते सुचारु समरादित्येरितु: शात्रतो बद्ध श्रीहरिभद्र॒सूरिग्रुरुणा संवेगसंगाय नः ॥ २६ ॥ 
यदि्ट वस्तु संसारे तदिष्टेषु नियोज्यते | अन्यदिष्ठे हि ना दृष्ट, मातरं पितरं विना ॥ २७ ॥ 
मातुजेयशुकाया निजपितृजाजादयर्य पुण्याय | समरादित्यचरिज्र ढेखितं छाषणनेतत्‌ ॥२८॥ 

5 । 


की. प्रदास्तिसंध्रद: श्८ कि, सं. २९८७ 





येन द्रब्यमुपाजितं झुभवशादेकांगवीरण तत्क्षेत्र सतमिते निवेश्य विहिता सददृत्तिरूपा दृति: । 

तत्‌ सीम्नि प्रकटों जिनेशसुगुरोरादेशतः शाश्रतों जैन श्रेसमराकेपुस्तकतया55घाटः समारोदित्त: २९ 
नंदनवभानु (१२९९) वर्ष, पित्रो! सुकृताय छाषण३ कुछजः । 
समरादित्यचरित्रव्याख्यान कारयामास | ३० ॥ 

यावन्नाकृति नागरादू नलिनति क्षोणीतल्ं दिक्तति: पत्रस्तोमति केसरत्यहिमरुकू किंचांबरं अगति। 

तावत्‌ तत्‌ समरा्फभूषचरितं चैतन्यविस्तारकं, श्रोतुणां शिवसंपद वितजुतां व्यास््यायमानं बुषैः ॥३१॥ 


नंदनवभानु १२९९ वर्ष श्रीरत्नप्भसूरिणा शयभष्यानात्‌ । 
भीस्तेमतीयनगर, ब्याज्यातं कार्तिक मास ॥ ३२॥ 
शिवमस्तु सबेजगत३ परहितनिरता भवंतु भूतगणाः । 
दोषा; प्रयांतु नाश सबंत्र सुखीभबतु संघ: ॥ ३३ ॥ 


*८०९१ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंजात, 


ओ्रोज्यवहरसूत्रम्‌, ता. प्र. २४ 
श्रीमज्जैनेंद्रबिंबप्रवरजिनगृहप्रोछसत्पुस्तकादो | सप्तक्षेत्रयां प्रमूतन्मयितनिजधनों छाहडो नामतोडभूत्‌ । 
»< 9८ » 2 लक्ष्यभ्नीरित्यभिल्‍्या सुचरितसहिता तस्य भार्था सदार्या ॥ ७ ॥ 
अभयकुमाराभिख्यस्तृतीयो5जनि नंदनः । यो दधे मानसे घर्मश्रद्धासंबंधबंघुरं ॥ ८ ॥ 

धर्म सहाया सहदेबसाथो: सोभाग्यद्वेदीति बभूब जाया। 

पुत्री च पेढाभिधमोसलारूयों प्रभावको भीजिनशासनस्य ॥ ९ ॥ 
किंच-- 

यो कृत्वा गुणसंघकेलिमवने श्रोसंघमुच्चेस्तरं । 


श्रीश्रु जयरवतग्रव्वतिषु अख्याततीर्थेषु च। 
न्यायोपार्जितमथेसाथनिवहं स्वीयं व्ययित्वा रुशं । 


लेभाते झुचिराय संघपतिरित्याख्यां स्फुटां मूतठे ॥ १० ॥ 
आशथस्य जज्ले किल पींबदेवी नाम्ना करत्रं सुविवेकपात्र | 

तथा सुता जेहडह्ेमचंद्र कुमारपालाभिष पासदेवाः ॥ ११ ॥ 
अभवद्गोसलसाधोग्रंणदेवीति वक्कभा । नंदनो हरिचंद्रार्यो, देमतीति च पुजिका ॥१२॥ 
जयदेवस्प तू ग्ृहिणी, जाज्हणदेवीति संज्षिता जड्ले। पुत्रस्तु बीरदेवो देवकुमर्अ दादूब ॥१३॥ 
झुमशीलशीलनपरा अभव॑स्तेषामिमाः सधर्मिण्य: । विजयसिरीदेबसिरी-इरसिणिसंज्ञा यथासंस्य ॥१४॥ 
एवं कुद्ठम्बसमुदयउज्ज्वकद्षविहितवासनाप्रचय; । सुमुरोगुणगणखुगुरो: छुश्नाव सुदेशनामेव ॥१५॥ 

द्ानशीलतपोमावभेदाद धमश्वतुर्विध: | श्रयणीय; सदा भन्यैर्भान्यभद्रपदुप्रद: ॥ १६ ॥ 


# पदेला सात रलोकना अलुसंघान माटे छुओ ता. प्र, नें. २५ पाने १८ ने १९. 





विषयजसुखमिच्छोर्गेहिन: क्वास्ति शौक ! करणवदागतस्य स्थात्तपो वाउपि कौदक्‌ ! । 
अनवरतमदश्रा55रंभिणो भावना कि !, तदिह नियतमेक दानमेवास्य धम्मे: ॥ १७ ॥ 
ज्ञानाभयोपग्रहदानभेदात्‌ तच्च त्रिघा सर्वविदो वर्दति । 
तत्रापि निर्वाणपथेकदीर्प, सट्श्ञानदाने प्रवरं बदुति ॥ १८ ॥ 
कलानुभाबास्मतिमांधतअ, तचाधुना पुस्तकमंतरेण । 
न स्यादत; पुस्तकलेखने हि, श्राद्धस्य युक्त नितरां विधातुं ॥ १९ ॥ 
एवं समाकर्ण्य सकर्णकर्णपीयूषषोषप्रतिम सु (पु)तैः । 
तृतीयखंडं व्यवहारसत्क, विछेखयामास सुपुस्तकेडस्मिन्‌ | २० ॥ 
यावद व्योमसरोवरे बिछसतो विश्वोपकारेच्छया, सन्नक्षत्रसितांबुजोघकलिते श्रीराजहंसाविह । 
अज्ञानप्रसरांधकारविधुरे !वश्न प्रदीपोषमस्तावनंदतु पुस्तको5यमनिद्ं संवाच्यमानों बुणै;॥ २१ ॥ 


८०९३ श्री शांतिनाथजी ज्ञानभंडार, खंभात. 


भ्रीपाक्षिकचूणिहत्तिः ता. प्र. २४ 
मंगर्ल महाश्री३ ।। पाक्षिकघूर्णिवृत्तिद ॥ प्रथा ३१०० ।॥ एकर्निशत्‌ शतानि ॥ संवत्‌ 
१२९६ विशाखसुदि ३ गुरो इहेव बीजापघुरे श्रीनागपुरीयश्रावकै; पौषधशालायां सिद्धांतशालत्रपूज्य- 
औदेवेंद्रसूरि ( राज्ये विजयचंद्र- उपाध्याय वृद्धगच्छगणे ?) व्याश्यानतः संसारासारतां विचिंत्य 
सर्वज्ञोक्त शाक्ष प्रमाणमिति मनसा विर्चित्य श्रीनागपुरीयवरहुडीयासंतामे सा० आशदेव सुत० 
सानेमदढ सुत सा० राहड सा० जयदेव सा० सहहेव तत्पुत्र सा० षेटा सा० गोसल सा० 
राहदसुत जिणचंद्र घणेसर बाहड देवचंद्र प्रदतीनां चतुर्विध संघस्य पाठनाथ बाचनाशओ च 
आत्मश्रेयोडथे लिपापित ॥ 
संवत्‌ १४८९ वर्ष ज्येष्ट बदि ९.. पत्र ३५४ मलबारनां बयः पृथुरुसंचयः ॥ श्री: ॥ 
बस्तीह श्रेष्षपबप्रचयपरिचितः क्ष्माभूदाप्तप्रतिष्ठ: 
सच्छायश्वारुवणे: सकलसरल्ता5लंकृतः शस्तबृत्त: | 
पलीवालाख्यवंशो जगति सुविदितस्तत्न मुक्तेब साधु, 
साघुव्ातप्रणंता बरहुडिरिति सत्‌ख्यातिमाल्नेमडो5भूत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्योच्चैस्तनया विशुद्धविनयास्ततन्रादिमो राहडो 
जज्ञेडतः सहदेव इत्यभिषया लब्धप्रसिद्धिर्जने । 
उत्पनो जयदेब हत्यवहितस्वांतः सुधर्मे ततः, 
तत्राग्स्य सदा प्रिया प्रियतमा लक्ष्मी: तथा नाइक्रिः ॥ २॥ 
आधाया जिनचंद्र हत्यनुदिन सद्धमकर्मोच्तः, 
पुत्रथ्तारिणीसंज्ञया सहचरी तस्य त्वमी सूनवः । 





कीश सं. २२५३७ श््‌ श्री जैन साहित्य अदालत. 





ओ. धद्यस्थिसंभद: २० थि. से. १९८७ 


ण्येष्ठो इमूत्‌ किल देवचंद्र इति यो द्वव्यं व्ययित्वा निज, 

सत्तीर्थेषु शिवाय संघपतिरित्याख्यां सुधीलंब्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
नामंधरास्यो5थ महाधराख्योइतो वीरधवलामिधभीमदेवो । 

पुत्री तथा धाहिणिनामिका3भूत्‌, सर्वेडपि जैनांहिसरोजभृंगाः | 9 ॥ 
श्रीदेवभद्रगणिपादसरोरुहालेभकत्या नमद्विजयचंद्रमुनीश्रस्य | 

देवेंद्रमूरिसुगुरोः पदपग्मूले, तत्रान्तिमो जगहतुः यतितां शिवोत्को ॥५॥ 
नाइकेस्तु सता जातास्तत्न ज्येष्टो पनेश्वरः । 

खेत्ता नाम्नी प्रिया तस्य, अरसिंहादयस्सुता: ॥ ६ ॥ 
द्वितौयोक: सुसाधु: श्र॒तवचनसुधास्वादनातृप्तचित्त:, 

श्रीमज्जैनेंद्रबिंबप्रवरजिनगृहप्रोल्सत्पुस्तकादौ । 
सप्तक्षेत्र्यां प्रभूतन्ययितनिजधनो छाहडा नामतो5-- 

भूलुक्ष्मीआीरित्यमिख्या सुचरितसहिता तस्य भार्या सदार्या ॥७॥ 
अभयक्ुमाराभिख्यस्तृतीयोडजनि नंदनः । 

यो दश्ने मानस धर्मश्रद्धासंबंधबंधुरं ॥ ८ ॥ 
धर्म सहाया: सहदेवसाधो:, सोभाग्यदेवीति बभूव जाया। 

पुत्रो च पेढामिधगोसलार्यौ, प्रभावको श्रीजनशासनस्य ॥ ९ ॥ 
किंच यौ कृत्वा गुणसंघकेलिभवन श्रीसंधमुत्ेस्तरां, 

श्रीशरचुजयरैबतप्रशृतिषु प्रस्याततीर्थेषु च । 
न्यायोपार्जितमर्थसार्थनिवहं स्वीयं व्ययित्वा भ्शं, 

लेभा ( ते छझुचिराय स॑ )घपतिरित्या रव्यांस्‍्फुटां मूतले ॥ १० ॥ 
आयस्य जज्ञे फिल खिन्वदेवी नाम्ना कलत्र॑ सुविवेकपात्र । 

तथा सुता जेहड-द्वेमचंद्र-कुमारपाला भिध- पासदेवाः ॥११॥* 





६०२४ श्री शांतिनाथजी ज्ञानभंडार, खेभात. 
श्रीमहावीरचरित्रमू्‌ ( त्रिषष्ठिय॑ ) ता. प्र. २६ 


>« »< »< >< सोउस्तु वीरः, तदनुविदितधामा गोतमस्वामिनामा | 
अपदरतु परेषामापदं वैरिशाखासफलितजनिताशा विश्वविश्वप्रकाशा ॥| १ ॥ 
# लाडपत्र प्रशस्ति ने, २४ अने २५ पएुकज वंशनी छे. पण नं. २४ मां पद्देला सात रूलोक भ्रटक 


दोवायी से *लोको पूरा करवा माटे ता. अर. ने, २५ ना पहेला अगीआर स्लोको ज लीघा छे तेयी भनुसंघान 
माटे ज़ुओ ता, प. श्र. ने. २४ पाने १८ अने १९. 





बीर से, २७२७ रहे शी खैल साहित्य प्रदर्शन. 


तस्‍्यां शंबर भास्वरं कुलगहूं लक्ष्म्याः क्षमालिंगित:....येन मुदि चयः | 

नित्यं श्रीपतिकेलिमंद्रिमसौ मुक्तो न मर्यादया,...विजयते संडेरगच्छांबुधिः ॥२॥ 
पूर्व चाछूभग'छमंडनमणिः संडेरगचछ मो- 
पत्तेहगिनिका न कस्तुतेबुध: शाली नथांभोघर: । 


ञ् २ है है हर 

जज्े शांतिझुुनिश्वरः किल शराश्राक्ष्यच्दे बन्दे गते। 

यदव्याख्या गलगर्जितैः सुरविभुर्विश्वंभरा बैभवात्‌ ॥ ३ ॥ 

आचार्यइ-्देषु तदीयगच्छे, जातेष्वभूत्‌ धर्मजनेषु........ । 

छीलावतीकोचनबाणकार्म बीरं विनिर्जित्य बभूव शब्द: ॥ 9 ॥ 

समजनि मुनिरत्न॑ तस्य शिष्यावतंसः, सुरपतिल्छनामिः सस्पृहं गीतकीर्ति: । 
सुकृतिमिरभिवंधः श्रीयशोभद्रसूरिनंत्रजलूघरधारासन्िभोक्तिरतंद्र: ॥ ५ ॥ 

येषामाबालकालादिकृतिपरिहति वर्जितं ताम्बूलं च.... 

थे मेघाइष्टि: सकललिपिवाचनेम्बा निषेध; | 

घंढेरे पल्चिकाज्यानयनमथ नभोवस्मै नेत्यादिकानि, 

श्रत्वा नानादभूतानि त्रिजनति कृतिनो-क्षेमर्पि्नाजनि चांतराछे, 

मराललीला इति मागधानां । 

वंशे5स्ति क्रीडाकरराजहंसः शुत्रयैशभिषेवल्लीकृतात्म ॥ ७ ॥ 

येनोतुंगविशालकंबलूगिरो स्वार्त तपो दुलेभ । 

है। 

मुमुक्षो: शिवपथि यततः साघुसार्थाधिपत्ये ॥ १६ ॥ 

तस्मादत्र जितेन्द्रिय: शमनिधिर्विद्यावधूदप्पण: ॥ 

श्रीमानीखवरसूरिरित्यमिधया वार्चयमग्रामणीः । 

यो बालोडपि घुरं बमार महतों धो रेयवल्लीलया, 

घीरः पंचमहात्रत॑ प्रणयिनी बैराग्यवीतस्पृह: ॥ १७ ॥ 

तत्रास्ति सुकृतिपड़े सूरिमंडलमंडन: । शालिसूरिरयं नामा गुणरत्नैकरोहण॥१८॥ 
इृद धर्केटबंशेभूद्‌ बरदेवो5मिधानतः । निश्चित वरदेवो5यं, पुरुष: कुलमूषणं ॥ १ ॥ 
भार्या पू्णेमतिस्तस्य, पूर्णा पूर्णमतिमना। तत्कुक्षिसंभवा; पंच, तनुजाः पांडवा इव ॥ २ ॥ 

आद्यो लक्ष्मीधराख्यो5मूत्‌ , द्वितीयों नाप्ुतामिषः ॥ 
तृतीयः पासडः ख्यातश्वत॒र्थं: कालियाभिध; ॥ ३ ॥ 

पंचमो जगदेवारूयः सुकृतिकृतिवत्सलः। भार्या रक्ष्मीधरस्थाभूत्‌ , कमलश्रीरितिनामिका ॥9॥ 
१ सातथी सोछ छगीना नव रूलोक मत्ता नथो, ह 


हर अ्रलशिलेक्षर: श्शः जि. स॑. श९टऊ 


तत्कुक्षिमानसे राजहंसो राजाक इत्यमृत्‌। राजाकस्य मता भार्या>मयश्रीरिति संझ्या ॥५॥ 
तस्याः सुतदर्य जद्बे, प्रथभोंडभयपालकः । द्वितीयो हरिचंद्रारूयअंद्रव्यारुकान्तिमोन्‌ ॥६॥ 
पासडस्य हि भार्याउमृत्‌, जयश्रीरिति नामतः । तया सुतदयं जात॑, पृत्रिकाद्वितयं तथा ॥७॥ 
यथार्थितस्वनाभा5मूत्‌ , कुछंधरों घुरि कृती । द्वितीयो देवसिंहाइबो, देवादिर्गुरुमक्तिभागू ॥८॥ 
पुत्रिका मोहिणिस्याता, सदा धर्मपरायणा । द्वितीया सोडिणिर्जाता, गुरुस्वजनवत्सल। ॥ ९ ॥ 
कुलूघरस्य भार्या5डसीत्‌ , देवश्रीरिति नामतः । रूपलावण्यसंयुक्तो नरसिंह: सुतोडमवत्‌ ॥ १०॥ 
नरासिंहस्य भार्यास्ति, नाम्ना छाच्छीति विश्रता । कलत्र॑ देवसिहस्य, देवमतिरिति श्रता ॥११॥ 
तस्याः सुतद्वयं जात॑, पृत्रिकात्रितयं तथा । आथो नयणसिंहारूयः, परः पृथिमसिंहकः ॥१२॥ 
पुत्रिका मयणू नाम्नी, द्वितीया भीमिणिस्तथा । ततीया आल्हका जाता, स्वाजन्यगुणवत्सला॥ १ ३॥ 
कलत्र॑ काछ्ीयाकस्य धनश्रीरिव देहिनी । तस्याः कुक्षिसमुद्भूतौ, पुत्रो घीणा धरणिगो॥ १४ ॥ 
मेइणीति तथा पुत्री हांसिका झंशुके परे | जगदेवस्य जाया5स्ति, नगश्रीरिति संज्ञया ॥१५॥ 
तस्या: कुक्षेस्तु संजातास्तनुजाअय इहोत्तमाः | आदः क्षेमसिहस्तु, पांगुरवंश्र बर्यजलः ॥१६॥ 
पुत्रिकात्रितय जहे, छाडि के च लीलुका । भार्याडरिति क्षेमार्मिहस्य, रूपिणीति सुविश्रता ॥१७॥ 
जात॑ तपुत्रचतुष्क, कक्षणं हरदेवकः । तृतीयो5रपतिर्नाम, चतुर्थों वेछलकामिषः ॥ १८ ॥ 
हथ 2६ है नर 
खूडा भार्यांच चाहुल तत्पुत्रः प्ननामक: ॥ १९ ॥ 
इत्थं कुट्ठम्बेन सर्म॑ विचिन्त्य, संसारसवैस्वमनित्यमेव । 
स्वकीयमातु: परिपुण्यद्देतुड, श्रीबीरहत्तं परिलेखयित्वा ॥ 
पुस्तक॑ वाचयामास, देवसिंहों महामतिः। 
नंदताद यावच्चंद्राक, संघेन सह सर्वथा श्॒ं भवतु ॥ 





७८७३. श्री आ, क. ज्ञानभंडार. लींबडी. 
श्रीज्ञाताधमंसूतह॒त्ति: 2५28 


अनुत्तरों पपाकाख्यात॑ नवमांगप्रदेश विवरण समाप्त ॥ 
संवत्‌ ११८४ माघ सु ११ रब अथ्रेह श्रीमदणहिलपाटके महाराजाधिराजश्री- 
जयसिंघदेवकल्याणविजयरास्ये ज्ञाताधमंकथाअंगइत्ति्िंखितेति ॥ 

शिवमस्तु सब्वेजगतः परहितनिरता भवंतु भूतगणाः । 

दोषा: प्रयांतु नाश सब्वेत्र सुखीमवतु लोकः ॥ १ ॥ 


ज्ञाताधर्मकथांगचतुश्यबृत्ति: ॥ 


वीर से, २७५०७ श३्... भी जैन साद्चित्य प्रद्रोग 
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श्रे० देश्वल पुत्र यश्नटड सूलण रामदेबस्य, ।। पुस्तकमिदं ॥* 
प्राज्यच्छायो जन्ममूमिर्गुणानां दिकृपयन्तव्यापिशाखाकलापः | 
पत्रोपेत: परव्बेमिव्व॑र्द्धमानः प्राग्वाटानामस्ति विस्तारिवंश: ॥ १ ॥ 
तत्र प्रजज्षे हृद्याल्येषु, कृतस्थिति: प्रुण्यवतों जनस्य । 
वृत्तोज्ज्वलः कांतिकलापपात्न,.......आ्रावक सब्बंदेव/ ॥ २ ॥ 


अवदाता प्रभेवास्य तम: प्रसरवारिणी । महिमेति सुविश्याता, बभूव सहच्ारिणी ॥ ३ ॥ 
ताभ्यां पुरस्कृतनयस्तनयोडजनिष्ट, निष्रापर। परमसंयमिनां बरिष्ठः | 
राजन्यमान्यमहिमा हिभपूरगोरे: । रूयातो गुणैजेगति झँद्युलनामघेय: ॥| ४ ॥ 


जाता5स्थ अयसी मान्‍्या, सीमा5न्या रूपसंपद:, पूर्णदेबरीति सौभाग्यमसोभाग्बं च बिश्रती ॥५॥ 
जातमपत्यचतुष्ट यमा भ्यामभ्यस्तशस्तजिनधम्मे । भुवनगुरुजिंबपूजनक्ृतादरं मंदिरं नौते: ॥ ६ ॥ 
प्रथमो देहढनामा, देशलछनामा सुतो5परस्तत्र | मोहिणि-पुशझ्निणिसंह्षे पृत्यो पात्र विनयल्क्म्या॥॥७॥ 
पृषां मध्ये सहदयहृदयो ध।मिकः श्रावकाणां मुरूयः श्रीमान्मथितकुमतो बंचैते देश्वलाख्यः | 
यस्याजस्न श्रवणपुटकैः सथ्यद्याःक्षीरपूरं॑ पाय॑ पायं कथमपि जना नैब तृप्ति भज॑ते ॥ ८॥ 


किंच-- 
गांभीयेण पयोनिधिर्धिषणया दंदारकाणां मुरोस्तुंगत्वेन सुपर्व्यपन्बेतपते: सौम्येन शीतत्विष: । 
सौंदर्येण मनोभवस्य विभवित्वेतोत्तराशापतेयों लय प्रतिपंध्यपि त्रिजगतीमित्र पर कीर्त्मले ॥ ९॥ 


अन्यक्ष--- 
न्यायार्जितेन विभवेन भवांतद्वेतो, स्वीयाल्योचितमनूननयेन येन | 
त्रिक्ोक्यकैरवविकासरशांकर्बिबं विधापितंपश्चिमतीर्थभत्तु: ॥ १० ॥ 
शीलालंकारवती स्थिरदेवी वल्ल॒भाउभवचास्य । 
रेमे यदीयमनसा मनागपि न तीर्थिकवचस्सु ॥ ११ ॥ 
अनयोः संजातास्ते तनूरुहा बाहडादय: सदया: । 
मारोहतिमारोहति विछोक्य कायश्रियं येषां || १२ ॥ 
अन्यदा देशहू: श्रुत्वा, तदाविधयुरोर्गिरः । प्रइत्तश्नेतसा साई, समाछोचयितुं चिरं ।। १३ ॥ 


तथाहि--- 


अहो जात छ्लेतों गुणणणनिधे | कि नु भणसि, क्षण वातमिकां शण्‌ ननु मदीयामवहितं । 
भवांभोधेमथ्ये मह॒ति पततां हंत भविनां, विना जैन धम्म किमपि शरणं नास्ति नियत॑ ॥ १० ॥ 


# श्रीवद्धमानसूरीयक्षीचक्रेशरसूरीणां श्रीपरमाणंदसूरीणां 


भी. प्रझास्थिसंध्हर २ थि. स. १६८७ 





दानादिभेदेः स पुनज्िभेद:, प्ररूपितो यद्यपि पूज्यपादैः । 
छातब्यहातव्यविषेकहेतुस्तथआपि विज्ञानममीषु मुख्य || १५ | 


मतिज्ञानादिमिमेंदेः, तच प्रावाचि पंचधा । स्वान्यावभासकल्वेन, श्रुतज्ञानपरंपरं ॥ १६ ॥ 


है चित्त | किंचित्‌ तदमुत्र भक्ति, विधातुमिच्छामि धनव्ययेन | 

मनस्ततः प्राह विधेहि शीघ्र, धर्म्मे न यस्मादुचितो बिलंबः ॥| १७ ॥ 

हद हि विधुद्वरिणीकटाक्षसहोदरं द्ृग्यमुदाहरंति । 

अनेन चेन्निश्वलपुण्यराशिर्विप्यते चारु वणिज्यमेतत्‌ ॥ १८ ॥ 

इत्थे निजेन मनसा मुनिनायकैश्व, चक्रेश्वरेत्यभिधया प्रथितेः प्ृृथिव्यां । 

प्रोत्साहित: सपदि देशलनामधेयो, प्रंथान5छीलिखदमूंश्वतुरः सटीकान्‌ ॥ १९ ॥ 
धरति घरणी शेषो यावत्‌ निजे फणमंडपे, कनकशिखरी देवैय्यावत्सनंदथु सेव्यते 
गगनपथिक: सूर्यो यावत्‌ प्रकाशयते दिशो, श्रमभरमसो ताबत्‌ पुंसामपास्यति पुस्तकः ॥ २० ॥ 

प्रशस्तिः समाप्ता ॥ मंगल महाश्री:॥ ज्ञाताधर्मकथांगचतुष्टयसूत्रवृत्तिपुस्तक॑ श्रीयशोदेवस्‌- 

रीणां श्रीमभस््रीणां भ्रे. देशल पुत्र यशहड सूलण रामदेव आल्हण श्रावकाणां ॥मंगर्॑ महाश्री: 


७०२२ श्री, थां, ज्ञा, भें, खंभात, 


श्रीज्वुवनसुंदरी कथा . ता, प्र. २८ 


श्रीमद्गू मरवंशप्रभवः संभवदनेकगुणविभवः | 

साधुदरिचंद्रसू नुः पुण्यश्रीकृक्षिसंभत: ॥ १ ॥ 

दुःस्थार्थिसंतापहरः प्रसिद्ध: स्वच्छाशयश्वारुगुणाचितश्व । 

मुक्तोपमानो वसुमान्‌ सुछृत्त:, समस्ति साथुनेयपालनामा ॥ २ ॥ 

तस्यार्ति जाया रथणामिषाना, दानादिसद्धमेरता प्रधाना । 

पुन्नास्त्वमी प्रौह़विवेकचर्या:, ख्याताअयों निर्मितरसंघकार्या: ॥ ३ ॥ 

आद्यो वदान्यः कृतिकोकमान्य:, प्राज्षः सुधन्योडजनि कोौर्तिसिंहदः । 

दानोद्यतोडन्यर्विह देवसिंह:, साल्हामिषः साधुवरस्तृतीयः ॥ 9 ॥ 

साधुनयपालपत्नी रयणादेवी विवेकधमज्ञा । पुस्तकमेनं श्रीक्षवनसुंदरीसत्कथासत्क ॥ ५॥ 

आतमश्रेयो5थैमथ व्यास्यापयितुं जनोपकाराय । 

जगददे मूल्येन मुदा बाणरसशिखींदु (१३६५) मित वर्ष ॥ ६ ॥ 
पुष्पदंताविमौं यावद्‌ बतेते गयनांगणे । बुधैन्याख्यायमानो<5ये तावननंदतु पुस्तक: ॥ ७ ॥ 


अ्वनसुन्दरीकथा पुस्तक । शा. नयपाल भार्या रयणाद्ेव्या: सत्क॥ 


वीर से. २७५७ श्प्‌ भ्री जैन साहित्य प्रदर्शन. 





७०२५ श्री शातिनाथजी ज्ञान भंडार. खंभात, 
खीवडेन लिखिता पुस्तक । 
श्री, व्यवहारचूर्णि: ता. प्र. २९ 
ओकेश्ववंशप्रभवः प्रसिद्रः चाचाकपुत्रो नरसिहसाधुः । 
मोरीस्तनुजास्तनयास्तदीया:, सप्तैव कल्पो5ज्वलूथर्मझृत्या: ॥१॥ 
तत्राथ: सांगण १ इति द्रीताक २ खिश्ुवनश्व ३ लीखाकः ४ । 
रावण ५ देदाका ६ वथ घानाक ७ इति क्रमेणामी ॥ २ ॥ 
व्यवहारघूर्णिमलीकिखन्‌ निजसुतस्य सोमस्य। देवश्रीतनुजस्य श्रेयोडथ साधु देदाकः ॥३॥ 
जयति जिनशासनमिदं निर्वुतिपुरमार्गशासनंयावत्‌ । 
मुनिभिरिष्ट वाच्यमानस्तावदसो पुस्तको नन्‍्धात्‌ ॥ ४ ॥ 


८०९३ श्रीशांतिनाथजी ज्ञानभडार, खंभात. 


भ्रीउपदेशमालाविवर णम्‌. ता. प्र. ३० 
सिद्धर्षिकृतं, ठक्कुर जेत्रसिंहस्य..... ..पूज्यसिंहेन निपुणेनापिता संवत्‌ १२९१ वर्ष 
अषाद छुदि १३ दानो उपदेशमालाया: पुस्तक लिखितमिति ॥ 


श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंनात, 
श्री अन्नुयोगद्वार इृत्ति: ता. प्र. ३१ 


संवत्‌ १३०१ वर्षे आषाढसुदि १२ झुक्रे अथ्रेह श्रीधवलकनगरे वास्तव्य प्राग्वाटवंशोद्धवेन 
व्य० वासदेबसुत गांधिक श्रे० धाणाकेन बृहत्‌ छाभासिद्धा श्रेयो5थ॑ ससूत्रा मलधारी श्री हेमचंद्रसूरि 
विरचिता अनुयोगद्वारछ्त्ति्ेंखयांचक्रे ॥ 


श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंजात, 
श्री संदीसूत्र ृकत्तिः ता, प्र, ३२ 


संवत १२९ २वर्ष वैशाख सुदि त्रयोदशे अब्ेह बीजापुरे श्रावकपौषधशालायां श्री देवभद्रगणि 
पे, मलयकीरति पं, अजितप्रभगणिप्रम्ततीनां व्याख्यानतः संसारासारतां विचिन्त्य सर्वज्ञकृतं 
शाज प्रमाणमिति मनसि ज्ञात्वा सा० धनपाल सुत सा० रत्नपाल 5० गजसुत 5० विजयपाल 
श्रे० देखहासुत श्रे० बिल्हण महं० जिणदेब महं० बीकलसुत 5० आसपाल श्रे० सोछटा 5० 
सहजासुत 5० अरसोह सा० राहइसखुत सा० भाहड पंभू्ति-समस्तुश्रावकै समस्तचतुर्विध- 
संघस्य पठनाथे वाचनाथै चर समर्पणाय लिखापितं 0. 
ड 


शो प्रशस्विर्सप्रह: २६ थि. से. १९८७ 








श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंजात. 
ओऔ पद कर्मग्रेथः ता, प्र, ३३ 


ओकेशबंरशभूषणपदमसुत सा० बीजड भार्या विकमदे तत्सुता श्री सारज नाम्नी सा० आम- 
सिंहसुत सा० धमममसिंह भार्या सदा नानाविधपुण्यकृत्यपरायणा श्रीमत्तपागच्छमंडन सुविहित 
चऋ्रचूडामणि भद्नरक श्री देवसुंदरसूरीणामुपदेशेन स्वश्रेयसे नज्यकममग्रंथवृत्तिपुस्तक॑ श्री विक्रम 
ठप संवत्‌ १०४७ वर्षे लेखयामास, भाचंद्राक पुस्तकोडसो बुषैर्वाच्यमानों नंदतात्‌ ॥ 


श्री शांतिनाथजी ज्ञान जंडार. खंजञात. 


श्री उपदेशमाला हृत्तिः ता, प्र. ३४ 


श्रीमनबुदतुगरौछशिखरच्छायाप्रतिष्ठापदे , धर्माणामिधसब्रिवेशविषये (न्य)ग्रोधइक्षौ बभो। 
यत्शाखा शतसंख्य(मध्य) बहलच्छायास्वपायाहतं, सौझ्येनोषितसंघमुख्यशकरटश्रेणीशतीपंचक ॥ १॥॥ 
लग्ने क्वापि समस्तकार्यजनके सप्तग्रहालोकने । 
ज्ञात्वा ज्ञानवशाद गुरु: प्रथु हितं श्रीसवैदेवामिषः । 
आचार्यान्‌ रचयांचकार चतुरस्तस्मात्‌ प्रब॒ुद्धों बभौ । 
चंद्रो5्ये वरगच्छनामरुचिरों जीयातू युगानां शर्त ॥ २ ॥ 
तत्र लोकादश (तत््वालोकन) सूरिराजविपुते (ले) गच्छे प्रतिष्ठाधिकः, 
पृव श्रीजिनचंद्रसूरिर्भवत्‌ श्रीमंघरबोतकः । 
झुद्धात्म धवलक्कके पुरबरे यो(षो)ढाकचैत्यांतरे, 
श्रीसंघप्रभवप्रभावविपुले .... .... तेन योतिनी(न्तेवासिबन्देईत:) ॥ ३ ॥। 
तस्मिन्‌ पश्महोदधो नयविधुः श्री आम्रदेवाभिधो यद्वास्यानमदोषशासत्ररचन चंचनमतिश्योतिमान्‌ 
यद्‌ व्याख्यान रसायनाम्ृतमहाछोमादिहोदेवता कोश्मांडिः सं(समु)पागमत्‌ प्रमुदिता जीयात्‌ स सूरि- 
प्रभु; ॥४॥ तस्य .... .... .... “«« आदि सूरिर्भवत्‌ श्रीनेमिचंद्रामिधो, धर्मा (घार) जिनद्यी 
सुचरितप्रख्यातकीर्तिस्ततः । तातींयो मुनिपुन्नवस्समजनि श्रीमान्‌ यश्ञोदेवयुक्‌ सूरिः सचरित- 
प्रसिद्धमहिमा संशुद्धधायों शशिपियूषों सुरमुख्य शान्ता हसतः सान्द्रे मम स्थानके सम्यगू छक्षण 
आल ग साहित्य गषच्छच्छपि । 


श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंझ्ार. खंभात. 
श्री आर्यानमणिकोश सदहृत्तिः ता. प्र. ३५ 


इति श्रीमदाम्नदेवसूरिविरचित ब्रत्तास्यानक्मर्णिकोशइत्ति: समाप्तमिति ॥ मंगर्ूं महाश्री: ॥ 
दिबमस्तु सर्वजगतः,परदितनिरता भर्बंतु भूतगणाः । दोषाः प्रयांतु नाशं. सर्वत्र सुखी भवतु छोकः॥ 


थौर से. २७४७७ २७ श्री जैन साहित्य पद्दोन. 





प्राग्याटवंशतिल्को5जनि पूर्णेदेव॒स्तस्यात्मजाअय इहसप्रथिता बमूवुः । 
दुर्वारमारकरिकुंभविभेदर्सिहस्तत्रादिमः सलषणो5मिघया बभूब ॥ १ ॥ 


द्वितीयको5भूद बरदेवनामा तृतीयको5भूज्जिनदेवसंज्ञः । 

सोडन्येब्ुरादत्त जिनेंद्रदीक्षां निर्वाणसोख्याय मनीषिमुख्य: ॥२॥ 
अज्ञानघ्वांत सूये: सरभसवबिलूसत्वंग संवेगरंग । 

क्षोणी करधादियोधप्रतिहतिसुभटो ज्ञातनिःशेषशात्रः । 
निवेदांभोधिमप्तो भविककुबलयों धोधना (?) धानचंद्र! 

कालेनाचार्यवर्य समजनि जगच्च॑द्र इत्माख्यया हि ॥३॥ 
वरदेवस्प संजज्षे वाल्हाविरिति गेहिनी। या5भूत्‌ सदा जिनेंद्रां हिकमछासेवनेडलिनी। ४। 
पुत्रास्तस्या सादलनामधेय ( रेसिंह ) इत्याहयः वज्नसिंदाः । 


विवेकपात्री सहजू च पुत्री कुशीलसंसर्गतरोलवित्री ॥ ५॥ 
साहलूस्य प्रिया जज्ञे राणुरिति महासती। 
पुत्रास्तु पंच तत्रायो धीणाख्यः शुद्धधर्मधीः ॥ ६ ॥ 
द्वितीय: क्षेमसिदास्यो भीमसिहस्तृतीयकः । 
देवसिंहामिधस्तुये रुपुर्मदणसिहकः ॥ ७॥ 
क्षेमर्सिहाभिधो देवसिंहश्व भवभीरुकः । श्रीजगच्च॑द्र॒म्नूरीणां पार्शवे ब्रतमशिश्रियत्‌ ॥ ८॥। 


धीणाकंस्य कडर्नाम पत्नी मोटाभिधः सुतः । अन्येद्रु: सुगुरोवोक्‍्य धीणाकः श्रुतवानिति ॥९॥ 
भोगास्तुंगतरंगरंगभिदुरा: संध्याभ्वरागम्रमो 
पम्या श्री नलिनीनहूस्थितपयोलोल खल॒ प्राणितं । 
तारुण्यंतरुणी कटाक्षतररूं प्रेमातडिस्य॑ निलछो 


ज्ञात्वैव॑क्षणिक॑ सम॑ विदधतां धरम जना: ) सुस्थिरम्‌ ॥ १० ॥ 
सदज्ञानयुक्तो नियम ब्ृषोधि भावन्महानंदपद्‌प्रदायी । 

तत्रापि च स्वान्यविबोधकारी त्याग: श्रतज्ञानमिद्तोत्तमं हि ॥ ११ ॥ 
तक्नकाल्मतिमांधदोषत: पुस्तकेषु भुवनैकशालै: | 

पूर्ब॑सूरिभिरथो निवेडित तदवरं भवति तस्य छेखन ॥ १३२ ॥ 
एवं निशम्थ तेन न्यायोपार्जितघनेन व्ययेन। 

आख्यानकमणिकोशस्य पुस्तकाय व्यधायि मुदा ॥ १३ ॥ 


यावत्‌ .... .... 2502 .... -« वाच्यमाना बुषैः ॥ १४ ॥ 


शत प्रदास्तिस्संभद: श्८ वि. सं. १९६८७ 


..3->+ न 











श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार. खेभात. 


अ्रीफालिकाचायेकथा :- ता. प्र. ३६ 


॥९०॥ श्रीमालवंशो$स्तिविशालकोर्ति: शांतिस्॒रिः प्रतिबोधित डीडकाख्यः | 
श्रीविक्रमान्देद नभमाहर्पिवत्सरै: श्रीआदिचैत्यकारापित नवहरे च (?) ॥ १॥ 


तस्य शाखा समुदभूत्‌ देवसिंहों गुणाघिकः | 


तत्सुतः कम्मेसिहस्य अभूत्‌ पुत्रो मछसिंहकः ॥ २॥ 
महीरोलनगोत्रे च मंडनो धांधकामिधां 
तत्सुतात्रय॑ संजातं॑ कुद उछृदाक नामतः ॥ ३ ॥। 
हाछाक भगिनी यस्य चतुष्टयी । 
शीछारुंकारधारी च आभूमनी च मइणला ॥५॥ 
पट््‌दशनभक्ता उलश्रीरिवाहरि मंडना । अधागलक्ष्मी: साद् मलूसिंहस्य पुण्यभुक्‌ ॥ ५॥ 
पंचपुत्रा पचित्रा च पंचपुत्री सतीब्रता | कल्पद्॒क्षसमानेडपि संघशासनसेवकान्‌ ॥ ६ ॥ 


धारा रामा कलाषाको जइतसिंहक भीमको । उदी पूनी च चांदु च रुक्मिणी सोनणी तथा ॥७॥ 
धाराक पत्नी च सुत्रता जयश्री तदांगजा वेदमि वा च॒तुष्टय । 

सघरम्मणो पांपण मदनकों च, रत्नस्य र्नाकरतुल्यरूप धनसिंह बीरस्वजनप्रिय्ष ॥ ८॥ 
रामा पुत्र सुखेताक पन्नों! लापाक नंदना: | जइतसिंह सुतो हाल भीमापुत्रीसलक्षणी ॥ ९ ॥ 

स्वश्रेयसे कारितकल्प पुस्तिका .... पुण्योदय रतनमूमि श्रीपलिगच्छे २वगुणोक्धान्ना ॥ 

वाचिता श्रीमद्‌ चक्रेम्वरसूरिभिः | १० ॥ छ ॥ छ ॥ 

नुप विक्रम कालातोत से, १३६५ वर्ष भाद्रपद वदो नवम्यां'तिथों श्री मेदपाटमंदले 

बऊणा गआमे कल्प पुस्तिका लिखता ॥ .... .... .... मंगल महाश्री: ॥ शुर्म भवतु ॥ 

: संबत्‌ १३७८ वर्ष भाद्रपद सुदि ४ श्रावक मोल्हाझ्ुतेन भार्या उदयसिरि समन्वितेन 
पुत्र सोमा लछाषा षेता सहितेन श्रायक उदाकेन श्रीकल्पपुस्तिकां गृहीत्वा श्री अभयदेवसूरिणां 
समर्पिता वाचिताय. 


श्री. शां. ज्ञा, भं, खंभात, 


श्रीजिषष्टि: (पर २-३) ता प्र, ३७ 


संबत्‌ १२९५ वर्षे अश्विन बदि २ रवो अयेह श्रीवीजापुरपत्तने समस्त राजावली पूर्वकं 
तपाकौयश्रीपोषधशालायां चरित्रगुगनिधानसमस्तसिद्धांत काढान्मानेन पारगेततया देवभद्व 








गणिप्रछयकीर्ति पं० फूलचंद्र ५० देवकुमारशुनि नेमिकुमारमुनिप्रद्नतिसमस्तसाधूनां तबरण- 
कमलानांभक्त परमश्रावक साधु रतनपाढक समस्त सिद्धांत पुस्तकानां पोषधशालाभारनिर्वाहक 
परमश्रावक ओरेष्ठि वीरूण दितीयमारनिर्वाहक सर्धाग्मकानां वात्सल्यतत्परे परमश्रावक 5० 
आसपाल तृतीयमारनिर्वाहक निरंतर पुस्तकसिद्धांतनिर्विकल्पभक्त्यासारतत्पर परम श्रावक 
साधु० छाहड प्रद्वतीन्‌ समस्त शआवकैं: त्रिषष्टि पुस्तक समस्त साधूनां श्रावकाणां पठनवाचन- 
युन्य अयोथे लिखापितं ॥ छ ॥ लेखक पाठकानां शर्म भवतु ॥ भंगले महाश्री: ॥ शिवमस्तु॥छ॥ 


श्री शांतिनाथजी ज्ञानभंडार. खंभात. 
श्री ज्ञांतिनाथ चरित्र. द ता. प्र, ३८ 


संवत्‌ १३३० वर्षे आषाद शुदि १५ शनो ॥| 5० ॥ नमः सर्वज्ञाय ॥ 
स श्रीशांति: श्रियेवो(यो)3स्तु॥या<पून्वों मगलांछन:।|अविनाशि रुचिच्छाय: । सदाद्योतः प्रकाशक: ॥ 
सश्रीकं जिन माहवनू ( वियन्‌ ) लवणिमालीला गृह रत्न (सू:) । 
स्तरो रु: (चन्द्र) पूर्णकलामवाष्य मुद्तस्तन्वन्नदीनां स्थिति ॥ 
शब्च(श्ोद्ोत्र पतिष्टा रुचिससनिलयः साधुद्त्त: समज्ज: (स) । 
सत्वाधारः समुद्रोपम इह जयति पाग्वटनामान्वय: (टीयान्वयोडयम्‌ )॥ १ ॥ 
तदन्वये भूदग्धनदानुकारी सनन्‍्मागैशाखीव परोपकारी । 
धनेश्वरो धर्म धुरीणदेहस्तस्यांगजो3भूदूधनदाक नामा ॥ ३ ॥ 
काशाहदे बरनगरे धनदाकेनादिनाभजिनभुवने । मूलप्रतिमाभिनवास्थाप्यत शुद्धेन चि(वि)सेन ॥४॥ 
प्रेष्ठनो धनदाकस्य ब्रह्मदेवः सुतः झुभः । बाग्भट॥ सुता चैकालक्ष्मणि: शीलशालिनी ॥ ५ ॥ 
पुत्नो गोगाक नामाभूद बाहडस्य गुणश्रियः | गोगाक सूमला पत्नी तयोः पुत्रत्रयं क्रमात्‌॥ ६ ॥ 
ऊधिगधांधूआकडमुख्या सालहु तथा परा दुहिता ।सोभाग्यश्रीदेवीदाल्यां पल्यो झुभाकारे ॥७॥ 
भार्याउमूद बह्मदेवस्य मेदोदरी झभाशया । तयो: पुत्राश्चतुः संख्या धम्मेकम्मेणि कम्मेठा: ॥८॥ 
आल्हाकः सकल: कलंकरहितः स्वस्थासच्छाशयो पम्मैधी: । 
साल्हाको महिमानिधान मतुलो वाक्येन सनन्‍्नंदकः ॥ 
राल्हाको गुरुपादपत्ममसलः सर्वज्ञपूजारतः । 
साल्ह्ाफ: सबक: सलीलगमन: सस्यत्रताढंकृतः ॥ ९॥ 
राल्हाक कुमारदेव्योः पुत्रत्रितयं तु श्रह्मणासाद्य : । 
कारहूक सत्नर्सिहों वी सोहग झुते दे च ॥ १० ॥ 


करी भ्रदास्तिसंधद: ३० वि. सं. १९८७ 





आल्हाकोर्जितवित्तादाभरणं श्रीयुगादिदेवस्य | आरज्िकं च मंगलदीपयुत कारयामास ॥ १११ 
आरहाकरत्नदेव्यो रत्नत्रयधारकाअय:ः पूत्रा: । 


गरुणधरयशधरमुख्या श्राहणिसमधर सुताचैका ॥ १२ ॥ 
समधर भारया कर्म्मणि पुत्रा: सप्त क्रेण कोलाथु: । 
आसा सपाल सेढा पूना हरिचंद्र वयराख्याः ॥ १३ ॥ 
गुणधरभार्या स्वच्छा शीरूतपोदानभावधम्मैरता। 
राजमति रंग जातास्तेयोजेना नेदकाः शस्या: ॥ १४ ॥ 
पाश्वेभटो वीराकः अंबा छीबाक सोमदेवाश्व । 
शील्‌ हीर लड॒हिते जिनघम्म सदोचते इयंतंएते ॥ १५ ॥ 
पासदभार्यों साजिणि पुत्रो न्‍ विजयसिंह नयणाको । 
वीरा पत्नी राजश्री सूनुत्रितये तु जगपालः ॥ १६ ॥ 
हरपाल देवपालो आंबाभार्या च ललतुंष्का श्रेष्टी। 
नरपालः सुतश्षेको लीबा कल्याण पमाख्या ॥ १७ ॥ 
विजयश्रीयश्धरयोनेर सिंहस्तहु (सूनु)रतिथिजनमक्त: । 
पाती दुहिता चैकाकुट्धम्बमेतच्च सुविशाह ॥ १८ ॥ 
श्री्रवनरत्नपूज्याः पारोंद्रा वादिकुंजरेण । कांतरानिदृत्तिका गच्छघराः झुभाचारा:. ॥ १९॥ 
आनंदभभसूरोंद्रा स्तत्पदांभोजभानव:ः । सिद्धांतजरूिपारं प्रापुः प्रज्ञाप्रकर्षेण ॥ २० ॥ 


तत्पट्टे विज्वुद्धे श्रीमंतों वीरदेवसूरींदाः | तत्पंडे सच्चरिता:ः धीमंतः कनकदेवाख्या: ॥ २१ ॥ 
ससुतो गुणघरः श्राद्वः पार्ले श्रीकनकदेबसूरीणां । 
धम्मोंपदेशमतुल झुश्रावैत्थमघापहं (स्थं त्व.धापहं जातु) ॥ २२ ॥ 
गुणानां सब्वेषां जगति जयनी संपदनिश 
ययादांषो: सर्वे जगति गुणतां यांति गृहिणां । 
नवेद्धाव्यादस्या जलधिजलकलछोल चपला परेषांसा 


केषां सननिकरे धर्म्मे कार्ये (स्थास्यति चिरं ) ॥ २३ ॥ 
जिनबिंब भुवन पुस्तकतुर्य विधिसंघ सप्क्षेत्रेष ॥ 

यो वपति वित्तबीज छमते हि परत्र स बहुफलं ॥ २४ ॥ 
मुनि क्षेत्रांत विशेष पुण्याय विशेष पुण्याय पुस्तक क्षेत्र, 

पुस्तक(म) पित्वयत्पभावाद्धवंति धम्मोपदेशर: ॥ २५॥ 


कलिकालकालाविलसिततमसापिहितेन धमम्मवररत्ने 
श्रत लिषित पुस्तकमये दीपे तत्प्रकटने भबिनां.. .. ॥ २६॥ 
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केवलज्ञानपरिस्पर्धि श्रुतज्ञानमुदीरत ॥ 
अतस्तल्केषने पुण्यमगण्य गदित॑ जिने: ॥ २७१४ 


हत्थे श्रुत्वा पुत्रसहाातो5सो श्रेष्ठी न्यायोपात्तवित्तेन हथ॑ शांते बत्ते लेखायामास छाद्धं पित्रो: ॥। 


श्री शांतिनाथजी ज्ञानमभंमार, खेभात. 


भी उत्तराध्ययन म्॒त्र लघुदत्तिः ता, प्र. ३९ 
॥ छ॥ ्०॥ स श्रीवीरजिनो जीयाबस्य पादनखांशवः । 
विकाहशे भव्यराजीवराजेस्तरुणभानवः ॥ १॥ 
श्रुपा बटावाप्तिमुख्यमुच्चै हिंसा फर्लंतत्र दयाप्रधाना। । 
धम्म्यैषु कृत्येषु जना यतंते पुरं तदत्रास्ति दयावटास्वयँ ॥२॥ 


तत्राभवत्‌ कुमारसिंद्द इति प्रसिद्ध: श्रेष्ठी जिनेशपदपंकजबद्धराग: ॥ 

सम्यक्‌ त्रिवगनिरतोडपि झुद्द: धम्मे कामाः । भाग्वाद वंशे तिलक: सदनं गुणानां ॥ ३॥ 

नाम्ना कुमरदेबीति तस्य जक्ने सघर्म्मिणी, शीलादिमि गुणै: झुद्दै: सुछसामनुकारिणी ॥ 9 ॥ 
तयोस्तनूजा क्रमशो बमूवु: पंचात्रपंचाचरणेन वित्ताः 


तत्रापि धुर्यों नय मार्गनिष्ठो देदाक नामा सुगुणैगेरिष्ट: ॥ ५ ॥ 
द्वितीय: किलस्भांस्भाकस्तृतीय: सांगणामिष:॥ धनपालश्चतुर्थस्तु पंचमोडभयाडमिघ: ॥ ६ ॥ 
आथस्य शीलपात्र, विशलदेवी बभूव सुकलत्रं, देवगुरु................द्ितीयस्य. ॥ ७॥ 
श्रेगारदेव्यमिषया झुचिशीछा सांगणस्य जायामूत्‌। 
धनपालस्य तु दयिता सलषणदेबीति सुयथार्था: ॥ ८॥ 
आर्हणदेवी संज्ञा जज्े जाया पुनः कनिश्स्यच | 
देदाकस्य तनुभुवोडजयसिंह प्ररतयोडभूवन्‌ ॥ ९॥ 
धर्म्मकम्मेरते नित्यं गुरुलज्जाविभूषणे । 
देदादीनां खसारो.................... ॥ १०॥ 
क्षी्रषधजनकेसुराल्यप्राप्तोदेदाकः सकुटम्बः श्रुश्नावैवं सुगुरुवाक्य ॥ ११॥ 
मनुष्यत्वादि दुष्प्रापां रब्घेडमी द्वादशांगिको ॥ 
धम्मे एबं विधातव्य इहामुत्र सुखार्थिना ॥ १२॥ 


यथपि स चतूरूपः ग्ररूपितस्तीर्थनायकैभविनां || 
गृहिणस्तथापि घुकरो विशषतों दानधम्मों$त्र ॥ १३१ ॥ 





ओी परधास्तिसर्णद: झ्रे _ थि. सं. १९८७ 


सो<डपीह ज्ञानाभयधर्म्मोपष्टभदानतणसिविषः | 


तत्रनाथमेव दान॑ विशेषतः परमपददेतु: ॥ १४ ॥ 
सूत्राथदानसाहास्यकरणपुछतक लिखापनायैस्तेः । 

बहुधा तथापि पुस्तक,....... ---सफली क्रियते सदा ॥ 
आश्वाधर स्तदाबः सघपतिः सप्ततोथसुप्रथितः 

निर्मलकोर्तिदेसछसंज्ञस्तस्यानुजन्मा च ॥ १५ ॥ 
छावण्य (पात्र) ....किल छूणसिंहस्तयोर्घु: पापगजेकसिंहः ॥ 

न्यायार्जितैयेत्य धनैः सदैव साधुत्वभाव हि व्रतं॑ बिनेव ॥ १६ ॥ 
रत्नश्रो: सद्भार्या तेषामाधस्य श्रीरिवा (भवत्‌).... .... 

शनि मी ि आ भोली छाछी हरावण्यसिंहस्य ॥ १७ ॥ 
रत्नश्रीकुक्षिजा: पुत्राश्वतत्नश्चतुराशया: 

माणिक प्रथमा तोसां शोमितोभयपक्षका ॥ १८ ॥ 
ततः सोहगसंज्ञा च, गुणभूषिता ॥ 

तृतौय तुये दुहिते कस्मरी माउकाभिघे ॥ १९॥ 
सहजपाल इति प्रथम: सूत: सहजसद्गअणत: सुमनोरतः ॥ 

भ्रुवन पेसलदेसल सं.... .... .... कृतदुःकृततवानव: ॥ २० ॥ 
द्वितीय: साहणाभिझुय: ख्यातः स्वयुणसंपदा । 

जिनांडिकमले भंगस्तृतीय: समराभिध: ॥ २१॥ 
जजुत[सुसखीयस्य: साजण कूसूनुरुहा ॥ 

रंभाभिधा तदन्या च देसरूस्य झ॒भात्मन: ॥ २२ ॥ 


सहजऊकदेवी जाया मायासुक्तर्य सहजपालूस्य । 
राजमत्ति: सत्कांता साहण साधो स्तुसहु 


२०००४००० ०००० ०००० ०००० वण्ये सिंहस्य सामंतः समतायुतः || 


तहूघुः सांगणश्चापि कुलघूर्घवल: किक ॥ २३ ॥ 
पुण्यपानीयसंपर्काद इरड्धि याति कुछ्दमे ॥ 
आज्ञापरो विद्ञद्धास्मा चिंतयामास चेतसि ॥ २४ ॥ 


श्रुताधोनं कलो भम्मे नचैतत्पुस्तक बिना | पुस्तकानि तु छिख्यंते लेखक लेग्धवेतनै: || २५ ॥ 
विचिंत्येति स्वचित्तेन पिन्नो: पृण्याय भावतः । 
उत्तराष्ययनस्येह ससूत्रवृत्तिपुस्कक।.......... ॥ २६ ॥ 


कर सं. रए४८४७ +| भी जैन साहित्य प्रदशषेग. 
..... सिदरिययुरोशां, विज्ञाण. शिसाझश।.............र. सिद्धरिस्तुगुरोराशां, विश्वाण: शिरसा भ्रशं । 
करेष्वप्रीदु १३५२ वर्षे5त्र, व्यलीलिषद्वाचयत्‌ ॥ २८ ॥ 


शर्व संघाधिपो5सौ विशद्गुणमयः साधुआशाघराह:ः 
पित्रो: पुण्याय हर्षांदतिरुचिरमिदं पुस्तक वण्येवर्ण । 
ब्रतानां कलितमसिसतामुत्तराध्यायवुत्ते: 





0०००१ ०००० ०००५ 


विद्वक्लोकस्य चित्तप्रशमसुखकरं कारयामास विज्ञः ॥ २९ ॥ 
आशाधर | तवापूर्वा कोर्तिवे्ली समुदगता 

आलवालेव दुष्काले निज्जेले दीनदानतः ॥ ३० ॥ 
ओीदेवगुप्तसरीणां, शिष्य: समुदि संसदि | 

पासमूर्तिस्तदादेशात्‌ , किमप्यर्थमभाषत ॥ ३१॥ 


कम जरेये(स्ये)ह, पुष्पदंतो स्थिराविमौ | 
गुरुमिवाष्यमानोडयं, तावनंदतु पुस्तक: ॥ ३२॥ छ छ ॥ 


संवत्‌ १३५२ वर्ष वर्षाकाले श्री उपकेशगच्छे श्री ककुदाचा थैसंताने श्री सिद्धस्रिप्रति- 

पत्तो सा०वेसठ संताने सा०गोसात्मज संघपति आश्ञाधरेण श्री उत्तराध्ययनवृत्ति: ससूत्रा कारिता | 
श्री शांतिनाथजी कहृवान जंडार. खंजात. 

भरीयोगशझाखसटीकम्‌ ता. प्र. ४० 


झृंगीणामिव पक्षपातलल्तिल्लीलागृहं सुश्रियां, सुष्छायो विततो$तिविस्मयकर:ः श्रीमालर्वश्ञो5रयसो । 

उद्यत्पव्बैमनोहरः क्षितिधरे प्राप्तप्रतिष्ठोद्यः, पत्रच्छन्नपरंपरा ननु परादश्यन्त एवानिश_ ॥ १॥ 

आसोढंशे वरगुणगणे तत्र मुक्तानुकारी, कांत्युछासैनिंस्पमतमः (मलछः) साधुशित्तानुसारी । 

झुद्धष्यानोपचितसुकृतो देवपूजादिनिष्ठ:, श्रेष्ठी श्रेष्ठ: सुनयविनयैः सामदेवों गरिष्टः . ॥ २॥ 
पासिलाख्य: सुतस्तस्मादत्यद्भुतसुवैभवात्‌ । 


सुमनोवग्गैमुस्यो5भूज्जयंत इव वासवात्‌ ॥ ३ ॥ 
अगण्यपुण्यलावण्या, यस्य पूना विनामिका । 

सीतेव रामचंदस्य, जाता पत्नी पतिबता ॥ ४ ॥ 
तो सब्बेदेवसामाख्यो, तत्कुक्षिब्योममंडन । 

जज्ञाते ज्ञातमहात्म्यौ, चंद्ार्काविव विश्वतो ॥ ५॥ 
श्रेष्ठिन: सर्व्यदेवत्य, पाश्वैनागः सुतोडजनि। 

छश्ष्मीकुक्षिमवा शांता, लस्य स्वामिणिराध्मजा ॥६॥ 


हि 


ओऔ प्रदास्तिसंगद: ््छ जि से. १९८७ 
जाते सघर्म्मचारिण्यो, धम्म॑कर्म्मामिकर्म्मठे । 

सामाकस्य सदा भक्‍ते, वीरीबयजसंज्षिते ॥ ७ ॥ 
बीरीकाया: सुते जाते, जातिक्ाध्ये शमान्विते | श्ञीताजस्थो जिनाधीशपर्म्माराधनतत्पे.. ॥ ८ ॥ 
सत्पुत्नस्तत्र शीताया, आसंदेवाभिषो5भवत्‌ । ततो भूतो सुतावाभू-शोभनदेबनामको. ॥ ९ ॥ 
अमूतां नंदनो जस्यास्तुवूटडियशोधरोी । जिंदा यशक्कुमोराल्यों बभूवतुस्तयो: सुतो ॥१०॥ 
बयजाख्या तु तत्पत्नी, पंचासूत सुतोत्तमान्‌ । कुंतीव पांडवान्‌ पांडुयश:शुलितभूतलानू_ ॥ ११ ॥ 
तेषामाम्नप्रसादाख्य, आयो देवधर:सुतः । रामदेवसुतश्रांड्यशोधवल9ततज्ञितौ ॥ १२॥ 
पंचाप्यद्मुतधम्मैकर्म्मनिरता: पंचापि पुण्यांचिताः पंचाप्युप्रभवप्रपंचविमुखाः पंचापि सत्यप्रिया: । 
यत्ते पंचमहात्रतैकठचय: पंचापि झुद्घाशयाः, प्रापु: पंचजनौधमोलितिलका: पंचापि कीर्सि परां ॥ १३ ॥ 








अभूदाम्रप्रसादस्य, सज्ननी वरगेहिनो । ज्ञानविज्ञानयो; पात्रं, तनुजः सोहडस्तयो:. ॥ १४ ॥ 

जाया देवधरस्यासीत्‌ , श्रेष्टिन: श्रे्ठतानिषे: । सांतूकायाः सुता माट्टः, शमकैरवकौमुदी ॥ १५ ॥ 

आभडो नरसिहृश्व, जज्ञिरे सूनवस्तयो: । जगंदेवाख्यछाखाकचाहडाः श्रृवशालिन:  ॥ १६ ॥ 
आया पियमति नामा संजाता तदनु कुमरदेवीति । 

रूष्पी त्वविहवदेवी वधूटिका तस्य विनययुता ॥ १७ ॥ 


भार्याअमृद्राम्देवस्य, पद्नीति नंदनास्वमी । शवों वयरसिंहथ, पृण्यश्ष जयतू: सुता: ॥ १८ ॥ 

अन्यच्च-येन जिग्ये जगत्‌ देवगुरुभक्त्याउखि्ल शशं । 

जगदेवस्य तस्यासीदैवान्हानि (दैवादगत्रनिर) कारण ॥ १९ ॥ 
इतश्वतुर्नि: संत्रंध: ॥ ज्ञात्वा येन लूघीयसा5पि सहसा स्वस्यांतनाहं (भाव॑) क्षणाद 

दानाया: वतिन: स्वयं तदखिलं कृत्वा5उप्तकृत्य स्फुट्ट । 
व्यक्त्वा स्नेहमशेपमात्मददनेनो घाये धम्येस्थ ये (यों) 

जिग्ये मोहमह/महीपमतितिग्राज्यप्रभावोषप्यसो ॥ २० ॥ 
आबाल्यादपि येन पूर्णविधिना भक्त्याडर्च्चित: श्रोजिन- 

स्ताप्पर्यादतिसेविता: सुगुरवो5भ्यस्तं च शान परं ॥ 
आत्मंयैर्विनयादिभिव्वरगुणैरा चंद्रकालं कलो 


चंद्रांशूज्ज्वल्कांतकीर्तिरतुला स्वल्पेर्दिनेरजिंता ॥ २१ ॥ 
श्रीयोगशात्रवत्तेदेवध रेणाव्मपुत्रसहितेन । 
निस्संगचित्तमुनिवत्सावधारंभरद्दितेन ॥ २२ ॥ 


साधुजनजनिततोषं निर्दोष पुस्तकप्रवरमेतत्‌ । 
तस्यात्मसुतस्य जगददेवस्य अयसे5लेखि ...... ॥ २३ ॥ 





थी. सं. २४५०७ ५८ श्री जैन सादित्य प्रदशेन. 
यद्दोपैरकरलंकित गुणगणैयुक्त मनोहारिमि- . 
सित्याम्यासरसेन निरईतिकरं दिव्योक्तसाधुक्रिय॑ । 
श्रीमूपालकुमारपाल्सहितं श्रीदेम चंदप्रभो: 
कृर्म्मव्याधिविवाघर्क विजयतां तथोगशाजं सदा ॥ २४ ॥ 
सूयौचंद्रमसोयोवद्‌ घोतयंति मु रुचः । अस्यंत पुस्तक॑ तावतू, कोविदेवाच्यतामिदं || २५ ॥ छ ॥ 








श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार. खंभात, 


श्रीसिद्धांससारसम्ुच्चय:ः ता. प्र. ४१ 


संवत्‌ १२१२ आघषाढ वदि १२ गुरो ॥ छिखितेय॑ सिद्धांतोद्धारपुस्तिका लेखक देवप्रसादे- 
नेति ॥ छ ॥ म्ंथा भर. १६३० द्वितीयर्खंडे ॥ छ ॥ ह 
शिष्यांभोजवनप्रबोधनरे: श्रीधमघोषप्रभोवव॑क्रांभोजविनि्गताः 
( सुविशदा: ) सिद्गधांतसत्काअमी | 
पर्याया गणिचंद्रकीत्तिकृतिना संचिंत्य संपिंडिताः, 
स्वस्थ श्रीविभलाख्यसरिगणमत्विष्येणचिंताकृते ॥ १ ॥ 
अस्ति श्रीमदखवंपवततिभि: सर्वोद्यः कमातले 
छायाछनदिगंतरः परिलसत्‌भव्यावलीसकुछ: । 
सेवाकारी तृणां नवीनफछदोअ5प्यश्रांतसांददुतिर्निश्छिद्र: 


शरल्त्वकेतुनिकरः प्राग्वादबंशः सतां ॥२॥ 
मौक्तिकहारसंकास:, समामीत्त (भाभूत्तत्र) बनीहिलः । 
श्रावकों गुणसंयोगानराणां हृदये स्थित: ॥ ३॥ 


समजनि धनदेवः श्रावकस्तस्य सूनुः, 

प्रथितगुणसमुद्रो5मंदवाणी विसे: ( शेषात्‌ ) । 
गगनवलयरंगवकीरत्तिचंदोदये5स्मिन्‌ , 

छूगति नवरूंकार ॥ जनयन्यसकते (१ ) ॥ ४ ॥ 
तस्य चभारयनदु ....मती ....मांथ .... पुत्र: 

गुणरत्नो ( गुणरत्ने ) करोहणाचलः धर्म्मव[ट]नहुम मलयः 
कीर्तिसुधाधवलितसमस्तबिश्ववल्यो यशोदेव श्रेष्ठी, ॥ ५॥ 

तसय च--आंबाँति नाम्ना 
जनब॒त्सला5मृद भार्या यशोदेव गृहाधिपस्य। 

यस्‍्या: सतीनां गुणवर्णनायामायैव रेखा क्रियते मुनौदरे ॥ ६ ॥ 


ञी ध्रधास्सिससंधइ: ३६ "जो मशास्िसशइ 6 8 मिस, रच. यि. से. १५४७ 





तयोश्व पुत्रा उधरण आश्विंग वीरदेवाज्याबमूजुः ! 
सोंली लोली सोखी नामानश्व पुत्रिका: संजजक्षिरे॥ ७ ॥ 
शअन्‍्यदा जब... 


सिद्धांतलेखनबद्धादरेण जिनशासनानुरंजितचित्तेन 
यशोदेषश्रावकेण सिद्धांतविचारपर्यायपुस्तिका ेखयामास ॥ ८ ॥ 
पूज्यश्रीविमलारूयसूरिगणरूच्छिष्यस्य चारित्रिणो, 
योग्याउसौ गणिचंद्रकीत्तिविदुषो विद्वजनीनंदिनी | 
शाल्ार्थव्मृतिदे तवे परिल्सदज्ञानप्रपा, 
पुस्तिका भक्तिप्रांचि तयव्युपासकयश्नोदेवेन निर्मापिता ॥ १॥ 
यावच्चद्रवि नभस्तलजुषौ यावच्च देवाचलो 
यावत्सप्तसमुद्रम॒ुद्रितमही यावन्नभोमंडर्ल | 
यावत्स्वर्गविमानसंततिरियं याबश्च॒ दिग्दंतिनः 
स्तावत्‌ पुस्तकमेतद्र्तु सुधियां व्याख्यायमान मुदेः ॥ ३ ॥ 
इति प्रशस्ति | समाप्त ॥ छ ॥ 
श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात, 
श्री प्युषणाकरपम्‌ ता, प्र. ४२ 
संवत्‌ १३०० वर्ष कार्चिक वदि १३ शनो पर्युषणाकल्पपुस्तिका लिखिता ॥ छ ॥ छ ॥ 
सूरि: श्रीगणनायकोडजनि यशोभद्रामिषेयः प्रभुः 
श्रीशालीसुमतीश्वरो च गुरवः श्रीशांतिप्नूरिस्ततः । 
श्रीमानी धरशालिसूरिसुमतिः श्रीश्ांतिसूरीखराः 
श्रीषंडेरगणे क्षमार्पिसहिताः कुब्वैतु वो मंगल ॥ १॥ 
अपिच---- 
यः सदडूत्तिविनिर्मिताखिलजनप्री तिप्रकर्षोद्य: 
प्रोदभूतोन्नतिभासुरः शरलताशाली सुपर्वत्रजः । 
धम्मीय प्रवरेण मूरिविलसत्संपद्भरेण[ंचित: 
स श्रीमान्‌ जगतीतके विजयतां वंशश्िरं घर्कटः ॥२॥ 
तस्मिन्वंशे विशाले समजनि सुकृती सालिगो नामबैय--- 
स्तस्थासीज्श्येष्ठपुत्रो गुणगणवसतिरासपूर्व्बोधरण । 
आज्ञापालस्तदन्यो निजकुलतिलकी दानदाक्षिण्यदक्ष; 
संतोषी शांतचित्तों जिनभरणरतो पम्मेकम्मेग्रवीण: ॥ ३ ॥ 


थी: सं... २४५७ इ्७ श्री जैन साहित्य प्रद्रोध: 
च्श्य्य्च्य्स्य््च्च्च््लं्ंचखििखिखखव्चचअ्््््ख्चखचच्अञ््ञ्््ंंञअञ्ञ्?ञडञन्‍ोडस्‍्लओडलडललिलनमण- 


आसघरस्य या पत्नो, शीलाढंकारधारिणी । 
आसमतति नाम पुत्रोध्स्याः पूष्वों प्रा(ला)ल्हणामिध: ॥ ४ ॥ 
द्वितीयो जालणो नाम झुद्धवशोदभवः सुधी: । 
(सुद्ुणा सभो) दीने, वृडाकस्तु ठतीयकः ॥ ५ ॥ 
बुदाकस्य प्रिया सोम्या, रत्नश्री: सत्यशालिनी । 
दयादाक्षिण्यविभवा, सत्यसंतोषशालिनी ॥ ६ ॥ 
सदगुरोश्वरणांभोजषंडपट्पदसोदरा । तस्या; पुत्रो बभूवायं, पासडाल्यो महामतिः. ॥ ७ ॥ 


आसपालप्रिया जाता,सृहवाख्या वरानना । तस्याः सुतः सतां मान्यो गोसलः पुण्यमंदिरं ।। ८ ॥ 
गोसलस्य प्रिया सौम्या वस्तिनी झ॒द्धवंशजा । 


जेहकास्यः प्रिय; पुत्रो, नरसिहो द्वितीयकः ॥ ९ ॥ 
छलना पासडस्येयं धनश्री धम्मंकांक्षिणी । ह 

अच्छुतो 5स्यादमृतथूत्‌&न्योस्मा सूनुर (डपि) जांजण[मिघ:..॥ १० ॥ 
जेहकस्यांगना जाता विलहुका चंघुबंधुरा । 

पुत्रस्तस्या: सदा सोम्यः, सामताक्तो कृपानिधि: ॥ ११॥ 


संसारे दुःखयो (रूपे) कथमपि दुलूम॑ (चदुचचं) लभ्यते मानुषत्वं 
तस्मिन्‌ धर्म्मप्रभावे विलसति कमला स्वप्वच्च॑ंचछा सा | 
रत्नश्री प्राप्य शुद्धां जिनवचनततिःश्राविकाधेथु वित्त- 
ज्याजादाकल्प(कालं) .. .,पुनरपिच पटे निश्चर्ां तां करिष्ये ॥ १२ ॥ 
॥ छ ॥ छ ॥ शर्भ भवतु ॥ छ ॥ 


८०८४ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात. 
अ्रीउत्तराध्ययनलघुद्रत्ति: ता. श्र, 9३ 

प्राग्वाटवंडशेजनि मोहणाख्यः श्रेष्ठी प्रिया तस्य सुहागदेवी । 

तयोः खुतो नागडनामको35मृत्तस्यापि भायो सलषू प्रसिद्ध ॥ १॥ 
तयोस्तु नारायणनामघेयः पुत्नोडभवत्‌ स्फूर्जितमागवेयः । 

चित्र गुरुत्यागकृता(वर्ता)रोडपि यः सदा धार्म्मिकलोकधुर्य ॥ २॥ 
तस्याभूत्कडुयामिस्योडनुजो धरणिगस्तथा । 

तयोः प्रियतमा छात्र जासछेति यथाक्रम ॥ ३ ॥ 
नारायणस्य संजजे, इंसलेति सघर्म्भिणी। 

रत्नपाछो5मिघानेन, पुत्रोडमृत्‌ हृदयप्रियः ॥ 9 ॥ 


भी अशस्तिसंभदः ३८ वि. खे. १९८७ 
न्ननलि नीली 3333 जी वश”, डोसा: शच् ुि्लिााआआजओओओओओओओओआल्त 
जैनधर्म्मधुराधुव:ः श्रेठ्ठी नारायणो5न्यदा । श्रीमद्‌ देवेंद्रस्रीणामिति वाक्यागृ्त (पपो) ॥ ५॥ 

तथाहि-विषयसुखपिपासोर्गे हिन: क्वास्ति शीढ् ?, करणवशगतस्य स्वात्तपो, वापि कौदक्‌ १। 





अनवरतमदश्षारंभिणो भावना: हि !, तदिह नियतमेक दानमेवास्य धर्म्मेः ॥ ६ ॥ 
तन्च त्रिधा सवंविदों वर्दंति, ज्ञानाभयोपग्रहदानभेदात्‌ । 
तत्रापि विश्वैकविफासनेन, सज्ज्ञानदानं प्रवरं बदंति ॥७॥ 
कालादिदोषान्‌ मतिमांबतश्व, तचाधुना पुस्तकमंतरेण । 
न शक्यते कतुमतोत्र युक्त, भव्यस्य संत्पुस्तकलेखन हि ॥ ८ के 
एवं निशम्य सम्यक्‌ श्रेष्ठी नारायणों विमलयबुद्धि: । 
इदममल्मुत्तरोष्ययनपृस्तक॑ लेखयामास ॥ ९॥ 


यावदव्योमसरोवरे विलसतः पक्षद्ययारूकुतो, 

ज्योत्तिर्जाल्जटालनिर्मेलजले श्रीराजहंसाविह । 
अज्ञानप्रसरांधकारनिकरप्रध्वंसदीपोपम- 

स्तावलंदतु पुस्तको5यमनिश व्याख्यायमानों बुचैः ॥ १० ॥ छ ॥ ॥ छ ॥ 


७०२८ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात, 


श्रीआवश्यकलघुह त्ति: ता. प्र. 99 
संवत्‌ १४४५ वर्षे चैत्र वदि ३ सोमे श्रीस्तंभतीये कायस्थ ज्ञातीय महं- जाना सुतम० 
मालछाकेन लिखित ॥ छ ॥ 


जैनत्वाव्यमिचारिभावसुभगा: सर्वेडपि यस्मिञ्ञना- 
स्तस्मिन्‌ धम्मेयरा:समद्धिविशदे वेशे5केशाहये । 
आद्वो3भुञ्नरसिद इत्यभिषयासाधु: प्रसिद्ध: सुधी 
स्तस्थ प्रौदगुणा बभूव नयणादेबीति वित्ता प्रिया ॥ १॥ 
तयोरमूव॑स्तनयोत्रयो5मी, मूंजाल-माला-महिपालसंज्ञाः 

मालाभिधस्तेषु विशेषधर्मो, पुण्याय पाणिग्रहणे निषेधात्‌ ॥२॥ 
तेषु चे महिपालस्याजनि मारहणदेविनामिका पत्नी । 

तत्पुत्ना मेघा-नासण-सहदे-सालिगाः सुगुणाः ॥ ३ ॥ 
श्रीतपागच्छगगनारलंकारैकविवस्वतां । 


श्रीदेवसुंदरगुरुस्रीणाम॒पदेशतः 

मार णदेवीसविशुद्ववासना55वश्यकस्य लघुवृत्ति । 
छेखयति सम शरांबुधिशक्रान्दे (१२७५) स्तेभतीथेपुरे ॥ ५ ॥ 
सुराद्रिदंडस्थितिसिद्वतार|मुक्तावलीक॑ वियदातपत्र । 

श्रीसंघराजोपरि यावदास्ते, सत्पुस्तक नेदतु तावदेतत्‌ . ॥६॥ 


॥ 9 ॥॥। 


थी. से. २४८२७ श्र श्री लैन सादित्य प्रदशन. 








। श्री शांतिनाथजी ज्ञानजंडार, खेजात, 
श्री विवेकमंजरीहत्तिः ता, प्र. ४५ 


नमः औवीतरागाय ॥ यज्ञाममात्रवशतोडपि शरीरभाजां, नश्यँति सामजघटा इब दुःऋतोघाः। 
पादाग्रलांछनम॒गेंद्रभुवा मियेव, देवः (स वः) शिवसु्खं वितनोतु वीरः॥ १ ॥ 
विस्ती्णो 5य॑ क्षितिर॒ह इब छाध्यमूलप्रतिष्ठ:, प्राग्वाटाव्यो गरिमगुणवानन्वयो5तिप्रधान:। 
लक्ष्मीयस्मिनवकिसलयश्रेणिशोभां बिभर्ति घ्योन्धाकाराबिक च(नवनव)कुसुमोदामसाम्यं च कीर्ति: ॥२॥ 
आस्तंत्रानवद्यश्री: सीद: श्रीद इवाभवत्‌ । 


विश्वाणनेन यः श्रियं, तत्याज न कुलीनतां ॥३॥ 
बीरदेंव्यमिधया शुमढोला, तस्य शीलपरिपालनशीला । 

देहिनोीव कमछा विमलाउमूद, गेहिनी सुकृतनिम्मैलबुद्धे: ॥ ४ ॥ 
चंद्र इव पृण्यदेवः सुतसर्तयो: सुगुणकिरणसंपूर्णः । 

दोषाश्रितों न चित्र कलूकितां न भजति यस्तु ॥ ५॥ 
लछोकोपकारकरणाहिजयाद्य सिहसूरेरुपस्तिजननाजिनबिंबकृत्यै: । 

पुत्रद् य्तविधापनतश्च चतक्रे, यः सार्थक द्रविणमायुरपि स्वकीय॑._॥ ६॥ 
तस्य च प्रियतमाइजनि रम्या बाल्हिबिः शशिसमुज्ज्वलशीला । 

वीतरागचरणान्चनचित्ता, क्षेत्रससकवितोणसुवित्ता ॥ ७॥। 


कृत्तोपतापनिधन विधिनोपधानाभिख्य तपः शिवसुखाय विधाय चैर्यात्‌ | 
मालाधिरोपणमकारयदात्मनो यो, देषद्विषो विजयसिंहगुरोः कराध: ॥ ८ ॥ 
त्रयो (धतो) मणिक्षोणिरसावसूत, सुतान्‌ दिगीशान्‌ स्फुटमष्टसंख्यान्‌ । 


ये पुण्यकाष्ठाश्रितचेतसो 5पि, चित्र न संक्रंदनयोगमापुः ॥ ९ ॥| 
भोगिभोगायितभुजस्तंभ: कुलगृहं श्रियः | 
आधस्तत्राभिरामश्री:, ब्रह्मदेबो5भवत्सुतः ॥ १० ॥ 


अभिरामगुणपामदुमारामवसुंधरा । दयिती पोइणिस्तस्थ, बभूव ( मधुरस्वरा ) ॥११॥ 
वासनावासितस्वांतश्र॑द्रावत्यां महत्तमे । 


यश्नैत्ये कारयामास, बिंबं बीरजिनशितुः ॥ १२ ॥ 
यः पद्मदेवसूरेगुरोः झते झुभमतिः स्ववित्तेन । 

चरित॑ त्रिषष्टिमध्यादलेखयत्‌ प्रथमतीर्थक्ृतः ॥ १३॥ 
द्वैतीयीको बोहडिस्मवत्तनुजो गुणबजनिकेतं । 


एनस्याबीति कुदुं विनिच च .. (एतस्यजावीति च कुट्धंबिनिसद्गुण)कदवा ॥ १४॥ 


आओ. प्रधास्तिसंचद ४० सथि. से. १९८० 





स्वकीयबंशे भुवनावतंले ध्वजानुकारं दधदंगजन्मा। 
सदधरम्मनिमीपणदत्तपितृवित्तस्तयोबिल्हणसंज्ञ आय: 
सती सती हृतिशीर्षरत्नं, तस्थ प्रिया जैनपदाब्जरंगी । 
बभूव दानादिगुणप्रधाना सन्‍्मानसा रूपिणिनामघेया 
द्वितीय आरहणथ्ाभूद्‌ , भाग्यसोभास्यजन्मभू: | 
अनन्यजनसामान्यसोजन्यमणिरोहण: 
जल्हणस्तृतीयः सुनृश्चतुर्थों मल्दणामिष: | 
सममभून्मोहिनी चापि, सुता स्वजनमोहिनी 
जलहणस्य तृतीयस्य, नाउ जाया शुभाशया | 
वीरपालो बरदेबो, वेरिसिंहः सुतास्तयो: 
बहुदेवस्तु तृतीयो यश्वारित्र च सूरिपदवी च। संप्राप्य नाम लेमे सरिश्रीपश्चदेव इति 
चतुथ आमणश्ारुगुणमाणिक्यमंडित: । पंचमो बरदेवाख्यः, सत्सख्यविहितोधम:ः 
षष्ठ: पंडितसंहतिचतुरः स्फूजेयशा यशोवीर:। आचार्यपदे छेभे, श्रोपरमानंद इत्यमिधां 
सप्तमो बीरचंद्राज्यो3जन्यनूनगुणावलि: । समभूज्जिनचंद्राह्द:, प्रकृष्वपुरष्टम: 
वाहडिजविल्हणस्य च पुत्रचतुष्टयमनूनगुणरूपां । 
रूपिणिकृक्षिसरोवरकलहंसनिभ विवेकयुतं 
आश्ञापालः कीर्तिवल्ब्राल्वालः, सीधू नामा मूरिधामा द्वितीय: । 
तार्त्तीयिको5भूज्जगत्सिंहसंज्स्तुर्य: सूनुः पद्मसिंहामिधानः 
वीरीलि (नामा) . . सुगुणैः पवित्रा, मनोहरा साहरिणी सुनेत्रा 
अभूष्छुभाचारपवित्रपात्रा, सदरूपलावण्यविशुद्धगात्रा 
जाग्राद्म: पुत्र इह (तथेह जाम्राह्मसुतः) तृतीय:, कामग्रदां संयमराज्यलक्ष्मी ॥ 
क्षित्र तथा सूरिपद च लेमे, सुदुर्कभ पुण्यवतापि पुसा 
प्रथमस्यासपालस्य खेतुकाकुक्षिसंभवाः । 
सज्जनो$भयसिहारूयः, सुजाक! सहजः सुताः 
सीधूकाल्यद्वितीयस्य, सोहागेत्यमवद्‌ वधू: । 
अगण्यपुण्यदाक्षिण्यल्रावण्यादिगुणान्विता 
तुरयेस्थ पश्मसिहस्य, वालूनाम्नी प्रियाइभवत्‌ । 
सुतस्तयो: समुत्पन्नो, नागपालामिधः सुधीः 
रूप बढ च विभवों विषयाभिषं (पातो,) नीरोगता लवणिमा प्रियसंप्रयोगः 
वातावधूतपटचंचलमेव स्थ, विज्ञाय धर्मनिषुणैभ॑विभिर्विभाव्य 





॥ १५ ॥ 


-॥ १६ ॥ 


॥ १७) 
| १८ ॥ 
॥ १९॥ 
॥ २० ॥। 
॥ २१ ॥ 
॥ २२॥ 
॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 
॥ २५ ॥॥| 
॥ २६ ॥॥ 
॥ २७ ॥ 
॥ २८ ॥ 
॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥॥ 


॥ ३२१॥ 


थी. से. २४५७ श्र ओऔ जैन साहित्य प्रद्शन. 





अंगुष्ठमात्र यो बिंबं, कारयेदईतां बुध: । सिद्धिनारीपरीरंभभवं स लमते सुख ॥३२॥ 
न मनःपर्येयमवर्धिन केवलज्ञानमात्र नेवास्ति | पुस्तकलेखनमेतत्‌ , तथबष्टिशिहीनानां. ॥ ३३ ॥ 
श्रीरत्नमभसु रेगुरो: सकाशालिजस्य सदबंधो: । संसारांभोधितरों श्रत्वेत्यथ देशनां विशदां | ३४ ॥ 
हाडापद्रपुरे चैत्ये, कारयामास भावत३ । श्रीमतः सुमतेबिबमहंतसिजगत्पतेः ॥ १५॥ 
आलेखयामास किलासपाल: श्रेयःश्रिये स्वस्य पितु: प्रधानं । 
विवेकमंजरीमिधां ध्यानं (यँमिधानमेतत्‌ ) सत्पुस्तक निर्देतिदीपकल्पं ॥ ३७ ॥ 
यावत्‌ पूर्वादिशुंगाश्रित इह जगति स्वप्रतापेन हंति 
प्रोबनील (प्रगाढ) तिमिरमरमरं तापन सूत (स्तत्‌ ) समंतात्‌ । 
यावच्छेषाहिराज: क्षितिवलयमसो स्फूरत्तिमान्‌ संबिभार्ति 
श्रेयोधिष्ठानयानप्रवरर॒_. . भः (समय:) पुस्तकस्तावदास्तां ॥३२९॥ 
चक्षुक्ोंचनविष्ट पात्रिनयनप्रागुभूतसंब॒त्सरे (१३२२) 
मासे कार्तिकनाम्नि चंद्रसहिते क्ृष्णाष्टमोवासरे । 
बृत्तिनित्रे तिमागेदीपकलिकातुल्या विनीतात्मना 
रागेण स्वयमादरेण लिखितानन्थादर्नियाक्षरा ॥प्रशस्ति समाप्ता (श्रेयसे)आश्चभमस्तु॥ 
पूज्यश्रीपच्यन्लसूरिभिः प्रशस्तिः शोधितेति ॥ 


७०२३ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार. खंभात. 
श्रीज्ञाताधम्मेकथाधंगहत्ति: ता. प्र. 9६ 
ग्रेथा भर, ९०० ॥ छ || छ ॥ मंगल महाश्री: | छ ॥ संबत्‌ १२९५ वर्ष चेत्र शुदि २ 
मंगलदिने5थेह श्रीमदनहिछपाटके महाराजाधिराज श्रीभीमदेवविजय कल्याणराज्ये ज्ञाताधम्मंकर्था- 
गप्रमतिषडंगीसत्रइत्तिपुस्तक लिखित || छ | छ ॥ छ ॥ मंगरूं महाश्री; ॥ 
॥ ९० ॥ अस्ति विस्तारवानुर्ग्यामच्युतश्रीसमाश्रयः । 


नदीनः सत्वसंपूर्णों, दीक्षापालान्वयोडर्णवः ॥ १॥ 
तस्मिन्‌ देउकनामा त्रासविहीनो5भवत्‌ पुरुषरत्न । 
विजयमतिरस्य पत्नी बभूव धर्मकनित्यमतिः ॥ २॥ 


तयोरभूतां तनयो नयान्वितो निजान्बयव्योमम्रगांकमास्करो । 
सोल्लाफ बील्हाक इतिप्रसिद्रो, माढ श्री (श्रि) पुत्री धनपालमाता ॥ ३ ॥ 
सोलाकस्यामवत्‌ पत्नी, मोहिणीति तयोः सुतः | 


महणाख्य इति ख्यातः, सम्यक्त्वे निश्चकाशयः (9 ॥ 
घील्हाकसत्का दयिता दयाढया सोषुः सदाचारविचारचारुः । 
संचिंत्य सेसारमसारमेषा धर्माथेमथव्ययमाततान ॥५॥ 





थी प्रशक्तिसंग्रह छ२ थी. से; १९८७ 


तथबथा-- 





पुरुषार्था इव मूर्ताश्चत्वारों नेदनास्तयोर्जाता: । 


क्॒तुमिव तुल्यका्ं, जिनोक्तघस चतुर्भेद ॥ ६ ॥ 
प्रथमस्तत्र जयंतो बीराख्यस्तदनु दनु (ज) तिहुणाहो: । 

जालहणनामा तुये:, पंचत्वं प्राप तत्राथः ॥ ७ ॥ 
बीरस्ततोडन्यदाउश्रोषीच्छोकशंकुविनाशक । 

श्रीजगच्चंद्रस्रीणां, वचः सर्वेज्ञभाषितं ॥ ८ ॥ 


चला समृद्दि: क्षणिक॑ शरीरं, बंधुप्रबंधोडपि निजायबद्धः | 

भवांतरे संचलितस्य जंतोर्न कोडपि धर्मादपर: सहाय: ॥ ९॥ 
कुबोधरुद्धे भुवने न बुध्यते, स्फुटं जिनेद्रागममंतरेण । 

कलो भवेत्सो5पि न पुस्तक विना विधीयते पुस्तकलेखन ततः ॥ १०॥ 
स्वश्रातुः अयसेडलेखि ततस्तेन सबंधुना | 


ज्ञाताधम्मंकथांगादिषडंगी वृत्तिसंयुता ॥ ११ ॥ 
जंघरालाभिधस्थाने, युगादिजिनमंदिरे । 

संघस्य पुरतो ब्यास्यातैषा देवेंद्रमूरिभि: ॥ १२। 
यावत्‌ व्योमसरःकोडे, राजहंसों विराजतः 

तावत्कृतकृतिस्वांतानन्दं नंदतु पुस्तकं ॥ १३ ॥ 


सं० १२५९७ वर्ष व्याख्यातमिति ॥ शुभ भवतु ॥ शुभमस्तु संघस्य ॥ 


श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार. खंभात. 


श्रीयोगशा् सटीकम्‌ (श्रीहेमचंद्र:) ता. प्र. 9७ 


स्वस्ति श्री विक्रमत॒पतः संवत्‌ १२५१ वें कार्तिक सुदि १२ झुक्रे रेवतीनक्षत्रे सिद्धयोगे 
महाराजश्री भोमदेवविजयि राज्ये अवनिवनिताप्रशस्तकस्तुरिकातिलकायमान छाटदेशालूका- 
रिणि सकठजनमनोहारिणि विविधधार्मिकविराजमाने दब्भवतीस्थाने श्रीमालवंशीय ओे० साभा- 
नंदनेन जगदानंदनेन निर्मेछतमसम्यक्लवघरेण श्र० देवधरेण सकलघर्म्माकामविहितेन 5० आभड- 
नरसिंहादिपुतसहितेन निजपुत्र जगददेवश्रेयोनिभित्त श्रीवटपद्रकपुरप्रसिद्र प्रबुद्ध पं० केशवसुत- 
पं० बोसरिहस्तेनाशेषत्रिशेषज्ञानवतश्मत्कारीदमप्रतिमप्रतापश्रीजिनशासनप्रभावक श्रीकुमा रपालम्‌- 
पाछविज्ञापितस्य श्रीहेमचेद्रमूरिरचितस्य श्रीयोगशातस्य बृत्तिपुस्तक॑ छिखितमिति ॥ मंगल 
महाश्ो: । झुर्भ भवतु लेखकपाठकवाचकानामिति || छ ॥ 


थो. से. २४५०७ ४३ भरी जैन साहित्य प्रदरशन, 


करन्‍ॉबिनानीनिनीननननीनन-नभनानमल- 














श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात, 


श्रीआ्राददिनकृत्यहत्ति: ता, प्र. ४८ 
नमः श्रीवर्द्धमानाय वर्द्धमानाय वेदसा। 
वेदसार परं ब्रह्म, ब्रह्मवत्स्थितिनिश्चय: ॥१॥ 
स्वबीजगुर्त कृतिमिः कृषीबले:, क्षेत्रेषु सिक्त शुभभाववारिणा। 
क्रियेत यस्मिन्‌ सफलूं शिवश्रिया, पुरं॑ तदत्रास्ति दयावटामिर्ध ॥२॥ 


ख्यातस्तत्रास्ति वस्तुप्रगुणणुणगणः प्राणिरक्षेकदक्ष: 
सदज्ञाने रूब्धलक्ष्यो जिनवचनरुचिश्वंचदुच्चेश्ररित्र: । 
पात्रे पात्रैकचूडामणिजिनसुगुरूपासनावासनायाः 


संघः सुश्रावकाणां सुक़ृतमतिरमी संति तत्रापि मुख्याः ॥३॥ 
होनाक; सज्नः श्रेष्ठ: श्रेष्ठी कुमरसिहकः । | 

सोमाक३ श्रावकः श्रेष्ट: शिष्धधीररिसिंहकः ॥४॥ 
कडयाकश्न सुश्रेष्ठ., सांगाक इति सत्तमः | 

रवीस्वाक: सुहडाकश्व, धर्म्मंकम्मैंककम्मठः ॥ ५॥ 
एतन्मुखः श्रावकसंघ एपषोडन्यदा वंदान्यो जिनशास (नोथमी) | 

सदा सदाचारविचारचारुक्रियासमाचारशुचिद्वेतानां | ६ ॥ 
श्रीमज्जगच्च॑द्रमुरनीदशिष्यश्रीपूज्यदेवेंद्रघुनी राणा । 

तदाद्यशिष्यत्वमृतां च विद्यानंदाल्यविस्यातमुनिप्रभूणां ॥ ७॥ 
तथा गुरूणां सुगुणैर्गुरूणां, श्रीषमंघोषाभिधसू रिराजां । 

सदेशनामेवमपापभाव॑, झुश्राव भावावनतोत्तमांगः ॥ ८ ॥ 
विषयसु खपिपासोर्गेहिन: क्वास्ति शीढं, करणवशगतस्थ स्यात्तपो वापि कौद्गू 

अनवरतमदभारंभिणो मावनाः कास्तदिह नियतमेक॑ दानमेवास्य धर्म्म: ॥ ९॥ 


॥ किंच- 
॥ धर्म: स्फूर््जति दानमेव गृहिणां ज्ञानाभयोपमरहै- 
खेधा तद वरमाद्यमत्र यदितो निःशोषदानोदयः । 
ज्ञान वाचनपुस्तकैर्विरहित दातुं च छातुं च वा, 
शक्ये पुस्तकलेखनेन क्ृतिभिः कार्यस्तदर्थे 5थवान्‌ ॥ १० ॥ 
श्रुत्वेति संघसमवायविधीयमानज्ञानाचेनोद्धघधनेन मिथः प्रब्ञाद्धि । 
नीतेन पुस्तकमिदं श्रुतकोशबृदध्यै बद्धाद्रश्विस्मलेखयदेव हृष्टः. ॥ ११॥ 


भरी प्रशस्तिसंप्रद: हे थी. से. १९८७ 





यावज्जिनमतभानु: प्रकाशिताशेषवस्तुबिस्तारः । 


जगति जयतीह पुस्तकमिद्‌ं बुषैर्वाच्यतां तावत्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रेथा ग्रे, १३००० ॥ मंगरूं महाश्री; ॥ 
लेखकपाठकदातारें। ॥ 
समस्तसंघो दीर्धायुभवतु |॥ 
श्री शां. ज्ञा, भें. खंभात. 
श्रीस्तकृतां गमूलम्‌ नियुक्ति: हृतिः ता. प्र, 8९ 


* संबत्‌ १३४९ बर्षे मार्ग झु....अयेह ( दयाछा ) (य) ओ० होना श्रे० कुमरसींह 
श्रे० सोमा प्रद्नति संघसमवायसमारब्धपुस्तकभांडागारे ले० सींहाकेन लिखित ॥ 


श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार खंभात, 


श्रीव्यवहारसूत्रम्‌ सहृत्ति; ( द्वितीयः खंडः ) ता, प्र, ५०. 
इति श्रीमलयगिरिविरचितायां व्यवहारटीकायां पंचमोदेशकः समाप्त ॥ छ ॥ पंचमो- 
देशके प्रेथाम्ं, ९०५ | छ ॥ मंगरं महाश्री: ॥| ६०३ ॥ छ ॥ 
वरहुडिया साधु० राहड सुत० छाइहडेन श्रेयोड्थे व्यवहारद्वितीयखंड  लिखापितमिति 
॥ संवत्‌ १३०९ वर्ष भाद्पद सुदि १५ ॥ 
अस्तीह श्रेष्ठप्बप्रचयपरिचितः क्ष्माभ्रदाप्प्रतिष्ठ: 
सच्छायाचारुवणे: सकल्सरल्तालंकृतः शस्तबृत्तः । 
पह्लीवालाख्यवंशो जगति सुविदितस्तत्र मुक्तेव साधु: 
साघुतते प्रणंता बरहुडिरिति सतख्यातिमान्नेमडो5भूत्‌ ॥ १॥ 
तस्थासंल्तनया विश्युद्भविनयास्तत्रादिमों राहडो 
जज्ञेघतो भयदेव इत्यमिधया लब्धप्रसिद्धिजने । 
उत्पन्तो जयदेव इत्यवहितस्वान्तोडत्रयांतधर्मे तत | 
स्तत्राधस्यसदा प्रिया प्रियतमा लक्ष्मी तथा नाइकिः ॥ २॥ 
आदयाया जिनचंद्र इत्यनुदिनं सद्रर्मकर्मो्रतः 
पुत्रश्माहिणिसं ज्ञिता सहचरी तस्य त्वमी सूनवः | 
ज्येष्ठोड्मूत्‌ किक देवचंद्र इति यो द्व्यं व्ययित्वा निज 
सत्तीर्थेषु शिवाय संघपतिरित्याल्यां सुधीलेब्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
नामपराख्ये5थ महाधराख्योडतो वीरधवलामिपभीमदेवो । 
पुत्री तथा धाहिणी नामिका$मूत्‌ , सर्वेडपि जैनांहिसरोजरंगाः.. ॥ ४ ॥ 





थी. से. २४८५७ ४५५ भी जैन साहित्य प्रदर्शन. 





श्रीदेवभद्रगणिपादसरोरुहालेमैक्त्या नमद्विजयचंद्रमुनीशरस्य । 


देवेंद्रसरिसूगुरो: पदपभमूले तत्रांतिमो जगृहतुय॑तितां शिवोत्कौ ॥५॥ 
नाइकेस्तु सुता जातास्तत्र ज्येष्ठो धनेग्बरः 
खेतूनाम्नी प्रिया तस्य, अरसिंहादयः सुताः ॥ ६ ॥ 
द्वैतीयीकस्तु साधु श्रुववचनसुधास्वादनातृप्तचित्त: 
श्रीमज्जैनेंद्रबिंबप्रवरजिनगृ हप्रोछ्लसत्पुस्तकादौ । 
सप्तक्षेत्रयां प्रभूतन्ययितनिजधनो छाहडो नामतो<भूत्‌ 
लक्ष्मश्रीरित्यमिख्या सुचरितसहिता तस्य भार्या सदार्या ॥७॥ 
अभयकुमाराभिख्यस्तुतीयो5जनि नंदनः । 
यो दप्ने मानसं धर्मश्रद्धासंबंधबंधुरं ॥ ८ ॥। 
धर्म सहाया सहदेवसाधो:, सोभाग्यदेदीति बभूव जाया । 
पुत्रो च षेढ़ामिधगोसलाख्यो प्रभावकोौ श्रीजिनशासनस्य ॥ ९॥ 
॥ किंच- 
यौ कृत्वा गुणसंघकेलिभवर्न श्रीसंघमुच्चेस्तरां 
श्रीशच्रुं जयरेवत प्रश्नतिषुप्रख्याततीर्थेषु च। 
न्यायोपार्जितमर्थसार्थनिवहं स्वीयं व्ययित्वा रूशं 
लेभाते सुचिराय संघपतिरित्याख्यां स्फुटां भूतले ॥ १० ॥ 
आयस्य जज्ञे किल षींवदेवीनाम्ना कछत्र सुविवेकपात्र । 
तथा सुता जेहडहेमर्चद्रकुमारपालामिधपासदेवाः ॥ ११ ॥ 
अभवद्‌ गोसलूसाधोगुणदेबीति वक॒भा । नंदनो हरिचंद्राख्यो देवतीति च पुत्रिका ॥ १२ ॥ 
जयदेव॒स्य तु गृहिणी, जाल्दणदेवीति संज्ञिता जल्ने । . 
पुत्रीस्‍्तु बीरदेवो, देवकुमारथ् हादूश्व ॥ १३ ॥ 
शुभशीलशीछनपरा अभवं॑स्तेषामिमा: गृहिण्यस्तु । 
विजयसिरी-देवसिरी-हरसिणीसंज्ञा यथासंख्य ॥ १४ ॥ 
एवं कुद्धंबसमुद्यउज्ज्वलबृषविहितवासनाप्रचय: 
सुग्ररोगुणगणसुगुरो: सुश्राव सुदेशनामेव ॥ १५ ॥ 
दानशीलरतपोभावभेदाद्रमैश्वतुर्विध: । श्रयणीयः सदा भव्येर्भाव्यमद्रपद॒प्रद: ॥ १६ ॥ 


विषयजसुखमिच्छोर्गेहिन: क्वात्ति शीलं ?, करणवशगतस्य स्यात्तपो वापि कीइकू :। 
अनवरतमदभआारंभिणो भावना: का तदिह नियतमेक दानमेवास्य धमं: ॥ १७ ॥ 


ओर प्रशस्ति संभददः श्र वी. से, १९८७ 





ज्ञानाभयोपग्रहदानभेदात्तच्त्रिधा सवेबिदो बढंति । 


तत्रापि निर्वाणपथकेदीपं, सदज्ञानदानं प्रवरं बदंति। ॥ १८ ॥ 
कालानुभावान्मतिमांधतश्व, तचाधुना पुस्तकमंतरेण, 
न स्थांदतः पुस्तकलेखन हि, श्राद्वस्य युक्त नितरां विधातुं ॥ १९ ॥ 


इत्याकर्ण्य ततः स्वविभवैः सुपुस्तकेडस्मिन्‌ सत्पत्रैव्यवहारद्धितीय॑ खंड लिखितम्‌ || २० ॥| 


श्री, शां. ज्ञा. भं. खं, 
श्रीज्ञाताधमंफथासत्र सहत्ति ता. प्र. ५१ 
संवत १३०७ वर्ष अस्तीह. [ विशेष, व्यवहारसूत्र. ता. प्र. 9६ मुजब ) 
श्री, शा. ज्ञा, भ॑. खे, 
श्रीआवश्यकबह दृह त्तिः ता. प्र, ५२ 
संवत १२९४ वर्ष पोष सुद १० भोमे लिखितं (विशेष, व्यवहार सूत्र, ता. प्र. ४६ मुजव), 


श्री शांतिनाथजी ज्ञान भंडार, खंभात. 


श्रीआचारांगचूर्णि! ता. प्र. ५३ 


प्रंथा प्रं> ८३०० ॥ शुभ भवतु ॥ संवत्‌ १३०३ वर्ष जेष्ट सुदि १५ लिखितमिदं ॥ 
( विशेष, श्री, ब्य. सू. ता. प्र. 9७६ मुजब ). 


श्री शां. ज्ञा, भं, खंभात, 


श्रीभमगवतीसत्रहृत्तिः ता. प्र. ५४. 


ग्रंथां १८६१६. झुर्भ भवतु ॥संवत्‌ १२९८ वर्षे मार्ग सुदि १३ सोमे अथेह वीजापुरे 
सा० सहदेव सा० राहडसुत लाहडेन सा० देवचंद्रप्रशतिवु टुअसमुदायेन चतुर्विधसंघस्य पठ- 
नाथ वाचनाथे च लिखापितमिति. || संवत्‌ १२९८ फागुण सु ३ गुरो अथेह वीजापुरे पूज्यश्री- 
देवचंद्रसरिश्रीविजयचंद्रसूरि व्या यानतः संसारासारतां विरचित्य सर्वज्ञोक्त शात्र॑प्रमाणमिति मनसि 
ज्ञात्वा सा० राहडसुतजिणचं॑द्रधणेसरलाइड सा० सहदेव सुत सा० घेढा. संघवी गोसलू प्ररृति- 
कुटुंबसमुदायेन चतुर्विधसंघस्य पठनाथ वाचनाथ च लिखापितमिति 


( विशेष, श्री, व्यव० सूत्र, ता. प्र. ४६ मुजब ). 


बी. से. २४०७ ४७ श्री जैन साहित्य प्रदररीन. 








श्री था. ज्ञा, भें. खंभात, 
ओओडपासकादिसत्रहृत्तिः ता. प्र. ५५ 


संवत्‌ १३०१ वर्ष फाल्गुन वदि १ शनो अथेह बिजापुरे पंचांगोसूत्रवत्तिपुस्तक 5० अर- 
सिंहेन लिखित || उमय ११२८ ॥ संवत १३०१ वर्ष फाल्युन वदि १३ शनो इहेव पल्हादनपुरे 
श्रोनागपुरोयश्रावकैः पोषधशालायां सिद्धांतशा्र॑ पूज्यश्रीदेबेंद्रमूरिश्रीविजयचंद्रसरिउपाध्याय- 
श्रीदेवभद्रगणेन्यास्यानतः संसारासारतां विचिंत्य सर्वज्ञोक्त शाल्र॑ प्रमाणमिति मनसि विर्चित्य 
श्रोनागपुरीय वरहुडियासंताने सा० आसदेव (विशेष श्री पाक्षिक सूत्र इत्ति: ता.प्र.नं.२५मुजब).* 


श्री शां० क्ानभं० खेभात., 
श्रीचंद्रपन्प्तिदत्ति: ता. प्र. ५६ 


ओकेशवबंशे विशदे सौवार्णिकपुंगवो5स्ति जयसिंह; । 

सुश्रावकगुणयुक्तश्वत्वारध्चा ( भवन्‌ ) पुत्राई ॥ १ ॥ 
पुत्यो पूनी बजू द्वितीयका साधु बइजपुत्रेण । 

लींबाकेन व्यूढा सदभक्तिकृतादरा . , (नित्य) 
» - ( सा रत्नशेखराणां ) सूरीणामुपदेशतः । 

सा बजु श्राविका पृण्यप्रभूतोदभववासना ॥ ३ ॥ 
श्रीस्तमतीथेनगरे चंद्रप्रज्ञसिदृत्तिवरशा्त्र । 

शरवार्द्धिशक्र्षे १४४५ शिवाप्तये लेखयामास ॥ 


श्री शां० ज्ञान भ० खंभात. 
भ्रीत्रिप्ठीय ( ततीयपर्त ) चरित्र ता, प्र. ५७ 


मंगर॑ महाश्री: ॥ ठ ॥ 5 १२९५ वर्ष आश्विन वदि २ रवो अथेह श्री वीजापुरपत्तने 
समस्तराजावलीपूवेक॑ तपाकीयश्रीपोषधशालायां चरित्रगुणनिधानसमस्तसिद्धांतकलोन्मानेन पारगेन 
तपादेवभद्रगणि-मलयकी तिपंडितफूलचंद्रपंडितदेवकुमारम्ुनिनेमिकुमा रछुनि प्रश्नतिसभस्तसाधघून्‌ 


नि >ल»०..:<>अरममनननन-ममाननन-+ ५ कननन-+मा ५ का++ जमाने + का» ननन-+ कथन 3५ नन-“पन--+विरनक «५८५५ -पनन-34-ज०- 3 नन-नननिनननननननिननन +“ .++-. 


* उपरना. ता. प्र. ने ४५-४७-४८-४९-५० ना ग्रंथों, तथा. ता. प्र. २४-२५ ना. ग्रंथों वरहुडीआ 
वेशना श्रावकोए सं. १२९० थी. १३१० सुधीमां लखाबेला छे. आ उपरांत बीजा पण संख्या बंध प्रंथो ताइपत्र 
उपर ते वंशना श्रावकोए लखावेला छे.. एमांना श्री, शां. ज्ञा. संडारमांज उपर जणावेला ग्रंथों उपरांत. श्रीयोग 
शाब्रसटीक, श्रीव्यवद्ारसूत्र वगेरे वरहुडीया श्रावकोना लखाबेला ग्रंथो छे पण तेमां संवतत नहि दोवाथी 
अने प्रशस्ति. ला. प्र. ४४ प्रमाणेज होवाथी पुनराशत्ति दोष टाब्वानी खातर तेमनी प्रशस्तिओं नोंची नथी 





ओ अशास्तिसंग्रद _भीगशस्विस॑प्रह]]___ ४८ .._/ टी: खं: शैरै८७ ८ वी, सं. १९८७ 











तच्रणकमलछान्‌ मक्तपरमश्रावक साधू० रतनपाल समस्तसिद्धांतएस्तकानां पोषधशालाभारनिर्वाहक 
परमश्रावक श्रेष्ठ बीरहण द्वितीयभारनिर्वाहक सापर्मिकानां वात्सल्यतत्पर परमश्रोीवक ठ5० 
आसपार दतीयभारनिर्वाहक निरंतर पुस्तकसिद्धांतनिर्विकल्पभक्त्या सारतत्पर श्राबक्त साधु 
छाहण प्रर्नतिमि: समस्तश्रावके: त्रिषष्टीयपुस्तक॑ समस्तसाधूनां श्रावकाणां पठनवाचनपुण्यश्रेयोडथ 
लिखापितं लेखकपाठकानां झुम भवतु, 


श्री शां० ज्ञान भं० खभात, 


अनुयोगद्वारसंत्रम्‌ तां. प्र. ५८ 


सं. १३६०१ वर्ष अथबाढ शुद १५ शु॒क्रे धवलककनगरनिवासिना प्राग्बाटवंशोदमवेन 
व्य० पासदेवस्ुतेन गंधिकश्रेष्धीणाकेन इहदभातृसीद्धाश्रेयोई्ये सबृत्तिकमनुयोगद्ारसूत्र 
लेखयांचक्रे || छ० || 


श्री शां० ज्ञान भे० खंभात, 
श्रीअन्लुयोगदारचूणि: ता, प्र, ५९ 
संवत्‌ १३३३ वर्ष चेत्र सुदि ११ बुधे अथेह धवलकके । 
श्री शां० ज्ञान भं० खंजात, 
श्रीसिद्धहेम अवचूर्णिः ता. प्र. ६० 
संबत्‌ १२६४ वर्ष श्रावणशशुदि ३ रवो श्री जयानंदसूरिशिष्येण अप्ररचंद्रेण आत्म- 
थोग्या अबचूर्णिकायाः प्रथमपुस्तिका लिखिता ॥ झुम भवतु लेखकपाठकयो: ॥ 8 ॥ 
श्री शाँं० ज्ञान भे० खेभात. 


श्रीहे मव्याकरणम्‌ ता. प्र. ६१ 
संबत्‌ १२९३ वर्ष आश्विन सुदि १५ सोमे स्तैभतीर्थ श्रीनेरश्वरि योग्या देमब्याकरण-- 
पुस्तिका लिखापिता ॥ 
श्री शां० ज्ञान भं० खेभात. 
श्रीश॑व्दाजुशासबृह दह॒त्ति: ता. प्र. ६२ 
संबरत्‌ १२९८ वर्षे द्वितीयभाद्पद वदि ७ गुरो लिखितेयं, झुर्भ भवतु. बीजाघुरे पोषध- 
शाल्षयां तद्धितप्रथमखंड समस्तश्रावकैर्लिखापितं ॥ 





घोर से. २४५७ छ्रे भी जैन सादित्य प्रद्रोन. 








७०२२ श्री. शां. ज्ञा, भं, खंभात, 
श्रीशब्दाजुशासनकृद्बू हृद्ह॒त्ति: ता. प्र. ६३ 


संवत्‌ १३०० वंष विजापूरपोषधशालायां समस्तश्रावकैः ऋदबृहदज्त्तिपुस्तिका 
लिखापिता | सा० र॒त्नपाल श्रे० वीरहूण ष० आंसपाक सा० लाहडेन लिखापितं। 


श्री शां० कान जं० खंभात, 
श्रीकथारत्नकोश:ः ता, प्र, ६४ 
( देवभद्रसूरि: ) 


संवत्‌ १२८६ वर्षे श्रावण सुदि ३ बुधे अथेह प्रस्हादनपुरे कथारत्नकोशपुस्तकम- 
लेखीति भद्रमिति । 


श्री शां० ज्ञान भं० खंभात. 
श्रीयोगशासत्रशासत्रविवरणस्‌ ता. प्र, ६५ 
प्रशस्तिः॥ क....संवत्‌ १२९२ वर्षे कार्तिक सुदि ८ रबौ धनिष्ठानक्षत्रे योगशाल्रवृत्तिः--- 
द्वितीयप्रकाशस्य लिखितेति ॥ शुर्म भवतु ॥ 
श्री शां० ज्ञान भं० खंभात. 
श्रीआचारांगसजनियुक्ति: ता. प्र. ६६ 


प्रशस्तिः ॥ सर्वगाथासंख्या ३६७ आचारनियुक्ति। समाप्त ॥ आचारांगइत्तिः 
१२३०० आचारसूत्र २५०० निर्युक्ति: 9४७, संवत्‌ १३०३ व॑र्ष मार्गददि १२ गुरो अथेह 
श्रीमदणदिलपाट के महाराजाधिराजश्रीबीसलदेवराज्ये महामात्यश्रीतेजःपालप्रतिपत्तो श्रीआचा- 
रांगपुस्तक॑ लिखितमिति । कल्याणमस्तु श्रीजिनशासनप्रवचनाय || मंगर्ूं महाश्री: ॥ 


5१०२४ श्री शांतिनाथजी ज्ञानभंडार, खंभात. 


श्रीनीवसमासप्रकरणं सहत्तिकम्‌ ता, प्र, ६७ 


प्रशस्ति: ॥ टी० ॥ प्रंथाम्ंृ, ६६२७, संवत्‌ ११६४ चैत्र सुदि 9 सोमेयेह श्री- 
मदणहिलूपाटके समस्तराजावलिविराजितमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमज्जय सिंहदेवकल्याणविजय- 
हि 





श्री प्रश्यस्ति्संप्रह: ७७० लि. से. ६९८७ 





राज्ये एवं काले प्रवतेमाने यमनियमस्वाध्यायध्यानानुष्ठानरतपरमनैष्ठिकपंडित श्रेतांबराचार्यभद्टरकश्री- 
हेमचर्चद्राचार्येंण पुस्तिका लि० श्री०# 


<०९२ श्री शांतिनाथजी ज्ञानभंडार, खंभात. 
श्रीदेववंदनक आदि मकरणानि ता. प्र, ६८ 


देववंदण बंदनकं समाप्तम्‌ || छ ।| छ ।| संवत्‌ १२९० वर्ष माघ वदि १ गुरु, दिने॥ 
बरहुडिया नेमडसुत साहुसहदेव पुत्र सा०पेंटा, मोसछेन माठ सौभाग्यदेबि श्रेयोडथैं।। लिषा- 
पिते ॥ छ ॥ झु॒ भवतु लेखक्पाठकयोः ॥छ॥ लिखित वीजापुरे, लिपापितं छाइडेन, छिखित 
पंडित अमेण ।। छ ॥ 








श्री शां० ज्ञान भे० खंभात, 
श्रीसमवायांगसूत्रसह त्ति: ता. प्र. ६९ 
संवत्‌ १३४९ वर्ष माघ सुदि १३ अथ्येह दयावाय श्रेष्टि होना श्रेष्ठ कुमरसिंह 
श्रे० सोमप्रश्नतिसमवायसमारब्धपुस्तकभांडागारं ल० सिहाकेन समवायदृत्तिपुस्तक॑ छि- 
खितं ॥ छ ॥ 
श्री शां० ज्ञान भं० खंजात, 
श्रीधर्मा म्युदयमहाका न्यम्‌ ता. प्र, ७० 
संवत्‌ १२९० वर्षे चेत्र सुदि ११ रवौ स्तंभतीर्थवेलाकुलमनुपाल्यता महं० श्रो- 
वस्तुपाछेन श्रीवर्म्मम्थुद्यमहाकाव्यपुस्तकमिद्मलेखि ।|छ॥ छ ॥ छ ॥ झभमस्तु श्रोतृ- 
व्याख्यातणां || छ ॥ 
श्री श्ञां० ज्ञान से० खंभात, 
श्रीमत्याख्यानविवरणम्‌्‌ ता. प्र, ७१ 
संबत्‌ १२४४ वर्ष जेट वदि ५ रबो प्रत्याख्यान विवरण लिखितमिति ॥ बा. लक्ष्मो- 
धरेणेति ॥ छ ॥ 
श्री शां० ज्ञान भं० खभात: 
श्रीधमेरत्नप्रकरणम्‌ ता. प्र. ७२ 
धम्मरयणपगरण सम्मत्ते |छ॥छ|॥ ६०३ ॥छ॥ मंगर्ू महाश्री: ॥छ) झुमंभवतु छेखक 


# आ प्रत आखीये मलघारी श्रीहेमचंद्रसूरि-धरजीए पोताना हस्ताक्षरथी लखेली छे. जेनो फोटो क्षमा 
तरफथी प्रसिद्ध थबेल श्री जैन साहित्यसंग्रहमां आपवामां भाग्यों छे 


बर से. २४५७ प्य्श्‌ श्री जैन साहित्य प्रदरीन. 
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पाठकावधारणादिसमस्तश्रावकलोकजनानां | छ ॥ सं० १ ३२५ बर्षे माध वदि | है. सोमेः्येह 
वीजापुरे महाराजश्रीमद्अजुनदेवकल्याणविजयराज्ये तन्नियुक्तमहं० श्री सोमप्रतिपत्तो मालवके (म्य) 
व्य० सा० रामचंद्रसत सा० कुस्व(खे)राक॒स्य पठनश्रेयो<र्थ स्वाध्यायपुस्तिका ठकु० विक्रमसिद्देन 


लिखिता ॥छ।॥ याइश,... ............ मम दोषो न दीयते, 
श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 
श्रीसयगर्डांगटत्ति: (सूजनियुक्तिसश्विता) ता. प्र, ७३ 


प्रशंस्तिः ॥ सर्वेसख्याजातछोक १६६०० ॥ संवत्‌ १३२७ बर्षे भादपद वदि २ रवा- 
वच्चेह वीजापुरे ॥ 


श्री शां० ज्ञान भं० खभात. 
श्रीदश्ाश्रतस्कंधचूर्णि: ता, प्र, ७४ 


संवत्‌ १३२८ वषे आषाढ शुदि १२ गुराबधेह षयरोदुग्रामवास्तव्य 5० चंडसुत 5० लक्ष्म- 
णेन दशाश्रुतस्कंधस्य चूण्णि्िखिता ॥ मंगर्ल महाश्री: । झर्भ भवतु केखकपाठकयों: 


श्री शां० ज्ञान भं० खेभात, 


भ्रीउत्तराध्ययनलघुबृत्ति: ता, प्र, ७५ 
संवत्‌ १२९६ चैत्र वदि १० सोमे बभूव सूतला....वेत्त(वण्यवेधा:) प्राग्वाट वंशजः । 
रिष्टाचाररतः श्रेष्ठी धीनाकों नामसंयतः (सन्यः) ॥ १॥ 
तत्‌ कलत्न तु पत्रश्रीः रामश्रीरिव केवला । 
अभवत्‌ पासचंद्राल्यस्तयो: सूनु: सुधार्मिकः । ॥२॥ 
पौत्रस्तु गुणपालाल्यों धीनाकः ओेष्ठि अथान्यदा । 
श्रीदेवेंद्रमु्नीद्रस्य देशनामश्वणोदिति ॥३॥ 
झ्ञानाभयोपग्रहदान भेदादानं त्रिधा सकेबिदो ब्दंति । 
तत्रापि तीर्थत्रुटिकारणेन सुज्ञानदानं प्रवरं बदंति ॥ 9 ॥ 
कालादिदोषान्‌ मतिमांधतश्व तन्नो भवेत्‌ पुस्तकमंतरेण । 
चलश्रिया शाश्वतसौस्यकारि तल्लेखन युक्तमतः सतां हि ॥ ५॥ 
श्र॒त्वेति श्रेष्ठी धीनाकः स्वश्रेयो5थमलेखयत्‌ । 
पुण्य॑ श्रीउत्तराध्यायलघुसदडत्तिपुस्तकं ॥ ६ ॥ 


आवत्‌.... ....वाच्यमाना बिदुषां समृहैः ॥ 


शी प्रशस्विसंभद: ण्र्‌ थि. से. १९८७ 





कमर, #० ० ९५०८० ५8++०बं-»+-+-+>++->कनन 3 ५५७+५५+>«७+--3०»+लनरटपर न न. छकेंल्‍+ किक. किक हिल 8३नेन-.र+“मीलंस ७९ केक नाक कक +-पन >«-००-२० अंक कक “पर धन क 


श्री शां० ज्ञान से० खंमात, 
श्रीतक्त्वायेसूत्र मूल, वृतिः भाष्यसश्तिम्‌ ता, प्र, ७६ 


संवत्‌ १४४५ वर्षे अश्विन शुदि 9 गुरौ अबेह श्रीस्तंभतीर्थे तत्वाथभाष्येण तत्त्वा्थवृत्ति- 
पुस्तकेन लिखिता | शु्॒ं मवतु श्रीक्रमणसंघस्य ॥ 


श्री शां० ज्ञान भं० खंभात. 
श्रीजिषष्टीयचरित्रम्‌ ता. प्र, ७७ 
( अष्टमपबेः ) 


समस्तनिग्रैथचक्रचूडामणिश्री कृष्णराज्षिंगच्छे सुविहितशिरोमणिश्रीपश्मर्च॑द्रोपाध्या- 
यान्‍्वये भद्गारकश्रीपृथ्वीचंद्रसूरयस्तत्पपन्नांबरदिनकरश्रीप्रभानंदसूरीणां सदुपदेशेन समस्तप्ृथ्वीत- 
लाख्ये(ज्यात) सुचितितगोत्रपवित्रिते सा० क्षेमंधरपुत्रः सा० धनचंद्र मुनिचन्द्र देपालामिधाः 
धनचन्द्रसुतो घीमसींह कालामिधो । घुनिचन्द्रसुताः छीहिल नोदू सीमसीह हालामिघा: । 
पीमसींहपुत्रो लाहड नरपालो, सोमसींहपुत्राःसा० धरणिग आसपाल दूल्हण काल्ह पार्खा- 
भिधाना$ तै! सदगुरूणामुपदेशलेश निशम्य संसारासारतां विचाये संवत १३९१ वर्षे स्वमातु3 
सोमश्रीश्रेयो5थ गृहीतमिदं नंदतादाचंद्राक वाचकग्राहकेः सदा। 


श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 
श्रीओघनियुक्तिः ता. प्र, ७८ 


संवत्‌ १२८४ वर्ष फाल्युनामावस्यां सोमे अधेह श्रौमदाघाटदुर्गे समस्तराजावलीसमर्- 
कृतमहाराजाधिराजाधिराज श्रीजैत्रसिहदेव/ कल्याणविजयराज्ये तनियुक्त महामात्य श्रीजगरिसिददे 
समस्तमुद्राव्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येवं काले प्रवत्तेमाने सा० उद्धरसूतुना समस्तसिद्वांतोद्धारकेः 
घुरंघरेण विद्ुद्धसिद्धांतश्रवणसमुद्भत्रभृतश्रद्मातिरिकेण परमाईत सा० हेमचन्द्रेण दशवैकालिक- 
पाक्षिकसूत्र-ओघनियुक्त-सूत्र पुस्तिका लेखिता लिखिता, च 5०साहडसुत श्रवणोपासक ठ० महि- 
छण सुत खेमसिंहेन । शिवमस्तु सर्वजगतः । 


श्री श्ञा० ज्ञान भं० खंभात, 


श्रीमहावीरचरित्रस्‌ ता. प्र. ७९ 
संबत्‌ ११९७ आसोय वदि १० दिने मधघानक्षत्रे शुक्रयोगे च महावीरचरितं रिखिते॥ 


घीौर सै, २७८७ ५३ आओ जैन साहित्य प्रदशेन. 








श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 
श्रीउपदेशमालादिभकरणानि ता. प्र. ८० 
संवत्‌ १३०८ वर्ष वेशाख शुदि १४ बुधे गुणदा धारुभ्यां महण्यू पुत्रिकया आत्म- 
प्रेयोड्थे प्रकरणपुरितिका ड० देवश्नर्म्मपार्थे लेखिता इति भद्दं ॥ 
श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 
श्रीआवश्यकटिप्पनकम्‌ ता. प्र. ८१ 
संवत्‌ १२९७ वैशाख(?) बंर्ष मागे वदि १ शनिवारे आवश्यकटिप्पनपुस्तिका 5० आस- 
पालयोग्यो ॥ 
श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 


ओीशतपदि्का ता, प्र. ८२ 

प्रशस्तिः-इयं च विक्रमाद गुणरस (रवि) संख्ये वर्षेश२६३ श्रीमदायेरक्षितस्तूरिशिष्याणां 
श्रीमज्जयर्सिहसूरीणां पद्मलंक्तिकर्तृमिः धम्मेघोषसूरिभिर्विदब्धा ततश्न तामतिगंभीरार्थव्वात्‌ ब्यु- 
स्पन्नमतीनामेव सुखावबोधां तदितरेषां तु किचिदायासगम्यामेव ततस्तेषामवगम्य श्रीधम्मेघोषस्रीणां 
श्रुतांतेवासिभिरपि तत्पव्ब्धतिब्धितिः: (१ . . ..) अश्रीमहेन्द्रसिहसूरिमिर्विक्रमादुदधिग्रहसूर- 
संख्ये संवत्सेरे १२९४ सैव ग्रंथपद्धति; कचिदाधानं कचिदुद्धरणं क्चितक्रमविरचनां च विधाय 
कानि .... .... वधिकान्यपि प्रश्नोत्तराणि प्रक्षिप्प सुकुमारमतीनामपि सुखावबोधा भवत्विति कि- 
चिद्विस्तवती विदधे ॥ छ | भद्रमस्तु चतुर्विधसघस्य .... ग्रेथामं॑ ५२०० इति शतपदिकामि- 
धाना ग्रश्नोत्तरपद्गतिः समाप्ता ॥ 


८०९१ श्री शांतिनाथजी ज्ञान भेडार, खंजात, 


ज्ञाताधर्ममकथासू ऋदृत्ति: ता. प्र, ८३ 


प्रशस्ति: ॥ संवत्‌ १८८४ माघ सुदि १ रबो अथेह श्रीमद्णहिलपाटके महाराजाधिराज- 
श्रीविजयसिघदेवकल्याणविजयराज्ये ज्ञाताधर्मकथाथंगबृत्तिलिंखितेति ॥ 


श्री शां० ज्ञान भं० खभात. 


श्रीनंदिअध्ययनटीका (मलूयगिरीया) ता, प्र, ८9 
सं, १२९२ वर्ष वैशाख झुदि १३ अथह बीजापूरे श्रावकपोषपशालायां श्रीदेवभद्रगणि- 


हऔी अचास्तिसंग्रद प्प्ड सि. से. र%८७ 


पं० मलयकीर्ति पं० अजितप्रभगणिप्ररुतीनां व्यास्यानतः संसाससारतां विर्चित्य सर्वज्ञोक्तशा् 
प्रमाणमिति मनसि ज्ञात्वा सा० धणपांलसुत सा ० रत्नपाछ 5० गजस्तत्‌ (सृत) 5० विजयपाल 
श्रे० दल्हाउत श्रे० वील्हण महं० जिणदेव महं० वीकल सुत 5० आसपाल श्रे० सोल्हा उ० 
सहजासुत 5० अरसीह सा० राहडसुत सा० लाहढप्रश्मतिसमस्तश्रावकैमेक्षफलप्रार्थकैः समस्त- 
चतुर्विधसंघस्य पठनाथे वाचनाथे च. समर्पणाय लिखायिते 


श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 


भ्रीसिद्धजयन्त चरित्रम्‌ ता, प्र, ८५ 


स्वस्ति श्रीविक्रमनरेंद्र संवत १२६१ वर्ष अश्विन वदि ७ रवौ पृष्प नक्षत्रे शुभयोगे श्री- 
मदणहिलपाटके महाराजाधिराज श्रीभीमदेव कल्याणविजयरास्ये प्रवर्तेमाने श्रीप्राग्वाटज्ञातीयश्रेष्ठि- 
धवलमरुपुन््या ठ० नाउ श्राविकया आत्मश्रेयो5थ पंडितमुंजालहस्तेन मुंकुशिकास्थाने जयंतिवृत्ति- 
पुस्तक झेखयित्वा श्रोअनितदेवसूरीणां निजभक्त्या समर्पितमिति ।| झुर्भ भवतु ॥ मंगल्मस्तु 
॥ मंगल महाश्रीः ॥ 





श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 
श्रीउपदेशमालाविवरणम्‌ ता, प्र. ८६ 


संवत्‌ १३८३ वर्षे कार्तिक खुदि १३ शनो अथेह श्रेदेवगिरी साधु राजसींह सूतसाधु 
तिहु(यण) सिंद्देन श्रीमदुपदेशमारालघुब्त्तिपुस्तिका लिखापिता । याहरशं .... .... मंगलमस्तु.... 


श्री शां० ज्ञान भे० खंभात, 


श्रीलिगाजुशासनम्‌ ता. प्र, ८७ 


संवत्‌ १२८७ वर्षे वैशाख सूदि गुरावथेह वीजापुरीयश्रावकपोषधशालायां पूज्यश्री- 
देवेंद्सरिविजय चंदसूरि उपाध्याय श्रीदेवभद्रगणिसदगुरूणां धर्मोपदेशतः सा० रत्नपाल सा० 
छाइडढ श्रे० वीलहण 5० आसपाल सूत्रपुरितिका लिखापिता. 


श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 


श्रीसिद्धांतोद्धारडितीयखंद+ ता. प्र. ८८ 


प्रशस्तिः-संवत्‌ १११२ आधघषाढ वदि १२ गुरो रिखितेय॑ सिद्धांतोद्दारपुस्तिका छेखक- 
देवशसादेनेति ॥। अ्रंथामं॑ १६७० द्वितीयखंडे ॥ 





बीर से. २४५८७ .्ध् श्रो जेन सादित्थ प्रदर्शन. 














श्री शां० ज्ञान भे० खंभात, 
ता. प्र, ८९ 
ओकेशबंशः प्रवरो विभाति सर्वेषु वैशेषु रमाप्रधान: । 
तस्मिन्‌ सुगोत्र प्रवरं प्रशस्यते नाम्ना महत्थाः जाहइडामिधान ॥२॥ 
क्षत्रियवंशः पूर्व श्रीराष्ट्रकूटट्ेतिनाम्ना । श्री जयचंद्रो राजा ॥ 


श्री शां० क्वान भे० खंभात, 

अ्रीकल्पसभम्‌ ता, प्र, ९० 

संवत्‌ १२४७ वर्ष आषाढ सुदि ९ बुधेड्येह श्री भ्रगुकच्छे समसस्‍्तराजावलीविराजित- 
महाराजधिराज-उमापतिवरलूब्ध प्रसाद जंगमजनाद्दननप्रतापचतुभेज श्रीमद्‌भीमदेवकल्याणविजय- 
राज्ये एतत्प्रसादाबापश्रीकाटदेशे निरूपितदंड श्रीशोमनदेवे अस्य निरूपणया मुद्राब्यापारे 
र्नसिंहप्रतिपत्तो इह श्रीभ्षणुकच्छे श्रीमदाचायविजयसिंहसूरिपशेद्धारणश्रीमजिनशासनसमुच्चय- 
आदेशनामशतपयः प्रपापाठक आबाघजनपशथिकाज्ञानश्रमपीलित (£ ) कर्णपृट्पेयपरममोशक्षास्पद्‌- 
विश्रामश्रीमदाचार्यश्रीपह्न देवसूरिरिष्याणां. देतो! परमार्थमंडपपर्यूपणाकल्‍्प॑ पं० साजणेन 
लिखितेति ॥ मंगल । महाश्री: ॥ ग्रे, २२०० ॥ 


श्री शां० ज्ञान भे० खंभात, 
श्रीकर्गग्रंथः सदृत्तिः ता, प्र, ९१ 
संवत्‌ १४४७ वर्षे भट्टारक देवसुंदरस्‌्युपदेशेन कर्मग्रंथद्ृत्तिपुस्तक लेखयामास ॥ 
श्री शां० ज्ञान भं० खंभात, 
श्रीनिभेयभीमनामा व्यायोगः ता, प्र. ९२ 
याद्श पुस्तके दृएं ताइश लिखित मया। 
यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोखो[ षो] न दीयते ॥ 
से, १३०६ वर्षे भादवा वदि ६ रवावयेह श्रीमहाराजकुलश्रीजदयसिंहदेवकल्याणवि- 
जयराज्ये निरभेयभीमनामा व्यायोगो लिखित इति झुर्म भवतु, 
श्री शां० ज्ञान जे० खंभात, 
तिषष्टीयचरिज्रेदशर्म पे: ता. प्र. ९३ 
प्रशस्ति: | संवत्‌ १३६४ बर्षे मार्ग वदि १३ रवावधेह श्री मरदुज्जय[यि] न्यां श्री- 
महाबीरचरितपुस्तक सा. देवसिद्देन मातुः अ्रेयोईथ लिखापितस्‌ ॥ 


ओऔ प्रशस्तिसंप्रह: ््दई थि. से. १९८७ 


अन्‍नननननीनीझन-++...-/+- "++क्लल-+-.-+७>+््नकनाण:+००+०5५> नकली कपल -++ञ तन 





श्री शां० ज्ञान भे०ण खंभात, 
श्रीमन्नापना हत्ति: ता, प्र, ९१ 


इति श्रीमलयगिरिविरचितायां प्रज्ञापनाटीकायां परूत्रिंशत्तमं पद समर्थित ॥ समर्थिता 
प्रज्ञापना टीका ॥ श॒रं मवतु समस्तसंघस्थ ॥| मंगर्ल महाश्री: ॥ संवत्‌ १३८७ वर्षे वैशाष वदि 
१५ गुरो श्री स्थ॑भतीर्थे प्रज्ञापनाटीकापुस्तक लिखितं ॥ 


श्री संघवी पाडा जेन ज्ञान भंडार पाटण, 
श्रीकल्पसूतचस्‌ ता. प्र. ९५ 


पएथकू (१) ५ पक्ष २ यक्षादि १३ श्रेष्ठि प्रधुन्नः कथां व्यधात्‌ ॥ 
प्रार्थितो मोढगुरुणा श्रीहरिप्रश्म॒श्नरिणा ॥ ७० ॥ 

कालिकसूरिकथा समाप्ता ॥ छ ॥ छ॥ झुर्म मवतु ॥ 

॥ भे० ॥ श्रियो गहै घोषपुरीयगच्छे सूरिः प्रभाणंद इति प्रकृष्ट; । 

बभूव पून्वे गुणरत्नखानिः सुचारुचारित्रपवित्रगात्र: ॥ १ ॥ 

विजयचंद्रगुरुः प्रवरो गुणी श्रुतमहोदधिरस्य पदेडमवत्‌ । 

अखिलघम्म॑सुकरम्मविधायको गुरुरिव प्रतिभाति विचक्षण: || २ ॥ 

तत्पट्पूर्वांचलमोलिभानुर्दुर्वारमाररिपुशातनपंडितो यः ॥ 

श्रीभावदेवः प्रबभूव सूरिः पदे तदीये भ्रतशील्युक्त: ॥ ३ ॥ 

ततो जरामीरुजयी समस्ति जयप्रभः सूरिवरोंडस्य पढ्ढे । 

अ्कः प्रतापेन च॒ चंद्रमाइसो कलाकलापेन बुधस्तु बुद्ध्या ॥ ४ ॥ 

हुडाद्रेडपुरेउप्यस्ति श्रीमान्‌ पार्जजिनेश्वर: | 

तस्य गोष्टीपदे ख्यातो वश एप प्रकीष्येते ॥ १ ॥ 

प्रागवाटबंशे भुवनावंतसे विख्यातनामाइजनि चारुपलः ॥ 

तदगेहिनी जासलदेबी नाम्नी तत्कुक्षिजातोस्तनयात्रयोडमी ॥ २ ॥ 

सर्व्वकक्षणसंपूर्णा: सर्व्बधर्म्मसमन्विता:। सहदेवश्व पेताकोइलपम्ाकः सहोदराः ॥| ३ ॥ 
सहदेवस्य च पल्याः नागलदेव्याः सुतो झुभो जातो | आमाहयौो विख्यातो धर्म्मधुराभारवाहनदक्ष ॥ 

आपमाकपत्नी जिनधम्मैतत्परा रेभा सुशीछा सुगुणा सुवंशजा। 
तकुक्षिजातास्तनयात्रयो वरा धर्म्मार्थकामा इव जंगमा भुवि ॥ ५ ॥ 
खुहणा पूनाकेन च हरदेव समन्वितेन पुण्यवती। 
भातुः श्रियो5थे प्रददो कल्पस्य पृत्तिका गुवे ॥ ६॥ 


बीए से, २४०७ ७ भी जैन साहित्य प्रदेश. 








श्री से, पा. जे, ज्ञान भंडार पाटण 


भीभगवतीसजवसि: हो; जे ह 


( श्रीद्रादशांगहिमरसा (वास)समुद्रतुल्या: । कल्याणपंकजविकाशनभानुभासः । 
अज्ञानदुस्तरसरसा(तमो)भरदीपिकाभा विद्व॑ पुनंस्तु भुविवीरजिनस्य बाच$ ॥१॥ 
रास्श फूरल्य वा सिंद्दा (:) श्रित-) सुकृतिमनःकंदरः स्थैये सारः । 
( प्रद(स्फू )जेकीतियूलो विनय (नय) शमास्त ( तुल्य ) रत्नामिराम: । 
( दानाये: शुद्धधर्मः प्रवरवनव॒त: श्रीसमिद्ध: प्रथिव्यामस्ति घराग्वाद- 
वंशख्रिद्शगिरिरिवानेकसत्कृत्यशृंगः ॥ २ ॥। 
( यो5चीकरन्मंडपनाम तुरम्य (पुयों) वक्लीभिधाराहपि (लक्ष्मीमिराराययि) तुं सुकर्म्मा ॥ 
प्रामे च संडेरकनाम्नि वीरचित्तो चैत्ये (जनश्रेष्ठतम:) जनि श्रेष्ठी साप्रा (समा) खू ॥३१॥ 
मोहिनी नाम तत्पत्नी, च मकार ( करी तयो: ) । 
यशो नागो घम्मधुर्यः वागूधनः झुद्भदर्शनः ॥ 9 ॥ 
प्रल्दादनो जाल्हणश्र; गुणिनोडमी तनूदभवाः । 
बाराधनस्य ग्रहिण्यासीत्‌ , सीता सम्यक्त्वशीलभाकू॥ ५ ॥ 
तत्कुक्षिभ्रमृत्पुत्रश्नोडसिंद्यों विशुद्धधी: । 
सद्भमंकम्मनिरतो, विजयी पूज्यपूजकः ॥| ६ ॥ 
पंच पुत्योउभवन्‌ खेत्ती मूंजाला रत्नदेज्यथ । मयणीछी,... (तथा) सर्घा मंगछा धर्मकर्ममिः ॥७॥ 
इतश्ष---दीजामिधो5भवन्मंत्री, खेत्ती नाम्नी तत्प्रिया | 
तप्पुत्री गोगठवित्ती, पुण्यकर्मस सोधमा ॥ ८ ॥ 
( तामूदवाश्रोडसिंहस्तत्तनूज़ा गुणोज्ज्बलाः । 
आधद्यः पृथीभटो धीमान्‌, रत्नर्सिहो द्वितीयकः ॥ ९॥ 
बदान्यामरसिंदश्व तुर्यों मल॒स्सुविक्रमी । विवेकी विक्रमसिहद5शु ....जीयः ॥ १० ॥ 
मूजालश्ेत्यमीषां तु, कल्प: यो (कनीयांस्तु) कृतोद्यमः । 
सुसाखो (शव) रतो धर्म, पल्यश्चेषां ऋमादिमा३.... 
सूहवदेवी सुद्दागदेव्यपरा निषुणा नयणदेवी प्रतापदेज्य ( घोमता ) ॥ १२॥ 
भादरू चांपलदेवी पुरवाचास्य रायणा। 
असौ च पुत्राः पुत्यश्चाभूवन्‌ भाग्यभरांविताः ॥ १३ ॥ 
प्रेष्टि .. पोधनस्य....इंद्धि सुपेयुषि । श्रीश्त्नसिह ख्रीणां पार्शे झुश्राव देशनां ॥ १४० ॥ 


दाल घने स्योत्त समस्तिलोंके....पुनस्तु कथितं जिनेंद्रे: तत्रापि सिद्धांत .«॥१९॥ 
४ 


कैते अद्मस्तिसंभंद! घट. जि. सं: १०४७ ह 
इत्याकर्ण्य सांगा....भंगाचली तुल्यदेवमलीलिखद भगवतीसूत्र सटीक मूढा ॥ 
. श्रीसिद्भांतविचारसारः... .पेथड: ॥ १७ ॥ 
वेदबाणहुताशिदु (मिते) विऋ्रमकत्सरे (१३७५४) | 
(सत्‌ ) पुस्तक (स्थ) व्याख्यान, कारयामास यः पिलु: ' - ॥१८॥ 
तित्र्यं-सौ युवराजतां सचिवतामारोध्य जीवे कवे | ह 
ज्छायाक्ष्मा सुताया: पुरावन पद सल्लेखकत्व बुधों गज्यतारक:ः प्रकाशतां ॥ १९० ॥ 
संवत १३०३ वर्षे अथेह बीजापुरे सोमतिछकमृूरिभिः श्रीभमगवतिसत्रपुस्तक ब्या- 
र्यात॑ । वाचितं. प॑. हषकीतिंगणिना झ॒र्भ भवतु ॥ श्रीसकलसंघस्य ॥ 





श्री से, पा, जे, ज्ञानभंडार पाटण 


श्रीसक्तरत्नाकर: ता, प्र, ९२ 
॥ ष० ॥ सुपर्च सबछोजुंग:, शाखाशनसमाझ्नतः ॥ 
श्रीमानश्रीमालवंशो 5स्ति, सर्वत्नापि प्रयाणकृत ॥ १ ॥ 
श्रेष्टी जयंत इत्यासीत्तत्र मुक्तामणेः समः, पोती नाम्नी चर तत्पत्नी, गेहलक््मौरियांगिनी ॥३॥ 
श्रीसंघकृव्यधी रैया: » संदासम्यकवशालिन:॥ तत्पूत्रा: ऊअमतोडभूवस गुरुभक्तिग्तों छमी ॥४॥ 
विद्वान महणनामादो, मदनाख्यों महत्तम: । सामंतो झांझ्षणारूयश्र, छाडणो5नल्पवासन: ॥९॥ 
: ब्यज्जा-तेजीच सते सुदुस्तपतपोह्चते । छाडणस्य तु ललतादेदीति दयिताइभवत्‌ ॥६॥ 
तत्सुता अरिसिंहाथा, एवं वंश विवर्धति। श्रीरत्नसिहसगुरोलॉडणों पर्ममश्रणोत्र... ॥७॥ 
तलः स्वस्थैव पुण्याथी, सृक्तरनाकरम्य तु | चतस्रः पृस्तिक): पुण्या, लेखयामास छाढणः ॥८॥ 
बोतिम॑क्तावतंसा रविरजनिकरस्फारताडंकपत्ना, शसोत्स्माल्कृमांगरागा जलनिधिवसना स्वर्न॑दीहा- 
रयष्टि:॥ यावनर्नतिं कीतिश्वर्माजनपतेर्विश्वरंगेडज़ नावत , मं्रव्याख्याननादै: कलयतु तुलनां कंबुजै: 
पुस्तकोड्यं ॥2॥ सं.१३४७ वर्ष अपाद वदि ९ गुरो आश्ापल्यां महं बीरमेन श्रीसक्‍्तरत्नाकर- 
पुस्तिका लिखिता ।कल्याणमस्तु ॥ 


श्री सं, पा. जें, ज्ञानजंडार पाटण 


श्री उपमितिभवपक्‍्॒रपंचकथा धर ता. प्र. ९३ 
॥ष०॥ अआमंतस्ते सता संतु तंर्थेशा। स्वस्तिकारण ॥अपारमबकांतार्सम्रत्तास्तिजंतवारित, , तव॥ १॥ 
पलल्‍लीबाल हति स्यातो वंश: पर्वोदितोदितः ॥ 
सोइस्ति स्वेस्तिकरों धराध्यां, यत्र कीर्तिप्वेजायते॥ २ ॥ 


बह स. २४७७  थछ श्री जैन साहित्य: पवद्चोण, 
प्रु (पुत्र: प) बित्रो3भाइंशे(तत्र)मुक्तोफलोज्ज्वलः-। बीकलछाख्य इति श्रेष्टठी सतां हृदि गुणैः स्थित:॥३॥ 
तत्प्नी रत्नदेवाति, पविज्ना पुण्यशालिनी । गुणमाणिक्यमंजूषा तुषारशतिशीतछा ॥ ४ ।॥ 
पुत्री त्रयो; घूल्हणिनामचेया, सश्राविका शीक्मती बमृव । 
या देवपुृजानिरता गुरुणां, पादांबुजासबनराजहंसी ॥ ० ॥ 
पुर पविन्नस्तत्रासीद्धंशे मुक्ताफलोः्ज्वलः । 
योगदेब (इति)....अप्ठी सतां हि गुण: स्थित: || ६॥ 
आम्रदेवध् वीरश्व तनयथों समयो ततः। 
कपेद्यामाकसादाका:, वीरएत्राअयोप्मबन | ७ ॥ 
साढाकस्य ततो जज्ञे, पन्रश्चांद्रकुमारक: । 
परोपकारदाक्षिण्यगांसीयविधिसेबरूधि: ॥ ८ ॥॥ 
जयतीत्याख्यया जज्ने, गेहिनी तम्य( मृ:)सम्य,.. तत्खतः पासडो जब्त, घांइरूपी सुते तथा ॥०॥ 
ततः सप्पुण्यपात्रस्य, पविशन्नस्य महात्मन: | पासडस्थामवस्पसनी5पातू रिति (पविन्रवाक )। | १० ॥ 
तस्या: पुत्राज्रयो जाता, पुमर्था इच जंगमाः । जगत्सिंहों वजसिंह:, तथा मघनसिंहकः ॥११॥ 
माल्हणिजंगर्त्सिहस्य, मवत सद्रमचारिणी । सुल्हणिव॑ज्र्सिहस्य, बभव प्रेयसो ततः:॥ १२ ॥ 
श्रीपूज्योदयचंद्राणां पदस्योध्ोतकारिणां। श्रेदेवमूरीणामुपदेशेन मक्तिमाक्‌ ॥ १३ ॥ 
. घूल्हणिश्राविका सेयं, कुर्वाणा पर्मसंग्रह । श्रीजयदेबमूरीणां, विशेषाह्कक्तिशालिनी || १४ ॥. 
(उपमितिमवप्रपंच)-स्योद्वास्स्यात्र पुस्तिकामेतां । साक्षात॒ स्वश्वश्व॒णां श्रयोदथ छेखयामास ॥१५॥ 
खावद ... .तावद || शुममस्तु श्रीक्रमणसंघस्य |॥ मंगरः महा श्रीरिति ॥ । 





श्री से, पा. जे. ज्ञानमंडार पाटण 
श्रीपच्चक्रबाण सरूअव स्‌ ता. प्र. ९४ 
संवत्‌ १३४३ वर्ष अश्विन बंदि » भोमे ॥ 
श्रीपत्तनाख्ये नगर गसिष्टे, बर्षडग्निवाध्यवधिचंद्रसंस्थे (१४४३) 
एतन्महाशाख्रमनुद्तोडये, छिलेख दक्षो द्विजनागशमों ॥ १ ॥ 


बसाभिधानश्र तदंगजन्मा, तस्यापि पोषेत्यभिधस्तनुज: ॥ १ ॥ 
तस्य च तेजलदेबी जाया पृत्रश्ध मछयर्सिहाख्य: । 
यो देवगुरुषु भक्तों गेरंडकनगरमुख्यतमः ॥ २ ॥ 
तस्य च भार्या साक्ु्ेर्मासक्ता सुशीलसंयुक्ता । 
८ . यस्याक्ष मलयसिहो मोहणदेवी च खलू पितरो ॥ ३ ॥. , 


किन न न समनसन सनम सनम 6 ककआन+++« «१ «० १ 5५८ कणन “जब 


तस्याश्व पंच तनया जूलिलसारंगजयतसिहाख्याः । 
| सहिताश्व पेतर्सिहामिधमेघाम्यां च सुगरुणाम्यां ॥ 9 ॥ 
पुश्यस्तथा चदेकु: सारुषरणृष्टभूस पांचूझ । 
सडीमावुनाम्नी सप्तैताः () सुशील्युणयुक्ता: ॥ ५ ॥ 
श्रीमत्तपागणाधिपसूरिश्रीदेवसुंद रगुरूणां 
उपदेशतो5थ सम्यगू धर्माधर्म्मी परिज्ञाय ॥ ६ ॥ 
साकु सुश्राविका सोवपुत्रपुत्रीपरिद्रता । 
पितृमैछयसिंहस्य, श्रेयसे झुद्धघासना ॥ ७ ॥ 
ज्योतिःकरण्डदूत्ति तीर्थकल्पांश्व भूरिश: । 
चैत्यवंदनघूर्ण्यादि, श्रीताडपुस्तकत्रयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
फ्सनेडणहिलछोने(पाटारूये),वार्षिवाध्यव्घिभूमिते १४४४। वत्सरे लेखयामास नागश्नम्भेद्विजन्ना ॥९॥ 
शा संबंधिना मोषामिधश्राद्वेन धीमता | 
पातीदेदीतनूजेन छेखितेयं सुपुस्तिका, ॥ १० ॥ छ ॥ छ ॥ श्री ॥ छ॥ 


श्री सं, पा. जे. ज्ञान जंडार, पाटण. 
भीर्द्रमश्षपतिहत्तिः ता, श्र, ९५ 


प्रैथाम्ंथ ९५०० ॥| एवं संवत्‌ १४ आधषाढादि ८१ वर्ष भाद्रपद बदि १ शनो ||३/ नमः ॥॥ 
श्रीभ्रीमाखकुछे तेजामंत्री वानूश्व ततप्रिया ॥ आसंस्तत्तनया मेलामेघासेगाहयास्त्रय: ॥ १॥ 
तेषां ढाहीधर्मिणीकांऊनाम्न्य: क्रमादिमाः पत्य: । 








मेलापुत्रागोरासांइआरामदेवचांगाल्याः . ॥#२॥ 

इतश्व मेघादयिता धर्मिणी धर्मसत्कथा ॥ घोघानगरवास्तन्यमंत्रिसिघातनुद्भधवा ॥ ३ ॥ 

कडुआधांगानंधुप्रमतिकुटुंबान्विता सुधर्मरता । श्रीमजनेंद्राममभक्तिभरोछसितचेतस्का _॥ ४ ॥ 
तपाधिपश्रीगुरुसोमसुद्रोपदेशतस्त्यषटद्रियुगेंदु १४८३ वत्सरे । 

झलीलिखत्‌ स्वस्य हिताय चंद्रग्रज्ञप्तिवृत्ति वरताडपुस्तके ॥ ५ ॥| 


श्री से. पा. जै. ज्ञानलेंडार पाठण 
अणहिक्षपुरमत्ति स्वस्तिकप्रायमुन्य, नवविनयविवेकच्छेकलोकावरुद्ध | । 
अपरनगरशोमागर्वसबैस्वजेत्रं, वरजिनगृहमालछसु (भ) विंगानोपहासि . ॥श्वाः 


ता, प्र, ९६ 
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श्रीश्रीपाल्कुछस्तत्र राबाज्य: शरेष्ठिनोडमबत्‌ । 


नानादानादिसद्धमेकर्म्मकम्मंठमानसः ॥२॥ 
. तस्य राजलदेवीति जायाउजायत सदगुणा। 
विषेकविनयप्रज्ञाशीछालंकारधारिणी ॥ ३ ॥ 
सांदा सोमा मेघा भूपति पांचाहयास्तयो: पंच । 
पुत्रा: सुती्थयात्राथवाप्तसंघाधिपव्यपदा: ॥ ४ ॥ 
नामस्तवपश्चशत्तीकायोंत्सगैंकतत्पर: सततम्‌ | 
सांढाख्यः संघपति विशिष्य तेष्वद्भुतक्रियो जन्ने ॥ ५॥ 


तेषां सांडादीनां पंचानामपि पंच पत्यो5मू: | कामलदेवी सिंगारदेवी माणिक्यदेवी च ॥|६॥ 
भावलदेवी पाल्हणदेवी झ्याताः सुशील्तः क्रमतः । 


श्रीदेवगुरुषु भक्ता: सक्ता: सद्धर्मफर्मविधो . ॥ ७ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
सांडाकामलदेव्याः तनयाः पतन्चाभवन्‌ क्रमादेते | | 

श्रीधम्मेकम्मकुशछा: सम्यकृत्वायैर्गुणै: प्रथिता: ॥ ८॥ 
प्रलास्यः प्रभमस्तेषां घर्म्मणः कर्म्मणस्तथा । ु 

टाहाख्यश्व चतुर्थोंउस्ति, योधाएयः पंचम: पुनः ॥९॥ 
पुष्यो तदा हो गुणराजिराजिते, पूरीति वाछूरिति विश्रुताडखिले । 

यन्मानसं श्रीगुरुदेवभक्तियुकू, श्रीधर्मपीयूषरसेनपूरितम्‌ ॥ १०॥ 
दयिताः ऋमतस्तेषां विमरान्वयविमलशीलसंपन्ना: 

रतनूकांकु-मांइ-गांकू-वारही ति-नामान: ॥ ११ ॥ 
प्रनाकस्य समधरः सालिगश्व सुताबुभो । 

धघर्मणस्य संघपतेइबालाभिधो पुनः ॥ १२ ॥ 
दाहाकस्य मां? आया, हँंसा योधा गजस्तथा । 

सर्वेप्यमीगुणमणिश्रेणिरोहण भूधरा: ॥ १३६ ॥ 
नानाविधान्‌ धम्मेघिधीन्‌ सृुजन्‌ सदा, विज्लुद्रघी: संघपतिः सुकर्म्मण: । 

श्रीज्ञानभरक्ति विशदां हृदादधद्‌, द्रव्यव्ययेन प्रदुरेण हृषेतः ॥ १४ ॥ 

ओेशियाल्हाकसिंगारदेवीपु० पबित्रया । 

मांइ नाम्न्याउनिश झुद्धक्रियया प्रिययान्वितः ॥ १५ ॥ 


- श्रीक्षोकसुंदरगुरुप्रवरोषदेशात्‌ , स्वश्रेयसेद्दिनववार्द्धि शशांकवर्ष (१४९२) 
आवश्यकस्य रुघुश्त्तिमलेखयत्‌ श्रीताडीयपुस्तकवरे दृढघर्म्ममाव:।॥ १ ६॥। 
 श्रीसोमसुंदरसूरियुरवो जयंतु ॥ 


. भी अदासश्लिसअडः: दर स्रि: से. १९८३७- 


ककलीनीनीनल- भजन ड लाश णण कि न न न तल हज किन तहत ७ * <+ “+“ 


श्री सं, पा. जे. ज्ञानसंघार पाटण 
भीसम्मतितफहत्तिः ता. प्र, ९७ 


. संवत्‌ १४४६ वर्ष फागुण शुदि १४ सोसे भद्रकश्रीसोमतिलकसूरिगुरूणां मंडोरे महं० 
ठाकुरसीद्वेनाडेखि ॥ 


प्राग्वाट ज्ञातीय सा० घोषा सृत सा० महण भार्या स० गानी पृश्या विहितश्रीयात्रादि- 
बहुपुण्यकृत्य सं ० हरिचंद पितू सा० पारस भगिन्‍्या चीछू श्राविकया भद्गरकप्रभुश्रीदेवसुंदर- 
सूरिगुरूणामुपदेशेन अभयचूलाप्रवर्तिनीपदस्थापनाश्रीतीर्थयात्राद्यथ समागतसं. दरिचेदेन सह 
प्रातया श्रीस्तेभतीर्थे से. १४४०७ वर्ष संमतिपुम्तकं लेस्ितगिति, भद्रं श्रीसंघाय ॥ 
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श्री सं, पा. जे. ज्ञानभंमार पाटण 


श्रीपक्नचरित्रम्‌ ( माकृत॑ ) ता, प्र, ९८ 


इति श्रीपद्मचरित्रे समाममिति ॥ प्रथा १०५०० ॥ संवत्‌ १७५०८ वर्षे प्रथम भाद्रपद 
झुंदि ८ अष्टम्यां रवौ श्रीपत्तने पद्मचरित्र लिखिते || शिवमस्सु ॥ 


प्राग्वाटज्ञातीय: श्रेष्ठी वीरामिध: सुब्रतनिश्रः | 

कीर्तिप्रथाप्रथिष्ट: शिष्टप्रष्लोडजनि गरिष्ठ: ॥ १ |) 
प्रभृतपुण्याजेनसावधानस्तस्यांगजोडमद वयजामिधान: । 

गुणै (य) सेकैरिह निस्समान:, परोपकारप्रथनैकतानः || २ ॥ 
माकूसंज्ञा तस्य भार्या विधिज्ञाजन्ने घन्याडगण्यपुण्यप्रवोणा । 

कीर्तिस्फीता स्वदोदारचित्ता, रेखां ग्राप्ता ख्रीपु शीलोलमास ॥ ३ ॥ 
चअत्वार एते तनयास्तदीया, जाता धनायरा: सुकृतावदाता: । 

तेजामिधो भट्कभीमसिंह:, सपूर्ण्सिहों सुवि पद्मसिंह: ॥ 9 ॥ 
सता तथा रूपछनामघेया, गुणैरमेया झुभभागधेया | 

यस्याः पितृथ्या ननु चडेण (अनुचानचन्द्रा:) श्रीमज्जयानंदमुनींद्रचंद्रा: ॥५॥ 
आबालकालादपि पृण्यकायेमरकिताना करुणाद्रचित्ता | 

देवे शुरो भक्तिमती सतो दा (दैव) सदा तपःकर्मणि कमंठा या ॥ ६ ॥ 
श्रीमत्तपागणनमो5द्षगणभानुकल्पश्रीदेंबसुंद्रगुरुप्बरोपदे शात्‌ । 
नंदेशुबारिधिशशांक (१४५९) मिते प्रतीते, संवत्सरे वहति विकमभूपतीये || ७ ॥ 


बोर सं, _बॉरलं ४७ ४99 9 पेैे।फफ ओ ऊैस साहित्य प्रद दैरे . श्री ऊैस साहित्य प्रदर्शन: 
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श्रोमत्‌ प्मचरित्रे बहुना द्रविणेन लेखगित्वेद | 
श्रीपतनीयकीरो निवेशयामास सा सिद्धल्े: ॥ ८ ॥ 
: मोक्षाध्वनीनसाधूनां ज्ञानसत्रोपम परं। 
आचंद्राकमिदं जीयात , पुस्तक प्रास्तदूष्ण ॥॥ ९ ॥ 
॥ शर्ं भवतु ॥ 


श्री. से. पा. जे ज्ञा, भ॑ं. पाटण., 


श्रीक्रयाअयमहाफाब्य (प्रथमस्वंडम) ता, प्र, ९९ 


इति श्रीजिनंश्रर्सूरिशिष्यल्शाभयतिलकरणिविर बताया ओऔसिश्देमचन्दामिधानशब्दानुश।- 
नद्द्याश्यवृत्तावेकादश: सर्भः समामः ॥ ह 

सकलप्रथमखंडमंथार्य १८१०२ ॥ क ॥ संवत १४८६ वर्ष श्रीड़ुंगरपुरे राउलश्रीगयपा- 
छदबविजयरात्ये श्रावण वदि १७ शुकदिने श्रीद्रद्याश्रयत्ञत्तिप्रथगर्खंड लिखित लींबाकेन ॥ झुर्भ 
भवतु ॥ तर ॥ छे ॥ - ॥ मंगले महाश्री: ॥ 


श्री, सं. पा. जें. ज्ञानभंडार पाटण 


श्रीदर्याश्रयमहाकाव्य (ह्वितीयरबेडम ) ता, प्र, १०० 


अष्टाबिश: पाद: समर्थित: ॥ छ || इति श्ोजिनंश्रस्सूगिविष्यलेशाभयरतिल्कगणिविर- 
चितायां. श्रीसिद्रहेमचन्द्राभधानशब्दानुशासनद्रद्याश्रयत तो अष्टार्विश: सर्ग/ समर्थित; ॥ छ ॥ 
संपूणण चेद दृद्याश्रयमहाकाठये, तस्य पूर्णो च तददत्तिग्पीति शुभमस्तु ॥ छ ॥ द्वितीयखंडमथा 
८८०८ || सकलअग्रथम्रेथाम्रं १७५७9 || छ ॥ शर्भ भवतु यादशे.... .... मम दोषों न दीयते ॥ 


श्री सं. पा. जे, ज्ञानभंडार पाटण 


श्रीक्षियारत्नसमुरुचय! ता, प्र. १०१ 


संपूर्णो5य॑ कियारत्नसमुच्चय: ॥| ग्रन्थाम स्बीजक ५७७९ || छ ।। संबत्‌ १४९२ वर्षे श्री- 
पत्तननगरवास्तब्य सं. सांडाभार्या कमलदे सुत सं, कर्म्मणेन भार्या सांइयुतेन स्वश्रेयसे स्वधन- 
व्ययेन तपाश्रीसोमसुन्दरसूरिगुरूणामुपदेशेन श्रीयुतः क्रियारत्नसमुल्चयो लेखितों, विबधैर्वाच्य- 
मानः कल्याणमस्तु श्री: ॥ 


श्री सं, पा, जे, ज्ञानसंडार पाटण 
ओपेचाशकद्ठत्ति३ ता, प्र, १०२ 
संवत्‌ १४४२ बर्षे भाद्रपद झरुदि २ सोमे लिखितमिदं पुस्तकं, श्री स्तेमतीयनगरे लिखित ॥ब॥ 








॥ ६० ॥ आभू श्रेष्ठी पल्लीवालकुले तत्सुतश्ष वीराकः | 
तस्य सुतो विदितो जगति महणसिंहार्यवीजाज्यो ॥ १ ॥ 
वीजाकस्य श्रीरिति समजनि भार्या सुत्रालयस्तस्य, 
ज्येष्ठ: कुमारपालो दावनुजो भीममदनाझ्यो ॥ २ ॥ 
आधश्य जाया महणेदेज्यामंगभवात्रयः (खु)राणिगोबाइरामि- 
स्तस्यप्तनाक (सलषाकृश्च)चे तिनामतः || ३ ॥ 
ते(षु) राणिगपुत्रस्य, झांझणस्यतनूद्भवा: । 
सलषाविजपालछाख्यनिरयाजेसलूसंज्ञिता: | ४ ॥ 
सलषकस्यास्ति खीमसिहसंज्स्तनूरुह: । 
विजपालस्य पुत्रो दो, जयसिंहों गुणैकभूः ॥ ५॥ 
नरसिहश्व नरियाकस्तस्य छाध्य: गुणांबुधि: । 
भार्यायां नागलदेव्यां, जाताः संति सुताब्यः | ६ ॥ 
ते चैते लखमसिहो, रामसिंहश्व गोपाल: । 
सत्कियोदाययात्राबे: कृत्यैय सज्जनोत्तमा! ॥ ७ ॥ 
बेशपरौढो भीमस्थाजनि कपूरदेवीजायायां । 
मदनस्य सरस्वत्यां देपालाज्यो बभूव सुतः ॥ ८ ॥ 
तस्याथ धर्मज्जनालिसीम्नो, भीमस्य निरसीमगुणांबुराशे: । 
पुत्रा: पविन्नाचरितैकपात्र, चव्वार आसन्‌ विशदावदाताः: ॥ ९॥ 
तेषामाथ: पद्मनामा यदीयो, धीधाज्यो5मूस्सुनुर्यूनबुद्धि; ॥ 
घोरेयो यो देवगुर्बादिकार्थेपष्वानाहानस्तस्य पृत्रोड्घुनाइस्ति ॥ है० ॥' 
द्वितीय: साहणो यस्य, पौत्रोौइस्ति कहुयामिषः । 
तृतीयस्तनयो जज्ञे, समेतः संमतः सतां ॥ ११ ॥ 
तुर्योंडथ सोवर्णिक (बर्गं)....वर्ण्यसूरामिषः सुधापेय (श॒द्र)छसच्चरित्र: । 
तस्य प्रिया सूहवदेबिनाम्नी, तयोरभूततां च सुतो गुणादयो ॥ १२॥ 


योह:. सं. ३७०५७ द ६५ भरी जैन साहित्य प्रदरश- 


प्रथमोषत् प्रथमसिंहः पाल्हण सिंहो द्वितीयकः सूनुः। 





तस्य च पाल्हपदेव्यां लींबाआंबामिधो तनयो ॥ १३ ॥ 
अथ प्रथमसिदहस्य सोवर्णिकरिरोमणे: । 

प्रिया आीमलदेवीति, पुण्यप्रेमपराइजनि ॥ १४ ॥ 
तयोश्व तनयाः पंच सदाचारघुरंधराः | 

स्वावदातश्तमूमो, सु।स्थरीकृतकीत्तैय: ॥ १५॥ 
सोमा-रतन-सिंहाक-साल्हा-डंगर-संजिता: । 

तेषु सोमाभिधानस्य, सौम्यत्वादिगुणांबुधेः ॥ १६ ॥ 
भार्यायां साजणदेव्यां, चत्वारः संति तनयाः 

सदगुणा नासण वाला-गोधा-राघव संज्षिताः ॥ १७॥ 
रत्नो द्वितीयो3जनि सिंहयुक्तो दानांबुशीतीकृतमुरिलोकः । 

संघाधिपत्वे बिमलछाचल्दि श्रीती्यात्राकरणाद्आप ॥ १८ ॥ 
( ततू ) प्रियायां रत्नदेव्यामस्य पुत्रा गुणातरयः । 

धनः सायरनामा च सहदेवस्तृतीयकः ॥ १९॥ 
तृतीयकस्तस्य सुतो5स्ति सिंहामिध: सुधीरों तृपमानपाज्न, 

गुणा:प्रभूताः प्रतिभांप्रभावा व्यधुस्तरां यत्र इढानुबंधे ॥ २० ॥ 
श्रीमदजयानंद गुरुसूरिश्री देवसुन्दरगुरूणां । 

सूरिपदमहश्चक्रे येन महान्‌ खद्दिभुवनाब्दे (१४२०) ॥२१॥ 
तस्य च सहचारिण्यः पुण्याचरणैकमानसास्तिमल्र: (१) | 

सोपलदेवी दृल्हादेवी पूजीति विख्याताः ॥ २२ ॥ 
अ॑ँत्यमार्या योव्पन्ों तस्य द्वावंगसंभवों | 

आध आसधरो नाम नागराजायोहयोडनुजः ॥ २३ ॥ 


तुर्यो$ध साल्हाभिध जात्मबंधुर्क्तिस्वभावाजेबबै्य भूमि: । 

तस्य प्रिया पुण्यपराउस्ति ह्ीरादेवी तयोः सप्त सुताश्ष संति ॥ २४ ॥ 
इद देवराज-शिवराज-हेभरामश्व खींमराजथ । 

भोजाखूयों गृणराजो पनराजलेति गुणभाजः ॥ २५ ॥ 
इतअ-सवे कुटुम्बाधिपते: सिंहस्यादेशतस्तमाउिन्यां, 

स्तंभनकाधिपनैत्ये भूचतुरुदर्धीदुसंस्येडन्दे (१४४१)  ॥ २६ ॥ 
घनाकसइदेवाभ्यां चक्रे सूरिपदोत्सवः । 


..... श्रीज्ञानसामराण्यानां यूरौणां हर्पितावनिः ॥ २७ ॥ 
. १ 








आओ अशरितिसंत्रई... पु 'ि. स, ९५८७ 


तथा सोवर्णिकश्रेष्ठक्कक्रु: सूरिपदोत्सबं । | | 
महर्ध्या छवममसिंहो रामसिंहश गोबालः ॥ २८॥ 


द्विवार्धियुगभूवष (१४४२) प्रीणिताशेषमूतल । 
श्रीकुलमंडनात्सूरिश्रीगुणरत्नसंशिनां ॥ २९ ॥ युग्मे ॥ 
अन्न साल्हा कुद्ंबस्य प्रस्तुते नामवणने । 
तस्य स्वजननामपि किंचिनामांधलिख्यत ॥ ३० ॥ 
सौवर्णिकोत्तंसस्यास्थ, साल्हाभार्या विश्वद्धधीः । 
शीलादिभिगुणैः ख्याता हीरादेबीति संज्ञिता ॥ ३१ ॥ 
सोवर्णिकशिरोरत्नलुंढा लाषणदेविजा । 
श्चु जयादियात्रामिः पुण्योपाजेनसादरा ॥ ३२॥ 
श्री सोमतिलकसूरिश्वर ।। 
श्री. सं, पा, जे, ज्ञा, भें, पाटण 
श्रीपद्नप्रभस्वामिचरित्रस्‌ ता. प्र, १०४ 
तप्पयपइद्विएहिं कईहिं सिरिदेवसूरिनामेहिं, 
पउमप्पहस्सपहुणो चरिये रइयं कयच्छरियं॑ ॥ ४२ ॥ 
वेयसरसुरपरिमयि (१२५४) वरिसे निवविक्रमस्स वरिसाउ। 
मग्गसिर सुददस मीतिहीय वारंमि तह रविणों ॥ ४३ ॥ 
'रेवश्नक्खत्तगए हिमफिरणोवरि (विरिय) भीमभीमस्स । 
चोलुक्॒व॑समणिणो, निरवज्जेरजसमर्यमि ॥ ४४ ॥ 
सिरि बद्धमाणनयरे ठिएण पज्जुम्नसिट्टिवसहीए । 
सिरिपउमप्पहचरियं, पडिपुलमिर्म मए विहिय॑ ॥ ४५ ॥ 


संवत्‌ १४७९ वर्षे वेशाष वदि ४ गुरो इष्टदेवताम्यों नमः ॥ छ॥ छ॥ 
॥ ९० ॥ 3 नमः श्रीमज्जिनेश्वरविहारविराजमान सद्धम्मकम्मेठजनत्रजरूब्धमानं । 
सौवश्रिया प्रतिहतान्यपुराभिमानं ख्यात॑ हृडाद्रनगरं जयति प्रधान ॥ १ ॥ 
तत्नौन्नत्यविशेषशाडिनि गिरिप्राप्तप्रतिष्ठे शुभच्छा(स्था)ये पर्वशत(तैरन )स्तविमवे पाग्वाटवंशे धर 
छापाहवः प्रबभूव मोक्तिकमणि: सत्तदवत्तभाव॑ श्रित 
श्रीमान्‌ सज्जनसंडन शुचिरुचित्रासादिदोषोज्मितः ॥ २ ॥ 
तमो विजेतुः पुरुषोत्तमस्य सुदर्नेनश्रीकलितस्य तस्य । डर 
. प्मासना भोगविद्यसदक्षा प्रिया गुणोद्याउजनि कष्ष्मीदेवी ॥३॥ 
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तत्तन्निम्मेलधर्म्मकर्म्मनिरतो धर्म्माभिधानस्तयो: 
संजातस्तनयः प्रशस्यविनय: श्रीमानिरस्ताइनयः । 
जाश्चय प्रतिपद्यपि प्रतिकर्ल साकल्यनरम्मल्यभाक्‌ 


थी. से. २४०७ घ७ . भी मैन साहित्य मदददौन. 


यस्य स्पष्टमदीप्यतामतरुचिर्निर्शेषद्धुपत्तमा; (रूपोत्तमो) ॥ ४ ॥ 
घष्ठाष्टमादिकविचित्रतपोविधानव्यावणेना5स्य ननु पुष्यति कामभिख्यां । 

संसारसागरतरंडमखंडभावः संसारतारणकृतं कृतवान्‌ कृती य; ॥ ५ ॥ 
श्रीमान्‌ वयस्थो दयितान्वितोडपि च ब्रह्मत्रतं वत्सरपंचर्चिशतिं | 

स एप यावत्कथिकं प्रपाहययन्न विस्मय॑ कस्य मनस्यवीविशत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीशक्रस्तवपंचकादिविधिना वारांश्वतुर्विशर्ति 
तन्वानो जिनवंदन प्रतिदिन यावद्धवाभिग्रहात्‌ । 
सम्यबत्तय सुधीः शतत्रयमितरयों राजतैष्टंककै- 


रंतमोंदुकगाहितैरविंद्धि तबानुद्यापनं पुण्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
इयें सतीचक्रशतक्रतूरतूरतूतुषनिस्तुषशीलमत्म्रिया । 

गुणा यदीया दृदयंगमाः सतां श्रयंत्यजस्न श्रवणावतंसतां ॥ ८॥ 
इतश्-श्रीमत्तपागणनभांगणभास्कराणां सिद्धांतवारिधिधिंग।]हनमंदराणाम । 

श्रीदेवसुंदरगुरूत्तमपादभाजां श्रीसोमसुंदर॒सुनीशरसूरिराजाम्‌ ॥ ९॥ 
पीयूषदेश्यामुपदेशभारती निशम्य सम्यकू श्रुतभक्तिभावितः । 

प्रंथ स लक्षद्यमानमात्मनः पुण्याय धन्यः स्वध्नेन लेखयन्‌ ॥ १०॥ 


सोमवसुमनु ( १४८१ ) मितेब्दे श्री चित्कोरो 

व्यलीलिखन्मोदात्‌ । (श्री प्रभप्रभुचरितं पठनायेद श्रमणसंघे) .... त्रिभिर्विशेषक ॥ 
यावदव्योमातपन्ने ग्रहमणिखचिते मेरुसोवर्णदंडे 

श्रीधम्मेस्याधिभतुर्णमति वरनभोरत्ननीराजनेयं || 
तावत्तत्वा्सार्थाश्वृतरसजलधिनैदतात्‌ स्वस्तिशाली, 


प्रेथोडय॑ वाच्यमानः सहृदयहदयानंदकंदांबुद श्री: ॥ १२ ॥ 
छ | झु॒ भवतु ॥ छ ॥ 
श्री सं, पा. जे, ज्ञान. भें० पाटण. 
ओीघर्मसंग्रदणीहृत्तिः ता, प्र. १०५ 


संवत्‌ १०३७ बर्षे आश्विनवद्धिप्रतिषदातिथौ शनिवारे पर्मसंग्रहणीनामम्रंथस्य पुस्तक 
ढिखापितमस्ति ॥ 
जैनत्मान्यभिचारिभावसुभगाः सर्वेअपियस्मिज्ञना 
स्तस्मिमू भमेयश।सदद्धिबिशदे बंशे3बकेशाइये 





हद. .. वे. सं. रेदेटर्त 








श्राद्यो5मूत्‌ नरसिंह इत्यमिघया साधुः प्रसिद्ध: सुधा 


स्तस्य प्रौदगुणा बभूव नयणादेवीति चित्ता प्रिया ॥१॥ 
तथोरमूव॑स्तनयात्रयो$मी मूंजाल-मांछा-महिपाल-संश्ञाः । 

माछामिघस्तेषु विशेषधम्मी खबीकृतरेहकमोहगवे ॥१२॥ 
पुण्याय पाणिग्रहणे निषेधी धीरः सुशोलोक्तमगेहमेघी । 

जिनेश्वराचोदिविशिष्ट नित्यानुष्ठाननिष्ठः सुकृतालिपुष्ट: ॥३॥ 


साक्षात्तीथमिल्ातले सुविपुले चांद्रे कुले श्रीतपपा- 

गच्छव्योमविभूषणं वितमसस्तेजस्विता5केंदुब॒त्‌ । 
श्रीगब्छाधिपपूज्यसदगुरुजयानंदाइयाः (भिधा) सूरय; 

श्रीमंतो गुरुदेवश्च॑ंदरइति ज्याताश्व सूरीश्वरा: ॥४॥ 
तेषां गुरूणां उपदेशयोगादाने सदानंदरमानिदानं । 

विज्ञाय विज्ञो बनुते सप्तक्षेत्रयां न्यायेंपार्जिताड5त्मविर्स ॥५॥ 
शात्रकेखनमिहापि हि सारं ज्ञानसत्रसदु्श यत एतत्‌ । 

इत्यवेत्य विशदाशयबृत्तिधमेसंग्रहिणिबृत्तिमिमों सः ॥६॥ 
साधुमले द॒ृह ठेखयति सम स्तंभतीर्थनगरे गरिमाव्ये । 

मूधरापिजलूघीन्दुमितांक (१ 9३७)वत्सरेश्रयुजि निर्मेलपक्षे ॥७॥ 

नंदतु तावद | 


श्री सं० पा. जे. ज्ञान, भं० पाटण. 
श्रीरायपसेणीसत्रम्‌ ता. प्र. १०६ 


ग्रेथार्म ३६५० | छ ॥ शुभ भवतु ॥ छ ॥ संवत्‌ १४७४ वर्ष मार्ग श्ुदि ६ रवौ ॥ 
छिखितं विग्रेण नागशम्मेणा भ्रमदणहिरलूपत्त ने ।| छ ॥ शिवमस्तु सर्वजगतः ॥ 


प्रथिष्टातेतिष्ठ कीतिवर तन्वतिनिष्ठ 
प्रथमो नरपाछारूयों पर्मेंसिहो द्विंतीयकः। तात्तीयीकस्तु घोनाहूवः एते तदखातरखय; ॥२॥ 
रूक्षमीझबकूनाम्नी पत्नी धर्मपरायणा । 
. सतोमतल्कि शोरकालेडतिशुद्धजल्ताल्लिका ॥३॥ 


.. झबकू लक्षयोर्जजे तनयो विनयोज्वलः 





६ | 


बीरसं- कक दे ओो जैन साहित्य प्रदशल. 
तत्य भागों मुणैरार्या धम्मेकम्मेपरायणा । 
रत्नू नाग्नी झुद्धशीछा विशुदबंदया सदा. ॥ ५ ॥ 
तपसा5जित .... चूछाभार्चंगर्सवेगभूषणं 
तेषोडतिदुस्तपं पापंकदृूषणशोषणं ॥ 
चिराव्याप्तपरिवधो विनयादि ग्रुणालयः । 





विज्यानंदनामास्य बंधुः साधुशिरोमणि३ ॥ ८॥ 
श्रेष्टी धर्म्मौमिधो(ज्ञाता) धर्मकर्मठटमानसः । 

अजिझं ब्रह्मचययो यौवने5प्युप्दचीचरत्‌ ॥ ९॥ 
अतुर्विशततिकृत्वो यः पंचशक्रस्तवेजिनान्‌ ॥ 

प्रत्यहूं बेदते मूरिभिक्तिव्यक्तितरंगित: ॥ १० ॥॥ 
करोति प्रतिवष यस्तपः संसारतारणं .... 
उद्यापना, .,दि सामग्रया कृतयात्रा महोत्सवौ ॥ १२ ॥ 
कम्मेणो लक्ष्मणर्सिहृश्न प्रसिद्वो पुण्यकर्ममिः । 

गोधालोछादि पुण्याव्यो संघेशो यस्य मातुलो ॥ १३ ॥ 


सांधर्म्मिकाणां प्रतिसप्रुष्यटंकान्वितं मोदफसमर्पयन: । 
क्षापन्येसमच्येसंघेन सम॑ गुरुंश्व श्रीदशनोधापनमाततान ॥ १४ ।॥ 


जैत्ये श्रीआदिदेवस्य श्रीदेवकुलपाटके । 

कुछोधोतकरो देवकुलिकां यो व्यधापयत्‌ ॥ १५॥ 
इतश्व श्रीतपागच्छक्षीराणवसुधाकरा: (शशिप्रभाः) । 

जयंति गुरवः श्रीमतसोमसुंदरसूरयः ॥ १६ ॥ 


तेषां गुरूणामुपदेशवा्च निशम्य सम्यगू वरवासनाथः । 
स छलेखयन्‌ रक्षमितं जिनेंदागमं हामुं पुस्तकमप्यडीलिखत्‌ ॥१७॥ 
॥ छ ॥ छुमंभवतु || 


श्री सं० पा. जे, क्वान भं० पाटण, 
श्रोपार्चनाथचरित्रस्‌ ता. प्र. १०७ 


इ्सति ओषसचर्च॑द्रतूरिपादसेषकश्रीदेवभद्राचायेविरचितं पार्थनाथचरितं समा ॥ 
क्षंवत्‌ ११९९ बर्षे अश्विन बढि ६ रवो 
..अधेश्कापररयां गोडान्यता फायरथ कपि सेएइण खूजुना हुस्‍्तक वस्छिमेम ह४इं फिएमते॥| 


आओ प्रचास्तिसंत्रदः..#॥.. 6 दि. से. शरेटछ 





प्र/ग्वाटवंशविभूदर्ण व्य० अपांतो भार्या मद्ट सूता भाझ्ा सूलोय व्य० अभयपारझ 
सरवणस्य गहीतदीक्षास्वस्यश्रेयो5थै॑ज्ञानाराडधना्थ च न्यायोपार्जितनिजद्गरविणव्ययेन | तपा- 
गच्छगगनभास्करश्रीमशरकप्रभुश्रीजयान॑ द्सूरीण[मुपदेशेन  प्राहृतश्नीपार्भनाथचरित्र. यद्दीतमस्ति 
संवत्‌ १४४० वर्षे | मंगलमस्तु सर्वजगतः । 


श्री संघवी पाडा जेन ज्ञान भंडार पाटण, 
ओीशांतिनाथचरित्रम्‌ .. ता. प्र, १०८ 


संवत्‌ १३८४ वर्षे अश्विनि सुदि १३ सोमे अथेह श्रीमाले बहदगच्छीयश्रीवादीददेवसूरि - 
संताने श्रेविजय....घूरि शिष्य श्रीमाणिक्यसूरिरिष्यश्रीधम देवस्रीणां शिष्यैराज्ञापरिपालकैः 
श्रीवयरसेण सूरिभिः साध्वी श्री मत्युंदरि विजयलक्ष्मी सा० प्मलच्छ सा० चारितलक्ष्म्या 
अम्यथनया स्वश्रेयोथें.... श्रीशांतिनाथचरित्रं सर्वेषामाचायोंपाध्याय प्रमुख्साधूनांवांचनाथ पठनाथ 
मलेखि | लिकिखे लिख्यते सम लिखित ॥ छ ॥ उदकानल चोरेम्यो मृषकेम्य,,..परिषावयेत्‌ ॥छ॥ 
॥छ॥ नंदतु श्रीशांतिनाथस्य चिरकालं यावत्पुस्तकं । 


श्री सं० पा० जें० ज्ञानसंडार, पाटण. 


ओअल्जुयोगद्वारसू्ज तथा दृत्तिः ता. प्र. १०९ 


ग्रेथाम् ५८८८ ॥छ&। संवत्‌ १४८० वर्ष कार्चिक वदि १२ रवो महं भीमासुत हरिदासेन 
लिखित | शुर्भ भवतु कल्याणमस्तु । मंगलमस्तु श्रीसंघस्य भर भूयात्‌ श्री: ॥ छ ॥ श्री: (पछीथी 
नंदीसूत्र प्रमाणे छे.#) ह 


श्री सं० पा० जें० ज्ञान भे० पाटण, 


अपाश्वैनाथचरित्रम्‌ 


प्रंथसंह्या ६०७४ ॥ छ ॥ संवत्‌ १४३६ वर्ष पौष सुद् ६ गुरो श्रीपार्थनाथचरित्र- 
पुस्तक॑ लिखापितमस्ति ॥ छ ॥ 


 झरोभर्बुदामिधमहीधरपाश्वर्त्तँ ग्रामोडसित दियवरामिघयानां प्रसिद्ध: ॥| 
श्रीवर्दससानजिननायकतुंग शृंग प्रासादराजपरिमावितमूमिभाग: ॥ १ ॥ 


# पाटण श्री संघवी पाडाना जैन ह्वान मेदारनी भरी ददाबेकालिकदूलि तथा कल्प साज्य साममी बौजी के 
प्रतोंनों इण- उपर प्रशाणेअशर्ति हें, अवुर्ंधांत आठे कुझो तो, अं; ११३ पाशुं उड४-जउचन्‍कइु? .. 








_बैर ले. ४० ७  ल्‍& ०४५ ३ सओ जैन साहित्य शदशन. 


तत्रास्ते रणसिंह:ः सुशुद्धः श्राइ्धर्मघो रेयः । । 
धार्मिकमतल्लिका सोडन्यदैवमशुणोत्‌ सुगुरुवाक्य ॥२॥ 
न ते नरा दुगेतिमाण्नुप्वत्ति, न मूकतां नेव जडस्वभाव । 
भवांधतां बुद्धिविहीनतां च, ये लेखरयंति हि जिनस्य वाक्य ॥ ३ ॥ 
'निजवित्तस्य साफल्यक्षते ज्ञानावृतेभिंद | सत तो केखयामास श्रीपार्थनाथचरितं मुदा ॥ ४ ॥छा। 


॥ छ ॥ ओओे० बीरा आल्हू सुतेन धार्मिकरणसिंहेन श्रीतपागच्छगगनभास्कर श्रीदेवेंद्रसूरि- 
तत्पष्टालंकरणश्रीविद्यानंदसूरि तत्प० श्रीधमघोषसूरितत्प ० श्रीसोमप्रभसूरितत्प ० श्रीविमलप्रभ- 
सूरि ॥ १ ॥ श्रीपरमाणंदसूरि ॥ २॥ अ्रीपद्मतिलकस्तूरि ॥ ३॥ जगदविस्यातश्रीसोमतिलक- 
सूरितत्प० श्रीचंद्रशेखरसरि श्रीजयानंदस्तूरिचरणकमलचंचरीकाणां सांप्रत॑ गःछनायकभधरक 
प्रभुश्रीदेवसुुंदरसूरिवराणां श्रीज्ञानसागरसूरि भ्रीकुलमंटनसूरि श्रीगुणरत्नसूरि महोपाध्याय श्रीदेव - 
शेषरगणि प० देवप्रभगणि पं० देवमंगलगणि प्रमुखपरिवारसहितानां, श्रीसंघसभामध्ये व्याख्या- 
नाथे श्रीपत्तनीय सं. सोमर्षि सं० प्रथमादि श्रीसंघस्य केखयित्वा समर्पितम्‌ || छ ॥ 





श्री सं० पा० जे० ज्ञान भं० पाटण, 
श्रीपाषनाथचरित्रस्‌ ता. प्र, १११ 


सम्बत्‌ त्रयोदश पद्धत्तर वर्ष आषाढ सुदी द्वितीया झुक्रवारेण सम्बीमामे हुव० नागाऊंन 
सुत लुणाकेन श्रीपार्थनाथचरित्रपरिपृणेपुस्तक॑ सावकनेन लिखित ॥ भग्नपृष्ठी....... .... 
.... »»« ---यत्लेन ग्रतिपाल्येत्‌ ॥ १ ॥ यादहश,....... .... ..... “मम दोषो न दौयते ॥ २ ॥ 
॥ छ ॥ कल्याणमस्तु लेखकपाठकयोः 


श्री सं० पा० जे० ज्ञान भं० पाटण, 
श्री शांतिनाथ चरित्रम्‌ ता, प्र, ११२ 


क्षोणितल्प्रसुतमू उदीणशाखो घर्मैकहेतुरुरुपरबपरंपराव्य: । 
श्रीमाननेक गुणर....प्रदूर्वन (द्वटवत्‌ प्रदूर्वन्‌ )प्राग्बाटवंश उदीर्ण(दितो)विदितो5रित भूम॥ १॥ 
तदूबंशरललब्धिप्रभवः पूराषिदिनीगजतः (55सोन्‍्तीरा) सत्यपुरोत्मूटी स्टौन (सत्‌ स्फुट श्री:) | 
श्रेष्ठी विशिष्ट: किल सिद्धनागस्तस्याथ भार्या3भवदंपतीति ॥ २॥ 
चत्वारो....( चत्वारण तयोधीराः) तयोः पुत्राः सर्वत्र विश्वता: । 
एको विरड(नामा)न्यो वधनों बोणिकस्तभा ॥ ३॥ 








रिया॥4220: क्रय कपाधह (दया दातव १जाउ खाद य जप वय लक पा परधबय न पाया परम शतक आदर लापता ता अदाया८ घन: 5 पद का वर्क घर शतदा पाप तय पार चाप त कराकर परारच एकता कड़क टपकाता्मभतलतञ_नत य» मा कवर न 





कनक रुचि शितभाम मय विधायिक कारित॑ बरं-तेः 
यत्‌ मुश्चतेडघुना दधिपद्ठे श्रीरशांसिजिनमवते । 
पोटक श्रेष्टिनास्तत्न.... ....देवीप्रिया(जया)स्तयो जांताः। 


(पुत्रा: प्राग्वाटवंशे) सदगुणाब्या: पटा इव..., ...- ॥५॥ 
तत्राथ आस््वदत्ताल्यो द्वितीयश्ासुवर्धनः 
तृतीयः सज्जनासनन्ददायी मूर्तिशसज्जनः ॥ ६ ॥ 


येनाकायेत निम्मछोपलम(घीरा) ....काशशांकमग्रभा.... 
श्रे सुपा्थ तीर्थंकरयो(श्रीमत्पाश्व सुपार्थ तीर्थकरयो)मूर्तियशोवलिजम । 


श्राय(तु) स्तरय दोपया (/) चितस(पदा)शताभ्याराधकः प्राणिनां 


श्रीमद्वीरजिनेश्रर॒स्य भवने महादृतारव्ये पुरे ॥ ७ ॥ 

पुक्यो च पोटकस्य द्वे आसीत्‌ सीता महृत्तरा। 

अपराश्रोति गणिन्य हन्या शीबादेबीति विश्वता ॥ ८ ॥ 
सहलरुच्छि सज्जनस्याथ प्रियास्त....(याम्यां सन्‍्मतभद्ाम्यां) समा | 

यय्रे.... .... द्वाम्यां तोषिता मार्ग जणालूय: (१) ॥ ९॥ 
विश्वप्रसिद्धाः कमनीयरूपाः संभाविता स्वेजनस्य काम॑। 

तयो: सुता कामतुछा ईवोचै: पंचाभवकिन्तु न साधुनिया; ॥ १० ॥ 
तत्राध्ो धवा घवलो नामा विमछो देशल स्तथा । 

तुर्यों राहड नामा तु........ ....सो (पश्चमो) बाइडो मतः ॥ ११॥ 
धवलूस्य.... .... .... लणीति प्रियासी(प्रिया55)दथा ,.. .(नयो:) । 

वीरचंद्रसुतो जातो देवचंद्रस्तथा परः ॥ १२॥ 
विजया-जय-राजान-प्रसरण मुख्यास्तत्र वीरचंद्रसुताः । 

जाता हि देवर्च॑द्रस्य देवराजात्‌ सुतः प्रवरः ॥ १३॥ 
पुत्री कैदासीरी जाता घवलस्य कलस्वरा । 

नरपतपाव (तृपभान्या) मूतां च पुत्रो विशलदेशलो ॥ १४ ॥ 
राइट्स्य ल्घुल्नाता वाहडोउमृत्‌.... .... ....(ज) न प्रियः । 

भार्या जोनमतिथास्य पुत्रो जसइकस्तयोः ॥ १५ ॥ 
सज्ननस्य तथामूतां द्वे सुते तत्र शांतिका। 

माता शुकादिपुत्राणां द्वितीया बांधकिा पुनः ॥ १६ ॥ 


अथ तत्र राहढो यो विशेषतः सोज्मवद्‌........प्राज्ः । 
... छुजनः प्रियः सुशील: प्रिमर्षरमा सबवेदोदारः ... । ॥ १७ ॥ 


_कोरकंश४थ.... ७३ भी जैन साहित्य प्रदर्शन, 





समभद्रशालों सुविनंदनाव्यः । सुसोमनस्योन वपाण्डु कम्बलः 
स्थैये प्रभाव दधदुल्नतात्मा सुपर्वमाप्राजति मेरुवयः ॥ १८ ॥ 
पूजां करोति विधिना स्तबने जिनानां, साधूनजूतेतदुदितं समय शृणोति । 
दाने ददाति च करोति तपो5पिशक्त्या, शी्ं च पाल्यति गेहि जने ते तं॑ (5निशे)यझ ॥१५९॥ 
तस्य॑ प्रिया देगति नाम । धर्म्मार्थिनी 
(धर्मपरायणच । शीलं पवित्र त्रिविभंदधाना) नित्य समाराधित भर्तृचित्ता |२०॥ 
या नित्यशः सहजमभूषणमूषितांगी छब्धा 35नबधवसना शुचि शीलम्यो (नव्या) ॥ 
जैनागमश्रवणकुंडलूमाक्‌ सुवर्णालंकारमच्छुभय(व्वचक्रा)चक्र मुकाक्यचक्रा ॥२ १॥ 
(शासत्रा) धर्माम्यासपरा: ऋमाझरेधरा; प्राप्तप्रतिष्ठा: काछो 
सत्यागा गुरुविक्रमा; सुयशसः संसुक्र (क्रत्य) सारा$ प्रजा: 


पुण्या: सद्दिनया; पुनंति सदन संतो नरेन्‍्द्रा इव ॥ २२ ॥ 
तत्राथ; चाहडो नाम, वोहडिस्तु द्वधितीयकः । 

आसडाख्य स्तृतीयस्तु तुय आसाधरस्तथा ॥ २३ ॥ 
पारि (प्रारोह) प्रहतिसहा! खुवाणयुक्ता; सुबंशसंजाता: । 

आद्यारूढगुणाया धनुल्लेता इव विराजते (दिव्या:) ॥ २४ ॥ 
राहडश्रेष्टिनस्तत्र जाता वध्व इमा वरा: । 

अश्वदेवी बझुंधीय, म।हू-तेजय-राजकाः ॥ २५॥ 
तथा यशोधर यशोवीर यश: कन्तादय 5मवन्‌ 

पोत्रा पोत््यश्व ये कुय-जांसुकाब्या जयंतिका ॥ २६ ॥ 
एवं कुट्ठम्बयुक्तस्य राहुडश्रावकस्य तस्याथ । 

बोहडिनामा पुत्र; पंचत्वमुपागतः सहसा ॥ २७ ॥ 
अथ तद्दियोगविधुरः स राहड: श्रावकः सम चिंतयति । 

हा धिगूधिगू संसारस्वरूपमतिनिंदितं विदुषां ॥ २८ ॥ 
तथा जीवितं योवनं सद्गपु+संपदः सारसीमंतिनीसंगम सज्जनाः: । 

सर्वमित्यादिकं सुजातं महामेघमध्यस्थविष्रछृताचंचलरूम्‌ ॥ २९॥ 
खतो मनुष्येण विधेय एवं चतुःप्रकारोडपि जिनेन्द्रधमः । 

उशंति तत्रापि च सुप्रशस्यं सज्ज्ञानदानं मुनिकुंजरेंद्राः ॥ ३० ॥ 

: अतोष्इई ज्ञानदानं तत्‌ करोमीति विचित्य सः। 
चरित॑ छेखयामास, शांतेबिब॑ च कारितं ॥ ३१ ॥ 


१5 
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स्वभुजोपात्तदित्तेन, पूर्व सत्पित्ततासबं | | 
गृहपूजोचितं स्फारं पुण्योषाज्जनद्वेतवे ॥ ३२ ॥ 


तृपति गृह मिवोलै: झश्वदन्तः सुबर्ण विहितरुचिरचित्र आरुपक्रेण शांति की 
सस्‍्फु.... ...-पातपहुजों माद पुस्तक त्कारित ॥ १३३ ॥ 


संव॒त्सरे नगभुजाकमिते (१२२७) नभस्थे, मासे पुरेडणहिलपाटकमास्णेये । 
झुश्नावके कुमारपालठपे च राज्य कुवेत्यलिस्यतसुपुस्तकमेतदंग.. ॥ ३४ ॥ 
श्रीमत्परमानंदाचार्येन्य श्रीधराः मल्ाचा (भमरर्येम्यः) .... 


यावन्नभ:श्रीर्जननीय तोष॑, पयोधरक्षीरभर्ब॑ प्रजानां । 


तनोति ताराभरणा सुपुष्यदुन्ता सुतावदूभुवि पुस्तकोड्य . ॥३६॥ 
श्रीचक्रेश्वरसूरि: श्रीपरमाणंदखूरिमिः शिप्यैविंहिता प्रशस्तिरिषा पाते पुस्तकस्यास्य । 
॥ ३७ ॥ मंगछे महाश्री: ॥ 
श्री. से. पा. जे, ज्ञा, भें. पाटय 
नंदीसत्र (अध्ययन) टीका ता, प्र. ११३ 
श्रीसवेविदे नमः ॥ पुरंदरपुरस्फाति, भाति श्रीप्तन पुरं । 
धम्मेन्यायमये यत्र, नित्यं छोकस्सुखायते ॥१॥ 
विभाति गांभीयेगुणेन नाना, राजग्रवृद्धिजडभावमुक्त: ॥ 
राजन्न5नेकेः पुरुषोत्तमैः श्री: श्रीमालवंशाबुनिधिनवीन: ॥२॥ 
तस्मिन्‌ समग्रव्यवहारिरत्नमप्रमधामाउनुपमानकौर्ततिः | 
निर्दूषणः सदगुण्धाम धर्ममयैककर्माउज/न कर्म सिंह: ॥ ३ ॥ 
प्रियाबस्य गोहत्यमिधा, सराग वचःप्रपेंचा सदमाजयलाडदमभुता | 
विश्युद्धशीलादिगुणैरनुत्तरै, या सीतया स्व॑तुल्या बमूवुषी ॥ 9 ॥ 
तदंगभूमूरिसमृद्धिधाम मद्देम्यसौमाडजनि मालदेषः । 
बुधा अबुध्यंत मवांबुधां ये, घनेश्वर॒स्य प्रतिबिंबमेव ॥ ५ ॥ 


श्रीगुरजरेश्वरनियोगिनि रत्नपारू, तदअहयत्यपि बकेन जन समग्र । 

एकादशीजतमधासे बहुधाप्रकारै, स्तद्मांपितो5पि दृढदर्शनधीस्सुधीयंः: ॥ ६ ॥ 
अहो अनेकैः सुकृतोत्सवैजेन , संदैकभमौत्मकर्ता नयश्नपि। 

अनंतषर्मात्मक वस्तुदेशिनो,“जिमेदितुश्शालनमत्यमंत्र थ: ॥ <८॥ 








जगदंतगता विमुक्तवत्‌ , #्रुवमानंत्य जुषोडपि बदशुणा: | 


प्रहचक्रमिवस्थिरा अंपि, ऋ्ममाणाथ जगत्सु कौतु्क ॥९॥ 
श्रीदेवझुन्दर युगोत्तमसेवया55प्त-श्रीमंज्जिनागम्रिचारमहारहस्य: 

नंदीशवरस्तवनसुद्धसवालवासीचारांध यो निरुपमानमतिश्षकार ॥ १०॥ 
घढ्विधान्यहरह: कुरुते स्मावश्यकानि कलिकालब्रिजेता । 

यो यथोचितमयोधनदानै, दीनछोकमुददीधरदेव ॥ ११॥ 
श्रीतीथयात्रा-जिनबिंब->साधु-पूजा-5प्रतिष्तादिविधानधीर: । 

सदापि साधर्मिकबत्सरूत्वं, दानादिधमैंरजयत्‌ कार्ले यः ॥ १२ ॥ 

शथ् चं-- 

संघभारधरणैकघुरीणा: नित्यदेवगुरुमक्तिकचित्ता: । 

क्षेत्रससकनियोजितवित्ता ..... कि 2 «» ॥ १३॥ 
भूतरूप्रथितकीर्त्तिसभूहा: पूरितार्थिजनसबंसमीहा: । 

भूरिभूतिपरिमूतधनेशा 5स्तेजसाविजितबालदिनेशा: ॥ १४ ॥ 
मत्येलोकहितहेतुकरमिद्रप्रेषिता इब दिवः मुरदक्षाः । 

पंच तस्य तनया विनयाब्या भूरिभाग्यविभवा विजयंते ॥ १५ ॥ 
आासीजनाल्‍्हादकमूर्तिराथः केल्हाभिधस्तेषु धियां निधानं । 

प्रभावकाढुंकरणस्य यस्य दशाप्यशोमंत दिशों यशोभिः ॥ १६ ॥ 
आस्ते जगत्ख्यातयशा द्वितीयो हीराभिधानो व्यवहारिहोरः। 

रमांबुघेस्तस्य गुणास्तरंगा, इवास्तसंख्याजगर्ती स्पृशंति ॥ १७ ॥ 
निखिलव्यवहारिवग्गेमोलिवीराक$ सुकृतो, सुतस्तृतीयः । 

कलयत्यघुना प्रयत्नशीछ; श्रेष्टींद्रोरुपमां सुदशनस्य ॥ १८ ॥ 


भक्त: श्रीगुरुषदयों: सदापि धर्माधारः श्रीजिनशासनप्रभावक: 

बैल्ोक्यप्रथितयशा विदशां प्रधानं, पाताक: समजनि तत्सुतश्रतुर्थ: ॥ १९ ॥ 
सलंदकः स्फुटविराजिसुद्शनश्री-- 

लक्मीविलासवसति: पुरुषोत्तमी5त्र । 
तस्यांगसूर्जयति पंचमकः क्षमायां धरमेकमंसु कदापि न रीणाः 


गो्िंद इत्यभिषया विदितो गुणैश्व ॥ २० || 
यौवनेडपि दक्ता किल शी, येन धीरपुरुषायरितेन । 
आमारिसः स्मररिषुः परिभूष, स्थुलभद्ग॒मूनिदृत्तमिदानी ॥ २१॥ 


केरहा मिफानत्य जनी विनीता, ख्यातास्ति हपूरिति यत्‌ हुडम्मां। 
अमर्मश्ुम। :(!) अश्युक्देवमक्ति रसे: प्रदृद्ः फडतीप्सिताओनं:....॥ २१ ॥ 


थी प्रदास्तिसंभहः जद थी. सै, १५८७ 








चतुरंबुधिवारिकीत्तय--श्षतुराशजनतामनोमता। हक ड 

तनुजा मनुजालिमंडनं चतुरास्संति चतुर्मितास्तयो! ॥ २३ ॥। 
व्यवहारिवर्गेमेंडनमखंडदानादिधर्मविधिनिरताः | ४४० 7 2४ 

डाह।-भोला-मंडन,-माणिक्य इति क्रमादिदिताः ॥ २४ ॥ 
जगददभुतसौंदर्य, भार्ये हीरामिधस्य जयते है । 2. 8 

आधा शाणीनाम्नी, हीरादेवी द्वितीयाच ॥ २५ ॥ 
भाग्यदास्यबिनयादिगुणा द्वो ते क्रमेण तनयावसुवातां । 

आदिमा विजयकरण, सकण भूरिभूतिमपरा गजाहूव॑ ॥ २६॥ 


मायादिदोषरहिता विभाति, वीरामिधस्य कृदकूरनुकूलचित्ता । 
या यौवनेडपि विमलं प्रतिपथ शीलं, योषासु पेयेविरहाप यहा: पुमार्णि ॥२७॥ 
सुतो तयोमग्यम्तो विनीतो, प्रभुतमृती गुणम्रभूतां । 


आदयः कृती नंद॒ति देवदत्तसतथा द्वित्तीयो गुणदत्तनामा : ॥ २८ ॥ 
. नाभिधानब्यवहारिमौलेरुमे अमूत दयिते विनीते। 

तत्रादिमा सचरितेः पवित्रा, प्रतापदेवी रतितुल्यरूपा ॥ २९ ॥ 
अपरा पदमलदेवी, नित्य श्रीवीतरागभक्तिपरा । 

तनुजों मनुजी घबराविमे ऋरमेणासुवातां दो ॥ ३० ॥ 
श्रीजिनेंद्रपद्षफजभक्तः सर्वदा सुकृतकर्मसु सक्तः । 

आदिमो बिजयते नमराजः कीर्ततिप्रजितशारदराजः ॥ ३१॥ 
पदयराज इति प्रथितो5परस्सकलपोरविभूषणमंगज:ः । 

जयति देवगुरूत्तमभक्तिकृत्‌ मरमणी रमणीयगु (णा) छूयः ॥ ३२ ॥ 
गोविंदनाग्नो दयितास्ति गंगादेवी सदा श्रीगुरुदेवभक्ता |... 

न जातु धर्माध्तशीतलं, यन्मनः कलिस्तापयितुं समर्थ: ॥ ३४॥ 
तयोजैय॑त्यअन्धिमिताः सुताः श्रीपद महामार्यम्तो विनोता: | 

झताअतलोपि दिशो यशोभियेंषां (!) हिमरुक महोमिः ॥ ३५ ॥ 
जायो हरिश्रंद्र इति प्रतीतः सूनुर्दितीय: किल देव द्रः । 

ततस्तृतीयो जिनदासनामा , . . . , . . ॥ ३६ ॥ 


अथच-श्रीजेनशासनसमुद्धरणैकधीर!ः श्रीदेवसुंद्रयुगप्रवरा विरेजुः । 
तेषां पदे जनमुदे विह्वितावतारा: श्रीसोमसुंद्रगुरुपवरा जयंति ॥ ३७ ॥| 
निरहोषलूब्धिमवर्न मुवनातिशायि, महात्म्यक्षम भरतोत्तमसंयमात्याः [| : 
_किंचात्र,सर्वेगुणझुंदुरधिल्पसीमादूत्ा जमंत्यधिजिनेबरशासने ये. ॥ इ८ ॥ 


. ही. से. २४५७ ७ श्रो लैन साहित्य: प्रद्रन. 


चत्वारः श्रोमदाचार्या: स्थापितास्तैर्युगोत्तमी: । . :-. | 

एकपादपि यैथेर्मश्वतुष्पादभडकत्ककों ॥३९॥ 
झांविस्तवेन जनमारिहुतर्सइस्रनामावधानिनिरुदा महिमेकधाम । 

तेष्वादिमा विशवधशाल्लविधानधाततुल्या जयंति मुनिम्ृंद्रसूरिराजाः ॥ ४० ॥ 
षटत्रिंशता सूरिगुणैर6॑कतास्तथा द्वितीया विजय वितन्वते । 

जगनुता: कृष्णसर॒स्वतीति सथ॒शः श्रियः श्रोजयर्चद्रसूरय/ः. ॥ ०१॥ 
गादंजयंति महविद्याषिडंबन प्रशतिशाखरविव्ृत्तिकृत: । 





श्रीश्ववनसुंद रगुरूत्तमास्तृतीया यशोनिषयः ॥ ४२ ॥ 
तुर्या जय॑ति जगति विदिता निखिलांगपाठपारगताः । 

श्रीजिनसुंदरगुरवः प्रज्ञाअवज्ञातसुरगुरवः | ॥ 9३ ॥ 
अतश्ष--गणाघिपश्रीगुरुसोमसुदर प्रभूपदेश बिनिशम्य सुंदर | 

श्रतस्य भक्तैरघुना जिनाधिपग्रवत्तेमानागमलेखनेच्छया ॥ ४४ ॥ 
गोविंदनगराजाम्यां, नंदेभमनुवत्सरे(१४ ८९) । छेखितः पुस्तको 

जीयादाचंद्रार्क प्रमोददः इति प्रशस्ति: ॥ औरीः ॥छ)श्रीः ॥ ४५ ॥ 


श्री सं, पा. जे. ज्ञा, भें, पाटण, 


श्रीपंचांगीख्त्रह॒चिः ता. प्र. ११४ 


संवत्‌ १४५५ वर्ष >येष्ठ सुदि ३ गुरु पंचांगी सूत्रइत्ति पुस्तक॑ लेखयांचक्रे ॥ 
: श्रीकायस्थविशाल्वंशगगन(चंदो)5त्र जानाभिषः 
संजातः सचिवाम्रणी (गुरुमतिः) श्रीस्त॑भवीर्थे पुरे 
तत्सू नुस्थिरयन्‌ क्रियेककुशलो भीमाभिधो मैत्रीराद 
तेनायं॑ लिखितो बुधावल्मिनः प्रीतिग्रदः पुस्तक: .. ॥.१॥ 
शुभ भवतु श्रीसंघमट्टारकस्य ॥ श्री: ॥ नमः श्रीसर्वज्ञाय ॥ 
प्राग्वाटवेश मुंकुटः प्रकटप्रतिष्ठ: श्रेष्टी बमूच भूवि छाषण इत्यमिख्यः | 
(शीतांशुर विमलवद रसेषु कोर्तिपुण्य सबेतो5पि-धरणी) धवली चकार। 
एतत्‌ (पाणि) गृहीति विश्रुतादि (श्ाद) शी 
जिनबचन बद्धरमाया गंगरामनुसरति निजचरितिः ॥ २ ॥ 


आश्ट्रित्यभिषाना सकर्णजनवर्णनीयगुणनिवहा। .. :.. ु 


श्ते प्रकास्ति सच: कट यी. ह, ६९५८७ 





तामुपयेमे सुकृतिमत्री वण विर(धमदोपमा)श्लो विशदबुष्धि: । 

(धीसख: शतमखविदा ऑँपरदेधी प्रधृूततलृजन्मा ॥ 9४ ॥ 
सत्पात्रवाप सफलौकृत (भूरिं) वित्ता श्रीध॑र्मकमकरणप्रवंगैकचित्ता । 

थो सै: विशुद्धचरिते: विदुवामदोष-छाघारपद समजनि (मूल) सत्प्रतिष्ठा। ५ ॥ 
श्रीमत्तपागणनर्मोगणसूरस्‌रिश्रीदेवसुंद रगुरुप्बरोपदेश | 

अुत्वा सुधासमंमसीमगुणा समाना सा आ्रावकाचरणचारुरत5थ आल्हू: ॥ ६ ॥ 
मत्वा सारतरं धन धनफलं धघिष्णुर्निजश्रद्धया 

वेदेषूदधिशीतदीधिति १४५४ मिते संवत्सरे वैकरमै 
रुक््मीविश्रयणनातिशायिजनते श्रीस्तैमती्थीमिये 

द्रंगेडहोलिखदेतददमूतत्तम पंचांगिकापुस्तक ॥७॥ 
थाचंद्रादित्य ....  .... .... ... .... 

मेतच जीयात्‌ ॥ शुभ भवतु श्रीसंघस्य ॥ 


श्री० सं० जे० ज्ञा० भे०ण पाटणु० 
श्रीदेमघातुपारायणहत्तिः ता, प्र, ११५ 


संबंत्‌ १३०७ वर्ष चैत्र यदि १३ भोौमे श्रीविसलदेवकल्याणविजयराज्ये बाम........ 
( महू श्री धांधो प्रति ) पंचकछुछे प्रतिपत्तो श्रीचंद्रगच्छीयश्रीचंद्रभभसूरिशिप्ये: । आचार्य- 
श्रोनेमिप्रमसूरि .... ..../हेमचन्द्रधातुपारायणज्ञत्तिपुस्तिका छेखिता | छिखिता च., 5० देव, 


श्री० सं० जै० ज्ञा० भें० पाटण० 


औजीवाभिगमहत्तिः ता. प्र, ११६ 


समाप्ता ज्ीबाभिगमाध्ययनशाल्नोपदेशटीका ॥ ऋतिहरिभद्वाचायेस्येति ॥| ग्रंथाम १२०० ॥ 
संबत्‌ १४४४ वर्ष फागरुण झदि १५ शो अद्नेह श्री फतने ॥ 
ओकेशो भदेश्वरगोत्रे नॉरोयणीयशाखायां । 
ढुंद्धों वणिशिति बिंदितों नरसिंह: साधुबर आंसीत्‌ ॥१॥ 
तस्य च भारया मोही तनूदमंवाः सतत सा्मिणः प्रेथम: । 
छीता काषा देदा सिदु राधा ककनारंया:...... ॥२॥ 





जी से. २७७७७ रच शी जैन सांदिस्थ प्रदशील. 


सांगणवष्थेलशओी+ पुत्रो दो एसबोश नरदेवा । 


जगसिंदथ्व रुघुवैधू जयतश्रीरंगजाजयश्वामी ॥३४ 
आधो हि मोना-वइजाभिधानो तृतीयबंधुः किछू देवसिहः | 

को देवगुर्बादिकथमेकार्ये कलामियोगः झुभभाग्ययोगः ॥ ४॥ 
वबइजाकस्क तु भार्या जयश्रीरंगजाश्रतुःसंख्या: । 

साधुबरवर॒नाम सिहच्छाजरू-नरवर्म-दूदारूपा: ॥५॥ 
साधोश्व देवसिंहस्थ भायया कर्म्मसिरीति । 

त्रयाणां पुरुषार्थानां पाऊं सुपात्रमास्ते कुछं हृदः ॥ं ॥ ६॥ 


श्रीमत्तपागणनर्भोगणभास्कराणां श्रीदेबसुन्द्रगुरूत्तमसूरिराजां । 
धर्म्मोपदेशवशतो5वगताप्तवाक्य: स्वोपार्जितार्थनिवहस्य फै जिघृक्षु:. ॥७॥ 
सुधी: सहस्नानिह देवसिंहो प्रन्थाग्रत; षंचदश प्रमाणान्‌ । 


श्रीताडपत्रेषु जिनागमस्य स छेखयत्संप्रतिपुस्तके5न्न 2 
सिद्धप्राभ्नत-जीवाजीवाभिगमजृत्तिके उलेखयत्‌ 

अणजणहिक्ूपाटकनगरे चिवार्दिवाधीन्दुमित्ते वर्ष (१४०३) ॥ ९ ॥ 

॥ शिवमस्तु ॥ 


श्री० सं० पा० जे० ज्ञा० रे० पादण० 
ओयोगशासम्‌ ता. प्र. ११७ 
संवत्‌ १२७४ वर्ष साग्गैवणि ८ गुरावथेह् प्रल्दादलपुरे ।। 


श्री० सं० पा० जें० ज्ञा० भं० पाटण०5 


भोदक्षवेकालिकनियुक्ति: ता, प्र, ११८ 


प्रंशाम भाष्यलहिते ७७५० ॥छ।॥ शझुभं मचतु | सर्वेषां कल्याणमस्तु ॥छ॥ संवत्‌ १४८९ 
वर्ष ज्येष्ममासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथो गुरुदिने छ्िखित इंगरपुरे पच्चाकेन ॥ छ ॥। 


श्री० सं० पा० जे० ज्ञाण जं० पाटण० 
आओदशवैफालिफहत्ति: ता.प्र, ११९ 
संवत्‌ १३२६ बषें मार्ग सु. ४ गुरौ प्रभातेब्येह श्रीमदणहिपाटके समस्तराजावली 


कक 


समहंक्षसमहाराजाघिराज ओ्रीमद्अजुनवेवराज्ये महामात्य श्रीमालदेवप्रतिपत्तो आव........ 
घर्मोभन सलपुरेश्यते .... श्री बीचराग प्रसादाल उमपाल सु. का.मुझाका भ्यामात्मन! शुद्धथें लिखितमिदं॥ 





शी अ्रदास्तिसंग्रहः ब्० ह थी. से. १९८७ 





श्री० सं० पा० जे० ज्ञा० भं० पाटण० 
ओकथारत्नसागरः हा ता. प्र. १२० 
( अंतर्गत अगडदत्तकुमार चरित्र ) 
इति अ्रीमलधारिशिष्यश्रीनरचद्राचायेविरचितकथारत्ससागरे अगडद॒त्तकुमारचरित नाम 
पंचदशस्तरंग: ॥ संवत्‌ १३१९ वर्ष भावसुदि ५ शुक्रे अथेह भ्रीमत्पत्तने महाराजाधिराज- 
श्रीमदर्जुनदेवविजयराज्ये तन्रियुक्तमहामात्यश्रीमालदेवप्रतिपततौ महं० वीजाशालायां 5० धनपालेन 
तरंगकथापुस्तिका लिखिता ॥ मंगल महाश्री:॥ ह 
श्री० सं० पा० जे० ज्ञा० भेण पाटण० 
श्रीक्ञानपंचमीकथा, ता. प्र. १२१ 
संवत्‌ १३१३ वर्ष चैत्र झुदि ८ खौ महाराजाधिराजश्रीबीसलदेवकल्याणविजयिराज्ये 
तत्रियुक्तश्रीना गटमहामात्ये समस्तव्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येबं काले प्रवत्तमाने (धवलकनभगरे ........ 
छलछितसुंदर गणिन्या) ज्ञानपंचमी पुस्तिका लिखापिता ॥ छ ॥ छ ॥ 


श्री० सं० पां० जे० ज्ञा० भें० पाटण० 


श्रीड्ययाश्रयमदाकाव्यम्‌ ता. प्र. १२२ 
संवत्‌ १३३५ वर्ष श्रावण शुदि १५ सोमे अधेह श्रीपत्तने श्रीसारंगदेवराज्ये द्याश्रयमहा- 
काव्य 5० लाषणेन लिखित॑ । 
श्री० सं० पा० जें० ज्ञा० भेण पाटण० 
श्रीभत्याख्याननियुक्ति: ता. प्र. १२३ 
संचत्‌ ११९८ अधाढ सुदि २ गुरु दिने ॥ अधेह श्रीसमस्तराजावलीसमारंकृतपरमभसश्नरक- 
परमेश्वरश्रीमदअणो राजदेवविजयकल्योणरोज्ये, श्रीमदजयमेरू अथ स्थित श्रीपृथ्बीपुरे, प्रतिव- 
सति सम, आर्जिका, वांधुमतिस्यार्थे, नेगमान्वयकायस्थ । पं० ॥ माढछेन आवश्यकपुस्तिकेय लि- 
खितेति ॥ शुभ भवतु लेखकपाठकयोरिति ॥ छ ॥ याद्यश 
मम दोषो न दीयते ॥ 
श्री० सं० पा० जै० ज्ञा० भं० पाटण० | 
ओषडटडशतकद्त्ति: ता. प्र. १२४ 


संवत्‌ २२५८ वषे पोष वदि ५ रो अथेह श्रीमदणहिलहुपाटकनगरे समस्तराजावलिविरा- 
जितमहाराजाधिराजश्रीभीमदेवराज्ये पढशीतिइत्ति: मणयचंद्र विरच्चिता ॥ म्रंथाम्ं २००० ॥। 


घीरः सं. २७७७ <१ भ्री जैन साधित्व प्रदृशन, 











श्री सं० पाए जे० ज्ञा० भे पाटण 


श्रोशतकचूर्णिटिप्पफनम्‌ ता. प्र. १२५ 

श्री श्रीमालकुले विपुले जज्ले श्रेष्ठो यशोधन; । 

सममूत्तदीयदयिता जीवहिता नागदेबीति ॥ १॥ 
सा चतुरोडसूत सुतांश्वतुरः श्रीवच्छ इति ततोडप्यन्ये । 

सालिग सोहिक पासुक संताश्र यश्ञोमतिश्र स॒ता ॥२॥ 
इतिश्व-अस्मिल्रेव सुपत्वणि वैशेईमूदुसभ इति शुमः ओ्टी । 

तस्य श्रीरिति जाया तयोः सुता बल॒केत्यस्ति ॥ ३ ॥ 
तां सालिगोडनुरूपां परि।णन्ये नयव॒तीं तयोस्तनयः । 

शासनदेवों गुरुदेवचरणशुगकमलूकरहंस: ॥9॥ 
स जनन्याः श्रेयोउथ श्रेष्ठमतिः शतकचूर्णिटिप्पनके । 

लेपयतिस्म ततोउदान्महिमा मणिनी पठनदेतो: ॥ ५॥ 
मूमिनेभः सुमेरु: सवितृशशिनौ चराचरा सुझृतः । 

यावदिंह संति लोके तावदिह पुस्तिका नंब्ात्‌ ॥ ६ ॥ 


श्री सं० पा० जे० ज्ञा० भं० पाटण 
श्रीपकीणेकर्सूत्रम्‌ ता, प्र. १२६ 
संवत्‌ १२९० वर्ष प्रथम श्रावण वदि १० शनाव्ेह श्रीमदेवपत्तने गंडश्रीविनेयप्रम्ति 
पंचकुल प्रतिपत्तो महँ सीहाकेन नीतिवाक्याइतसूक्तएस्तिका ल्खिपिता ॥ मंगल महाश्री: ॥ 
शुभ भवतु ॥ लेखकृपाउकयो: || छ ॥ छ॥ याहशे 
मम दोषो न दीयते ॥ छ ॥ 
श्री सं० पा० जे० ज्ञा० भं० पाटण 
श्रीआचारांगसूतह त्ति; ता. प्र १२७ 
संवत्‌ १४५० वर्ष भादपद बदि १ णझुक्े रेवत्यां पुस्तक लिखिते || ९० ॥ 
सद्धम्म व्यवहारी देसकसुतः झ्यातः ल्लितो सवेतः 
प्राग्वाटान्वयमंडन॑ समभवन्‌ सेघधास्यसंघाधिप: । 
जाया मिणलदेवी नाम विदिता तस्य प्रशस्थाशया 
पुत्री पुण्यवत्ती तयो शुणपतीस्याणिति संज्ञाउमवत्‌ ॥ १ ॥ 
सम्यगू ज्ञानमिद मधिकसुतः (शमाधिक पद) श्रद्धाभूधर्माप्रणी: 


श्री प्रशस्तिसंत्रदः <२ वि. सं, १९८७ 





जिनमगपदेसू.-शिगाहाना (श्रीमज्जैन महोपदेश खुभगों) (धानाक नामाधनी) 
, » जाया साजनितस्य धन्य चरिता पुण्यकीया (सत्पुण्य कार्य क्षमा) 
नित्यं श्रेजन पुजनैक रसिकादानादि बद्धादरा ॥२॥ 
श्रुव्वा श्रीगुरुदेव सुंदरमहाधरम्मोपदेश तया 
वर्ष विकमतो नभशरनदिनागेंदु संख्ये (१४५०) 
सुदी द्वितीयां पुस्तकमिदंस्वश्रेयते लेखितस्‌ 
नित्य! 020 - के तक "लीड: 
श्री सं० पा० जें० का० ज्े० पाटण 
श्रीन्यायकंदलीह तिः ता. प्र, १२८ 


संवत्‌ १२४२ फाल्गुन वदि ६ गुरो पं. परमचेद्रगणिना देशनामासाथ पे० महादिवेन न्याय- 
कंदलीबृत्तिसूत्र समाप्तमिति | 


श्री सं० पा० जे० ज्ञा० भें० पाटण 
ओधमेशर्म्मा म्युदययकाव्यम्‌ ता. प्र, १२९ 
संवत १२८३ वर्ष श्रीहरिचंद्रकविविरचितधम्मेशर्म्मम्युद्यकात्यपुरितका श्रीरत्नाकरसूरि- 
आदेशेन कीर्तिचेद्रगणिना लिखितेति भद् । 


[0 


श्री सं० पा० जे० ज्ञा० भं० पाटण 

श्रीयोगशाखम्‌ ता, प्र. १३० 
संवत्‌ १२०५ वर्ष मांग झुदि १ र्ौ॥ अथेह श्रीपत्तन अ्रीदेवाचायेवसत्यां, श्रीपनेम्वर- 

सरीणां हेतोददिशसहस्योगशास्रदृ्त्ति परमश्रावक ठक्कर वर्द्धमभानेन सुद्शनग्रामवास्तव्य 


पारि० बीशल पार्श्नात्‌ लिखापिता ॥ &छ | शुभ भवतु ॥ प्रथम प्रकाशबृत्ति.प्रेथ १८०० अश- 
दश शतानि ग्रंथ संख्या ॥ शिवमस्तु ॥ छ।॥ छ॥ 


श्री सं० पा० जे० ज्ञा० भं० पाटण 
्रोतित्योगालीप्रकीर्ण म्‌ 426 
॥ ९० ॥ श्रीयोगिनीपुरवासिभिमहर्दिके राजमान्येः सकलनागरिकलोकमुख्ये 5० दूदा ठ० 
ठकुरा उस पदमसाहः स्वपितु: सा० राजदे श्रेयसे अनुयोगद्वार चूर्णि: । षोडशकसूत्रवृत्ति ति- 
ध्थोगाली श्रोताडे ॥ तथा श्रीरुृषभदेवचरित्र १२ सहस् कागदे पंच पुस्तिका तपागच्छ. नायक 
श्रीदेवसुंदरसरोणामुपदेरोन सं० १४५२ श्रीपत्तने केखिता इति भद्दे ॥ छ॥ 





थी, स॑ २४५७ ४३ श्री मैन सादित्य प्रद्धो न. 


श्री संण पा० जे० जज्ञ० भं० पाटण 
श्रीकृलकप्करणम्‌ ता. प्र. १३२ 


सर्वसंख्या प्रंथ || ३२४० | संबत्‌ १२७९ वर्ष चेत्र बदि ३ रबो अबेह श्री चंदावत्यां श्री- 
सोमसिहदत्तविजयराज्ये पुस्तिकेये समर्थिता लिपिता ॥ मल्यचंद्रेण || छ ॥ छ ॥ झ॒म भवतु॥ 








श्री, सं. पा, जे. ज्ञा, ज॑ं. पाटण, 
श्रीनिरयावलीसूतम्‌ ता. प्र. १३३ 
संवत १३१० वर्ष ॥ गंभ्र॒ुकायामुपांग पंचकस्य वृत्तिलिखिता ॥ 
श्री निरयावलीसूत्रम्‌ 
संवत्‌ १४७३ वर्ष सुदी १० गुरो अद्येह स्तंभतीर्थे लिखिता ॥! 
श्री, सं. पा. जे. ज्ञा. जे. पाटण. 
श्रीशांतिनाथचरित्रम्‌ ता, प्र. १३४ 


प्राग्वाटान्वयमंडन समजनि श्रीशालितः शालिरिव्याख्यातिं (प्रगतः) | 
पुमाननुपमाईदभक्तियुक्तोउस्य तु । वंशे शक्तिकुमारतः समभवत्‌ आसाहदीरिति स्फातिमान्‌ । 


तत्पुत्रा: शिवदेविकुक्षिसरसि (सो) हंसा इमे जज्षिरे ॥ १२॥ 
वोसिरि साढल सांगण नामानः पुण्यसिंह नामाच । 
स्वपितु: पुण्यायाष्टापदचैत्यं ये विरचयांचकऋ: ॥ १३॥ 


श्रीदेवसूरिप्रभव: प्रतिष्ठा चक्रेस्तथा श्रीमुनिदेवसूरिः तदीयसहाय्यवशेन नव्यं श्री- 
शांतिनाथस्य तथा || चरित्र | मंथाम्ंथ ४८५ ॥ शुर् भवतु ॥ 


श्री. सं, पा. जे. ज्ञा. भें, पाटण, 
श्रीयोगशास्त्रम ( तृतौयः प्रकाशः ) ता. प्र. १३५ 


संवत्‌ १२९५ वर्ष भाद्रपद सुदि ११ रवौ ॥स्तंभतीर्थे महामंडलेश्वर राणक श्रीवीसलदेव- 
विजयराज्ये. तन्नियुक्तदंडाघिपति श्रीविजयसीहप्रतिपत्तो श्री संडेरगब्छीय गणिआसचंद्र 
शिष्यपंडितगरुणाकरस्य सौर्बर्णिक पल्लीवाल ज्ञातीय 5० विजयसीह ठ० सलपणदेव्यों सूनु 
असो व० तेज;पाछेन लेखयित्वा आत्मश्रेयसते पुस्तिका प्रदत्ता || लिषिता 5० रतनसोहेन ॥ 
॥ मंगह्मस्तु || प्रंथाप्नं १३०० ॥ 


श्री प्रशस्थिसंभदः <४ वि. सं. १९८७ 


श्री, सं, पा, जे. ज्ञा, भें, पाटण. 

शीदेशीनाममाला ता. श्र. १३६ 

संवत्‌ १२९८ वर्ष अश्विन सुदि १० रवो अथेह श्रीभ्ृभुकच्छे महाराणाक श्री बीस- 
छदेव .... .... महं श्री तेजपाल सुत महं श्री छलणसीहप्रशतिपंचकुलप्रतिपत्तो आचार्यश्री 
जिणदेव .... देशीनाममाझ लिखापिता । लिखिता च कायस्थ ज्ञातीय महं जयंतर्सिह् झु.... 
ँ श्री. सं. पा. जे. ज्ञा, भं. पाटण, 
श्रीसिद्धहेमलघुहृत्तिः ता. प्र, १३७ 

सं० १३७० आख़िन वदि ४ स्तंभतीर्थे पृज्य श्रीरत्नाकरस्तरीणां आदेशेन ले० सागरेण 
पुस्तिका लिषिता ॥ छ ॥ ग्रथाम्रे ३४०० ॥| छ ॥ 

श्री० सं० पा० जे० ज्ञा० भं० पाटण 

श्रीउपदेशमालाहत्तिः ता. प्र. १३८ 

॥ ९० ॥ संवत्‌ १३९४ बर्षें कार्सिक सुद्वि प्रतिपदायां शुक्रे श्रीयुगादिचेत्यमंडिते 
: मडवाडा ग्रामे श्रीउपदेशमालाइत्ति: सुगुरुश्रो सब्वदेवस्ूरिवाचनक्रियायोग्याये पं. अभय... 
ना लिखिता: 








श्री० सं० पा० जे० ज्ञा० भंण पाटण 
श्रीदशवेकालिकलूघुटीका ता, प्र. १३९ 
सं, १२४०८ वर्ष श्रावण सुदि ९ सोमेप्येह श्रीपल्यां दंड० श्री अभयड॒गप्रतिपत्तो लघु 
दश्शवैकालिकटीका लिखिता ॥। 
श्रीसित्तरीभाष्यम्‌ ता, प्र. १४० 
संवत्‌ १२५८ श्रावण सुदि ७ सोमे श्री मदणहिल्लपाटिका श्रीहृषपुरीयगच्ले श्रीमलघारि 
सत्का अजितसुन्दरीगणिन्या पुस्तिका लिखापिता ॥ 
श्री० सं० पा जें० ज्ञा० जं० पारण 
ओऔ नागानंद नाटकम्‌ ता, प्र, १४१ 
से. १२५८ वर्ष ॥ श्रीमदूणहिलपाटके । मुनिर्चद्रण लोकानंदयोग्या पुस्तिका लिखिता॥ 
श्री० जे० सं० ज्ञा० जं० पाटण 
ओदशबेकालिकसतम्‌ ता, प्र. १४२ 
संवत्‌ १२९३ बर्षे भाद्रबा सुदि १० बुधे ॥ पुस्तिकेय सिसितेति श्रंविकां जांप्डे योग्य 


थी. से. २७८७ ८६५ श्री मैन साहित्य प्रदान 











लिखिता णुवा पुस्तिका ॥ उदकानलचो रेभ्यो मूषकेम्यस्तथेवच । रक्षणीया प्रयत्नेन यस्मात्‌ कष्टेन . 
लिख्यते ॥ झु॒र्भ भवतु ॥| 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण 
श्रीअष्टमपवर ( त्रिषष्टीयं ) ता. प्र. १४३ 
संवत्‌ १४७३४ माघवदि सप्तम्यां तिथो अथेह युवराजवाटके पुस्तक श्रोनेमिनाथस्य अलेषि | 
श्री० सं० पा० जे० ज्ञा० भं० पाटण 


श्र व्याकरणटिप्पनकम्‌ ता, प्र. १४४ 


संवत्‌ १२८८ वर्ष आपाढ बदि अमावास्या दिने भोमे राणक श्री छावण्यपसाद देवरा- 
राज्ये बटकूपके वेलाकुले, प्रतीहारशखाटप्रतिपत्तो श्रीमद्देवचद्रसूरिशिष्येण श्रुवनचंद्रेण क्षुकृक- 
धर्म्मकीत्तिपाठयोग्या व्याकरणटिप्पनकपुस्तिका लिखितेति ॥ छ ॥ पं० सोमकलशेन शोधिता 
च॥ छ ॥ यादर्श .... .... मम दोषो न दीयते ॥१॥ शिवतातिरस्तु श्रीजनशासनस्येति ॥छ॥ 


श्री सं० पा० जे० ज्ञा० भ० पाटण 
भ्रीपृष्पमालाहत्तिः ता, प्र. १४५ 
संवत्‌ १४८५ वर्ष भाद्रपद वदि ५ भोमे पुष्पमालाबत्ति; संपूर्णा लिखिता ॥ 5 ॥ स्वस्ति 
ओकेशबंशे श्राद्गधर्मघुरीणो5रीणदानादिपुण्यक्ृत्यकरणनिपुण; ठ० पूनामिधान: श्रावक प्रंगवो 
भूत्‌ । ततपुत्र: पवित्र: 5० धणपालइति तरय सहचारिणी सदाचारिणों पापप्रवेशवारणी ढ० 
घांधलदेवीति जज्ञे. ततकुक्षिसमुदभवेन अतिअद्भुतसुक्ृतप्रोदमूतश्रीदेवताप्रसादसाघिता- 


घिकतरसकलशुभकृत्यनिवहेन 5० मोषामिधेन पूज्य भ० अभयसूरि सदयोग्याम्रतबृष्टिसमु- 
त्पत्नभावनाकल्पवल्लीप्रभावात्‌ श्रीपुष्पमालाबृत्तिपुस्तक॑ स्वपित्रो: अ्यो5थेमलेखयत्‌ शुभवृद्धये ॥ 


बृद्ध: पुत्र: 5० देपाल रूघु धनपाल नामाभूत्‌ मोषा लघुआत पेताक जासीत्‌ ॥ 


श्री० जें० सं० ज्ञा० भं० पाटण 


श्रीज्रिषष्टीय अष्टमपवे ता, प्र. १४६ 


संवत्‌ १४३६ वर्ष भादपद वदि ५ भूमे रक्षता प॑० मलयचंद्रशिष्य आल्हाकेन लिखित- 
मिति भद्दे ॥ भम्न....परिपालयेत्‌ ॥ 


श्रीमाछ्ले मुवनोत्तंसे बंशे मौक्तिकवत्‌ पुरा देंबेसिंह[मिधः ओेप्ी जातो जिनमतोद्ितः ॥ २ ॥ 


भ्रो प्रशस्तिसंग्रहः <६ थि. सं. १९८७ 








चिमुक्त माया जाया च तस्य देवलदेव्यमृत्‌ । 





माउ नाम्नी हितापुण्य सामंतस्य तु भ्ात॒जा ॥३॥ 
दयादाक्षिण्यदमतादानमानादिशभिर्गुणैः । 

म्राउ नार्म्नी विहायान्यां नाक्षाषुवेय भुवि ॥४॥ 
इतश्र-श्रीमत्कोरंटगच्छाब्धि समुकाससुधानिधिः । 

सूरि) सैद्धांतिको जज्ले सा्वदेवप्रभुः पुरा ॥ ५ ॥ 
तत्पश्कमलाकेलिशैल: शीलूकलोज्व॒लः । 

श्रीनन्नासरिस्रीद्रस्ततो जयति संग्रति ॥ ६ ॥ 
तन्मुखादेदानां श्रेत्वा पित्रोः पुण्यविद्ृद्धये । 

श्रीजनाजितनाथस्य सा चरित्रमलीलिखत्‌ ॥७॥ 

॥ मंगल मूयात्‌ ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण 
श्रीउपदेशकंदलीह त्तिः ता, प्र. १४७ 
संवत्‌ १२९६ वर्ष फागण सुदि ९ झुक्रे समस्तराजावलीपूव महाराजाधिराज श्रीभीमदेव- 
कल्याणविजयराज्ये तन्ियुक्तमहामात्यदंडश्रीतातेश्रीश्रीकरण . परिपंथयतीत्येबंकाले.. पुस्तकमिद 
लिखितमिति ॥ 
श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० खंभात 
भ्रीकुमारपालप्रतिबोध: ता. प्र. १४८ 
संवत्‌ १४५७ वर्ष द्वितीय भादपद्‌ छुदि 9 तिथो झुक्रे श्रीरतंभतीर्थे बृहदपोषधशा- 
लायां भद्गा० श्री जयतिलक्षसरीणां उपदेशेन श्रीकुमारपालप्रतिबोधपुस्तक॑ लिखितमिदं ॥ 
कायस्थ ज्ञातीय महं मंडलिक सुत पेता लिखित ॥ चिरं नंदतु ॥ छ ॥ 
श्री जे. सं. ज्ञा, भें. खंभात. 
श्रोआवश्यकद त्ति: ( द्वितीय खंड ) ता. प्र. १४९ 
संवत्‌ १४४२ वर्ष श्रीस्‍्तेमतीर्थे पौषधशालायां जावश्यकबृत्तिद्वितीयखंडपुस्तक॑ लिखिते॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण 


श्रीकालिकाचायेकथा, ( कल्पसूत्रंयुतं ) ता, प्र, १५० 
॥ ९० ॥ ओकेशबंशे भुवन[भिरामच्छायासमाश्राश्रितसत्वसाथ । 
शोौराणकीयास्ति विशाल्शाखा साकारपत्र/(बलिराजमाना ॥ १॥। 


तत्राभवद्‌ भवभयच्छिदुराहदंडहिराजीवजीवितसदाशयराजहंस: । 
पूर्व: पुमान्‌ गणहरिगणधारिसारसे । 
( पश्मानि त्रढठितानि ) 





मो. सं. २४८७ ह ८७ श्री मैन साहित्य प्रदृशन 





॥?५॥ 

सहोदय: सपोन)०पु०्ष)स्य लष्मिणिपम्मकर्माठा। कर्मिणिदेरिसणिश्व एयस्तिस्रों गुणश्रियाः 

! ॥१६५॥ 

ग्रुणधरस्य यो श्राता कनिष्ठो धुंधुकामिषः | चेढा नामारित तत्पुत्र: पवित्रगुणसंतति; ॥१७॥ 
अथ गुरुक्रम:-श्रीराजगन्छमुकुटोपमशी लभद्ग॒स्रेविनेयतिलकः ।कल धमेसूरि: । 

दुर्वादिगवंभरसिंघुरसिंहनाद: श्रीविग्रदक्षितिपते्दलितमाद: प्रभाव: ॥१८॥ 

आनेदसूरिरिष्यश्री अमरप्रभसू रितः । श्रृत्वोपदेश कल्पस्य पुस्तिकांनूतनामिमां ॥१९॥ 

उद्यमात्‌ सोमसिहस्य स पुण्यः पुण्यद्देतवे, अलेखयन्छुभालेखां निजमातुगुणश्रिय: ॥२०॥ 

यावच्चिरं धम्मंघराधिताज: सेवाकृतां सुकृतिनां वितनोति लक्ष्मी 
मुर्नींद्र नृदिद्वि(वृन्देहि)ह वाच्यमाना तावत मुद्द यन्छतु पुस्तिकासाँ ॥२१॥ 


सेवत्‌ १३४०४ वर्ष माग्गे० शुदि २ रवौ सोमसिंहेन लिखापिता ॥ 
आ० श्री० वि० दा० सु० सं० श्री० वी० वि० श्ञा० सं० छाणी 
श्रीसाद्वेशतकदत्तिः ता, प्र. १५१ 


प्रशस्ति: ॥ ग्रैथाम्र० ३६४३ || छ ॥ मँगर्ल महाश्री: || छ ॥ संबत्‌ १३१३ वर्ष पोष- 
स॒ुदि ७ सोमे अथेह आश्ञापल्यां श्रीपद्ममभसरिशिष्यनैष्टिकशिरोमणि वाचनाचार्यविनयर्क:तिं- 
योग्यसाद्ू शतकद्ञत्तिएस्तिका 5० विल्हणेन लिखिता | इति भद्रं ॥ छ॥ छभंभवतु लेखकपाठउकयो: 


आ० श्री० वि० दा० सं० उ० श्री० वी० वि० शा० सं० छायापुरी 
श्रीयोगशासम्‌ ता, प्र. १५२ 
प्रशस्ति: ॥ श्रीयोगशात्रचतुर्थप्रकाशः: ।| समाप्त: ॥ छ ॥ छ || संबत्‌ १२८५ वर्ष 
ज्येष्ठ शुदि ८ गुरौ श्री देवपत्तने साढलयोग्या स्वाध्यायपुस्तिका रिखिता ॥ छ ॥ मंगल 
महाश्री; ॥ छ ॥ 
आचाये श्रीमद्‌ विजयनेमिसूरिश्वरजी संशदित चित्कोश. खंभात 
श्रीअनेकांतजयपताकाइ त्ति: ता. प्र, १५३ 
सा० वरदेवकुलकमल्मातैंडस्वगुर्वा॒ चिता माणिक्यालंक्तोत्तमांग् सा० विमलचन्द्र 
श्रावकरत्नसुतोत्तमाभ्यां श्रीस्वणेमिरिशिखरालंकारश्रीचंद्रप्रभश्रीयुगादिदेवश्रीनमिनाथ प्रासाद विधा- 
पन श्री शन्नुंजयोज्जयम्तादिमहातीर्थसर्वसंघयात्रा कारापण उपार्जित पृण्यप्रासाद रोपित 


भी प्रशस्तिसप्रद: <८ट किसे. १९८७ 














कल्शध्वजाम्यां सा० क्षेमसिंह सा० चाहड सुश्रावकाभ्यां स्वश्रेयसे संतत १३५१ माघवदि 
प्रतिपदि श्री जिनप्रवोधसूरि पशेदयाचलालंकार श्रीजिनचन्द्रमूरि एगुरु उपदेशेन भ्रीमल्हादनपुरे 
व्याप्तत्रिडोक्यतलमिश्यात्वमहीपत्तिविजयब्याप्त पताकी श्री अनेकांतजयपताकापुस्तक॑ मूल्येन गृहिते। 
भआ चंद्राकैनंदतात्‌ ॥ झुभ भवतु गच्छल्य | ९००० 


आ० श्री० वि० ने० सं० चित्काश, खंभात- 


श्रीवद्धमान स्वामी चरियस्‌ ता. श. १५० 


संवत १३२६ वर्ष श्रावणसुदि २ सोमे अथेह धवलकके महाराजाधिराज श्रीमद्अजुन- 
देवकल्याणविजयराज्ये. तत्पादप्लोपजीविनि महामात्यश्रीमल्लदेवे स्थैभती निवासिन्या 
पल्लीवाल ज्ञाताय भण० लीलादेव्या आत्मनः: श्रेयोडथ इये महापुरुषचरित्रपुस्तक॑ लिखापित- 
मिति | मंगल महाश्री: | शिवमस्तु सबेजगत३ परहितनिरता भवन्तु भूतगणा:दोषाः-अ्रयान्तु नाशे 
सवैत्र सुखी भवतु लोकः 


आ० श्री० वि० ने० सं० चित्कोश, खंभात. 


श्रीकथाकोश प्रकरण म्‌ ता, प्र. १५५ 


श्रीजिनेश्वस्सूरिविरचितं कथाकोश: प्रकरणं समाप्तमिति। शुभ भवतु श्रीश्रमणसंघस्य । संवत 
१४८७ वर्ष आपाढमासे शुक्लपक्षे चतुर्देश्यां तिथौ रविदिने श्रीडंगरपुर नगरे राउठ श्रीगइपाल- 
देव विजयराज्ये कथाकोश प्रकरण लिखित लिम्वाकेन मंगलमस्तु लेखकपाठकयो: ॥ 


आए० श्री० वि० ने० सं० चित्कोश खंभात 


श्री उत्तराध्ययन हृत्तिः ता. प्र. १५६ 
इति परिसमाप्तो ब्रवीभीति पूर्ववदक्तोनुगम: सम्प्रतिनया(स्ते च ग्रा)ग्वदेव || इति उत्तराध्ययन- 
श्रतस्कंघटोकायाम्‌ श्रीज्ञांत्याचायविरचितायां शिष्यहितायां जीवाजीवविभक्तिनामकं सदशर्म (पटूत्रिंशा ) 
शर्ुस(त्तम)मध्ययन समाप्तमिति ॥ (अस्ति निस्ता) ,...रवानुव्या गुरुशखासमन्वितः | 
आसेब्यो भव्यसार्थानां श्रीकोटिक गणद्रुमः । तदुत्थवैरशाखायामभ्युदायतिशालिनी । 
विदाल्मप्रतिशाषेव श्रीचन्द्रकुल्संतति; ॥ 
तस्याश्वेत्यथगानस्थदनिवयसदभावक ( : चैत्याग्रगाधच्छद्‌ निच यकसदमाव ) कर्णान्वयोत्थ 
श्रीथाराप््र गच्छ प्रसव भर( ब्धनानावलोकान्‌ )ल्‍ल....नानू.. श्रशांत्याचाये. ईगोय 
,...( दगरदबशोवो ) श्रोत्रपेयं तदू भो अव्याक्तिदोषप्रशमकरमतो गृक्मता छिह्मतां च ॥ 


धौर सं. २४८०७ ८९ श्री जैनसाडहिन्य प्रदर्शन 








श्रीमलिनलिहल्शेखरशांत्यगत्य निर्मापता5णहिलवाटक्ैत्यगेरे । (स उृत्य) संपफनहतन कारितो 
रुसौवर्णरम्यकलशान्वयमूर्तिकी्ति: ॥| 9 ॥ श्रीक्षांतिन्ूरिरिकरोद गुणसेन मुनीशितु: सहायेन । 
शिश्षुयोधां च सनियुक्त्युत्तराध्ययनवृत्तिमेनाम्‌ ॥ ५ ॥ प्रख्यापिता.... ........ .... ....सूरिणानणु- 
गुणक विरिष्य वर्यो ॥ ६ ॥ सिद्धांतस्वाध्यायव्यसनीष्वन्यासु वृत्तिषु सतीषु | यद्विरचितेयमपरा 
तत्‌ सद्धिर्मरषणीयं मे ॥| ७ | यस्यादतुत गुरुरा-(ने) सीदाकरुराट्शमा ग्रुणनिधिः श्रीसवेदेवाहय:, 
सूरीक्षी>भयदेवसूरिरवनिस्यात: प्रमाणेडपि च | तस्येयं सुशुरुद्रया.... ....नाय चिरंभुइ प्रवर........ 
..-सस्यकृपवा बृत्तिः ए क्लछृप्ताउनघा, व्याख्यानाय चिरं मुनीन्द्रनिचये मूयादलुंध्यध्वरा ॥८॥ (पूर्णा) 
कश्रेप्तिना श्रेष्ठ, अयोनि:श्रेयसार्थिना | लेखितं गुरुभक््त्यास्याः प्रथम प्रतिपुस्तकम्‌ ॥ ९ ॥ अनाथ- 
पिंडदादीनां, इृष्ठिवेष्टित चेष्टितैनिजैयेंन । श्रद्धायित श्राद्ध, स (तुल्य:) केन कथ्यताम्‌ 
॥ १० ॥ १८००० ॥ 





आ, श्री. वि. ने. सू. सं. चित्कोश. खंजात. 
श्रीक्रावकधर्म पक रणह त्ति: ता, प्र, १५७ 


कक जिनपतिसूरिपइलक्ष्पीतिलक श्रीजिने ख्रमू रिविरचिते श्रीत्र।वकधमेप्रकर णे पृष्वैपाठमा- 
हात्याविर्भावश्चतुर्थप्रस्तावों बृत्तितः संपूर्ण: ॥ 
सत्सून्ानुगसल्िवेशसुमगग तत्तत्कथारूपकै- 
विश्वाश्वयेपरद चतुर्मुखमिव प्रस्तावलोलायितै: । 
श्रीमत्‌ श्रावकधमवत्‌ प्रकरण पुण्य पवित्राशय॑ 
श्रुव्वा भव्यजना: सदा श्रुतपूभा(?)माराधयन्तृत्तमम्‌ । 
नमो अहेद्भयः, नमः श्रीसंघाय, नमः श्री श्रतदेवताये ॥ अहंम्‌ ॥ 
यो दोषानपहस्त्य कुग्रहकृतान्‌ सिद्धांतदृष्टया वस- 
त्या बाद मुरुसिद्धिलप्ममिलितप्रामाणिकर्त्न नयन्‌ । 
स्भाने दुरूमराजशक्रगुरुतां प्राप्तसूरीग्रान्वयो- (१) 
त्तंसः सूरिजिनेश्वरः सममवततैविधवंय ................क्ता (क्रम) ॥ २ ॥ 
संवेगरंगशाला जयति सदापि सुधाप्रपेव मुक्त कृता । 
श्रीजिनचन्द्रस्रीन्द्रे नाव्याजापते ॥ ३ ॥ 
येनांरुऋत्य दृत्या किमपि किल कृता श्रोनवाज्ञी नवांगी 
श्रीपाश् स्थंभने यो दशममिव महासेवर्धि व्याउ्जयच । 
योगप्राघान्यरक्म्या अपि पतिमुचितं मेनिरे ये द्विषतो 
5प्येष श्रीजैनर्चद्रों पद्वीममयदेवाख्यसूरेर्विलेमे ॥ ४ ॥ 
१२ 


श्री प्रशास्तिसंप्रह: ९.७ वि. से. १९८७ 


साक्तो यस्य यशःकुमार उदित: श्रीतारकाधीश्ररं 

चित्र न कृतवांखिलोकमपि च॒ प्रासाधयंछीलया | 
तीम श्रीजिनवछ्भो गणपति: शास्ति सम सोड्य ततः 

केनाये नहि नूयते पदुुधिया धर्मे गतो धुर्यतां ॥५॥ 
तत्पडे जिनदत्तसरिरुदगाद्‌ यः संतत॑ दैवते: 

सेव्यो देवगणैमशं मदशते रास्तिक्यभागूमिनरे: । 
आराध्यो नृपसत्तमे....शयेस्तैः तैः सदालंकृत:ः 

आख्यातो5म्बिकया नामकथनात्‌ सर्वोत्तम: स्व........सान्‍्वय: ॥ ६ ॥ 
येस्थैकस्य कृते प्रकषविधया वाचस्पर्ति दुःप्रभा 

कृदरत्नाकरकल्पपादपसुधाश्रीराजहंसादिना । 
विश्वे नीत्तमवस्तुना व्यतनुताभ्यासं विधाता ध्रबं 

श्रीमान्‌ श्रीजिनचंद्रसूरिस्भवत्‌ चित्रास्पद तत्पदे ॥ ७॥ 
तत्पादांभोजलीन: स्वपरसमयविद्धर्मघूर्धारणों आ- 

श्रथ तान्यभवेस्तद्पमलयशोगीतकोलछाहलेन । 
आस्यान्याशांगनानां शिवपदकमलाकार्मणं यश्च मुद्रां 

गछ्छस्थादत्त सोडभूज्जिनयतियतिराद्‌ ततकपरेंडभिषिक्तः ॥ ८॥ 
नित्य॑ चैत्यगृद्दे बताद्दुततरैः सारस्वतोडपात्तदा 

व्वोदस्तैः स्तवनाम्रतेस्ठडनक तन्वन्‌ जिनेंद्रान्‌ प्रति । 
कीर्त्या शंसितदिड्मुख: सुविदितो वार्चयमाग्रेसरो 

प्यासीच्छीजिनशेखरो गुरुपतिस्तत्पड्रसिंहासने ॥९॥ 
दीक्षादानजिनेन्द्रहैमघटसददंड प्रतिष्टोत्सवां- 

स्तन्वानस्य सदाप्यमुष्य सुगुरोरनेद्वाति हस्ताम्बुजं 
कार श्रीसुषमां व्यभूषयद्य तेनावती्े 5त्र[सा |मान्ये 

जैनमतेडमुनाउसमिता (ततां) सांप्रत्यपि प्रेक्षते ॥ १० ॥ 
भाग्यस्यावधिरेव नास्ति कतरा वाचां पुरस्तात्‌ सुधा 

रूपेणाधरित:ः पुना रतिपति बुँदध्या सुराणां गुरु: । 
पृज्यानां किमिवोच्य्ता ननु सदा प्रत्यर्थिनोडप्यक्षय॑ 

कुर्वन्ति प्रतिपत्तिमुनूमद्रिष: (हृद:) स्वकेभ्यो गुरुम्यो5घिकां ॥ ११ ॥ 
आल्स्थैकग॒हा घियाउतिदशद: शक्ता न वर्णानपि 

इष्टनुचरितु सदापि बिदुषां ह्वास्थास्पदंयो5मितः (१!) । 


धघीर सं. २७०७ ९१ थ्री जैन सादित्य प्रदरोग 





पूज्यैस्तेडपि विलोकिता मघुरया दृष्टया दिनेः कैश्विद- 


प्युधद्रोधविछासत: विदधते शातञ्र॑ दशो गेचिरे ॥ १२ ॥ 
करणमेतदपृज्या स्तृतीय मिव चक्षुः 

भव्यानां सद्दोधनैश्वरितां सचयतु चक्रु; ॥ १३ ॥ 
येषां शिष्यकण: श्रीमान्‌ लक्ष्मीतिलकामिधो5भिषेकवरः । 

तत्पादकल्पवृक्षच्छायासीनस्तदादेशात्‌ ॥ १४ ॥ 
एतां प्रकरणवाचंयामिस्वां स्वमतिविभवौचित्यात ॥ 

बिलसदीर्घालुकारप्रदानत+ पूजयामास ॥ १४७५ ॥ 


पण्डित: श्रीजिनरत्नसूरिसगुरुरत्वा प्रातोमांद्रां कथा स्वयं। 
यतू साहित्यरहः सुकार्भकमिव प्रत्येकबुन्धे: कथा । 
संशु बंधेडध्यापयति सम किचन तदेव अन्नन्य धामस्म्यहो ॥ १६ ॥ 
श्रीवीजापुरवासुपृज्यभवने हैम: सदंडो घटो 
यत्रारोप्यत वीरचैत्यमसिधत्‌ श्रीभीमपल्यां पुरि । 
तस्मिन्‌ विक्रमवत्सरे मुनिशदित्रेतेन्दुमाने,...(१३१७) 
ह् जावाली पुयौ विभो ॥ १७॥ 
वौराहद्विधिचेत्यमंडर्नाजनाधीशां चतुर्विशते 
सौधेषु प्वजदंडकुंभपराडिं हेमी महिष्ठेमंहै: । 
श्रीमत्सूरिजिनेश्वरा युगवरा: प्रत्यष्टुरस्मिन्‌ क्षणे 


टीकालंकृतिरिषकापि समधात्‌ पूर्तिग्रतिप्ठोत्सबं ॥ १८ ॥। थम्मस्‌ 
जाग्रतसमग्रविद्: सुवर्णकृतपाठितों मयैव कवि: । 
मर अभयतिलकगणिः ॥ १९ ॥ 


यत्‌ साहित्यपथातिंग न सहते यत शब्दशाश्रोदित 
क्षोदं यत्र जि्नेद्रतंत्रमाप च स्याह्वाधक (तथ)नद्मपि। 
किंचिन्यास्थमहं निसर्गजडघीस्तद्ययम॒ग्रत्कणः (र्षणा:) 
सम्यकू शोधयन ....पकरेप शोधन सिद्धयेस्म सुधियों बद्धांजलिवबं! प्रति॥२०॥ 
एतां इत्तिमलंकृर्ति सुकृतिनां कान्‍्तां विनिर्माय या 
पुण्यश्रीमयका55रजिं काचन तया5हँतशासनप्राप्तितः । 
सर्वाध्यस्तु शुभर्धिभाजनमिह प्रंथे सहस्रा सहै-- 
कत्रिरेन शरतेन पंचदश संजज्ञे प्रतीता (बुचैः) ॥ २१ ॥ 


सप्रशस्निः ॥ प्र. १५१३१ ॥ झुभमस्तु सर्वेस्य संघस्य ॥ 


ओी प्रशास्तिसंशदः ९्ए्‌ लि. से. १५८७ 


जातस्य पुंरत्नगणस्य यस्य सदा समृ्ध्ये विधुवत सदब्घे: । 
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खानि: सुराणामपि सैष पृथ्व्यामूकेशबंश: प्रब॒रो5्थेहेतु: ॥ १ ॥ 
मुक्तामणिस्तत्र बभो सलक्षण: प्रिणीतवान्‌ यः सतत विचक्षणान्‌ 
गुणानुबिद्धातर उज्य्बल्त्मको, हृदि प्रधार्यों मुनिषुंगवैरषि ॥ २ ॥ 


प्रद्मदनस्तस्य बभृव नंदनों बशोबनामोदविधूतनंदन: ॥ 
तेजो5तिदीप्तादविविक्तमाश्रितो वियुज्य झ्ूराद गुदणाद्विधिभ्यतः(?) ॥३॥ 
तत्‌ प्रिया नायिका जक्ञेडर्चितश्रीतीर्थनायका । 


निनाय कापि यां शीलमृषा शाश्रतिर्कों श्रियं ॥ ४ ॥ 
तयोस्तनूजो जिनदे ब्रह्मादेवो महाशयों । 
उदारस्फुरतेजस्को, महौजस्को शुभाश्रयों ॥ ५ ॥ 


प्राप्तमाव्यपदस्य रायमरूयात्‌ सिदाय उद्यतूप्रभो.... 
येस्यारातिगण: समूलमगमन्नाश प्रभावेष्नघे | 
श्रीजावालिपुरे द्वितीयजिनराजोडष्टाहिकां योडद्भुतां 
चैत्रे मासि तृतीयिकां वितनुते मन्‍्ये हृषोद्यानिकां ॥ ६ ॥ 
इन्दु: पृणेभदन्तरोचिरिषव: सन्मानसंक्रोडना 
वल्हावद्लोद शनराजहंससुभगं व्योतिःप्रकृष्टात्मकम | 
लक्ष्मीदान वशीकता प्रतियुग यस्याभवत॒ सेविका 
सोड्य॑ धर्ममुखे: चतुर्मखकृत ,...मि: सम्रमसबद्नदेवः परः ॥ ७॥ 
प्रह्ददनस्य तनया विनयान्विता इमा:, 


सा चाहिनी ननु सुवर्णनिका सरस्वती । 
तुर्या च संपदर्भिधा जिनधर्मवासिता 


आवासिता अविकलोज्ज्वलशीलकेलिमि: ॥ ८ ॥ 
शीछालंकरणं विभाति विमले श्री ब्रह्मदेवस्य सा, [ भा....यकादेया ] 
दाक्षिण्यादिगुणोज्ज्बला अपमला पुत्री तथा कर्मिणी ॥ ९॥ 
श्रीजाबालिपुरे जिनेशभवने स्वश्रेयसे5ष्टाहिकां 
चैत्रे मासि चतुर्थिकां गुरुतरां [ यश्नत ] चक्रे तथा स्वस्तिक | ॥ १० ॥ 


सोदार्या: सुकृतश्री....स्वण गिरेस्तथा स्वजननीश्रेयो5थमशहिकां 
भैत्रे मासि तृतीयकामथ सुबर्णोन्‍्या: झुभायाखिने | 

 पष्टीमारचयन्‌ संदापि हि महं व्याश्रश्रीमीमदेव: सुनेव्यांधी 
पुण्यफलावर्लिं स्‍्वजनसाकत्वा स्वर्य॑.... 
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एतस्या क्षात्पूर्णिनी पूर्णिमा लूंध्वानत्वं 


हन्तात्यं ततोध्व॑ समाना | ॥११॥ 
गंगाप्रवाहा इव तस्य पुत्राखयः पविन्रा जयदेवनामा। 

कुमारसिंहोडपि च लक्षणश्व, स्वच्छाशया धम्यरसेन पूर्णा: ॥ १२ ॥ 
षोढावरयककारिणी ... .तस्य गुणोदुक्ृःघिका समभव प्रह्मादनस्यां 5गजा 

प्राशुक्तैव सरस्वती प्रणयिनी पृण्योर्मिसंवर्मिता ॥ १३ ॥ 


पुत्रा: सन्‍्त्यनयोनैयोदयमया मूर्त्या सुधासूतयों 
वाचेक्षुप्रविवर्षिण: प्रशमतो मुन्यावतारा: किधांशुप्रभा:दोगजार्त्सिदकः (!)॥१४॥ 
तेषु लक्षणसिंहस्थ, भार्या लक्ष्मीनिकाउभवत्‌ । 


भांडशालिकश्रीक्षेत्रसिहस्य दुह्िता5ह॑ति ह ॥ १५ ॥ 
धर्मस्नेहम्ता पात्रदिरु प्रदशनदीषिका 

सतम(कर्म)स्वेकलावत्रया विशेषण दिलद्या ........ अ्रह्मदेवोड नघः । 
छालादिस्वकभागिनेयसहितो भव्याक्षरैः पुस्तके 

बूत्ति श्रावकधरम (क) प्रकरणस्यालेखयामासिवान्‌ ॥ १६ ॥ 


सूरीशितुजिनपतिप्श्ुपइ्चूलालंकारिणो युगवरस्य जोने जिनसूरेः 
श्री हु. मु. जे. ज्ञानजेडार. सुरत 
श्री चतुविशतिका. ता. प्र, १५८ 


जैनसिद्धांततत्वष्ट्ूपदमकरंदास्वादमधुपेन तपागघ्छरवच्छहद्यमुनिमुखमंडनेन श्रेतांबजतिब्रातत्वारा 
ताचार श्रेतरचिना वाचनाचार्य पं. ग्रुणकरेण इये संसाराणवनिमज्जमानजनपारनयन- 
भंगिनी साहित्बविचारवैदग्ध्यहदयोछासपंकजग्रबोधचंद्रिका चतुर्विशतिजिनानां स्तुत्तिलिखापिता | 
इति श्री वैधनाथमकृतांतकस्य स्नानेन करिमिरजकर्दमेन-नस्थ ज्ञायते दभवती सदायातस्याम- 
लेखस्थित श्रेणकेन विक्रम संवत १२११ पोष छझुद १४ सोमे 

पत्र ८४ पंक्ति ३. अक्षर ३२५ थी ४० कंबाइ १४०:८१४।॥ 


श्री हु. मु. जे. ज्ञानभंडार. खुरत. 
श्रो महानिज्ीयसृत्रम्‌ ता. प्र. १५९ 


महानिशीर्थ समाप्तमिति झुमं भवतु || चतुर्विधेन संघेन महानिशीथपुस्तिका लिखापिता ॥ 
संबद्ध १३८२ वर्षे अश्विन झुद १३ झुक्रे छिखिता ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


ही प्रचास्तिसंधद: ण्छ वि. सं. १९८७ 


प्रवतेक श्री कां. वि. सं, शा, सं, वड़ोदरा 
श्रीशांतिसाथचरित्रम्‌ ता. प्र, १६० 
यादश पुस्तक दृष्ट तादशं लिखितं मया । 
यदि शुद्धमझशुद्धं वा मम दोषों न दीयते ॥ 
संवत्‌ १४१२ वर्षे पोष बदि १२ गुरो अथेह श्रीमदणहिलूपहने श्री साधुपूर्णिमापक्षीय- 


श्रीअभयचंद्रसूरीणां पुस्तक लिखित पंडितमहिमाकेन । श्॒भ भवतु. 
पंक्ति ०. | अक्षर ९० थी १००। 





प्र० श्री० कां० वि० सं. शा. सं. वडोदरा 


श्रीनिधण्दुशेष: ता, प्र. १६१ 


संवत १२८० वर्षे कार्तिक वदि ५ गुरो निधंटुशेषपुस्तिका लिखितमिति। झुम भवतु 
लेखक पाठकयो: ॥ 5 ॥ संवत १३४३ वैशाख सुदि ६ सो० चांचलसुत भां० भीम भां० श्री- 
साइदसुत भां० जगसिंद भां० खेतसिंह श्रावके: श्रीचित्रकूटवास्तत्यैम॑ल्येनेयं पुस्तिका गहीता। 


प्र० श्री० कां० वि० सं, शा० सं० वडोदरा 


श्रीकरपसूतअस्‌ ता. प्र. १६२ 


संवत १३७७ कार्त्तिक सुदि १ रघु ( सुरा सुलक्युके ) प्रवर्तमाने अतौव:दुष्प्रमाकाले 
सागरेण लिखिता श्री र॒त्नाकरसूरीणामादेशेन ॥॥ 


भ्र० श्री० कांण० वि० सं० शा० स० वसोदरा 
श्रोशतपदीप भोत्तराणि ता. प्र. १६३ 


नमो जिनागमाय । श्रीवीराय नमस्तस्मै, 
यो दुर्ज्जायलछ सेस्थितः दुर्जाब्यानहूस्थिति: | 
यउज्ञानं पूज्यते पूज्येल्तदक्षरश्नतं स्तुके ॥ 
श्री वागूभट्रमेरुमहादुर्गे पल्लीपाछवंशे श्रेष्टिडसणश्रावको बभृव, 
तत्पुत्रा: श्रेष्ठिपगाछ्घ-णहुल--वीं रदेवनामानखयः । 
ओ, पादमार्या रूपिणि तत्कुक्षिसमुत्पन्नो द्वो पुत्रो झांझणगुणदेवसंज्ञको ॥ 
श्रेष्ठबीरदेवपत्नी बीरमती मोल्ही इति पेतृक नाम तस्या: 
सुतो गुणैविशाली गरुणपाछः तस्य जाया गउरदेवी * 


घीर से. २४०७ ९८ श्री जैन साहित्य प्रदर्शन 
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इति विनयज्ञा, इतश्व हम्मीरपत्तन वास्तव्य श्रेष्ठि वारयनामतस्यांगजः श्रेष्ठ साल्‍हद 

तस्य सहचारिणी सदा सदनुष्ठानविधान तत्परा श्रेष्ठि सहबदेवी सुश्राविका तत्पुन्नो जिनशासनप्रभावकः 
सा कडुयाश्रावकः तस्य सहोदरा भगिनीअनारतं दानशीलतपोभावनादिविशिष्टधमेध्यानपरायणा मोल्ही 
श्राविका। तथा सा कडयाभाता उदाकश्रावकस्तस्यांतो होलणस्तेन सा कड॒या श्रावकेण च उदाश्रावक - 
अयोउर्थ श्रीमतपाश्वनाथबिंबं श्रोवाग्भट्रमेरुमहादुर्गे महावीर चैत्ये सप्तविशत्यधिके त्रयोदशशते(१३२७) 
स्थापितम्‌ सा कडयाभार्या कपूरदेवी (१३२७) तत्सुतः पुण्यपालः दुहिता वनीतलाख्या द्वितीया 
प्रेयसो कुर्मदेवी तस्यास्तनया धांधलदेवीति ।। एवं च कुट्ठम्बे प्रवर्तमाने प्रवर्दधमने च भीमपल्यां 
झुश्नवेधन्यदा धर्मदेशना। तद्यथा॥ ज्ञानं दानवामवासरगणै: संपूर्ित स्फुर्जितं,ज्ञानादिक (ठ) समर- 
द्विरूप सुकल्य म्रणामिहानत्रमु । ज्ञानं चेंदुरिवांतरं वितिमिरं सौभाग्यभाग्यास्पदं कल्याणैकनिकेतन 
तदथवा कल्पद्रकल्पं सदा ॥१॥ इत्येतद्डसमुखतो निशम्य श्रत ज्ञानमेव फर्क विज्ञाय 

आवबिका अक्तिभरश्राविका तदाबबदशनात्‌ संजातहर्षप्रकर्षा आत्मश्रेयसे सर्वसिद्धांतोद्धारसरांसि हसंदे- 
हद्मछेदननिशितकुठारधारां भव्यजनमनःप्रमोदकारिकां । श्रीशतपदिकामिधानएस्तिकां लेखयित्वा 
वाचनांचार्यमिश्राणां वाचनाय प्रददो इति, नंबान्‌ मेरुहरियांवित्तितकयुतिदों दिशाम्‌ | तावदेषा 
गुरुप्रज्नैवाच्यमाना सपुस्तिका ॥१॥ छ ।| संवत १३२८ वर्ष आषाढ झुक्लपक्षे श्रीअणहिक्तपाट 
कपत्तने 5० वयजासुत 5० सामंतसिद्देन पुस्तिका छेखितेति भद्द ॥ छ ॥ 
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महोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिप्रणीतः 
श्रीआनन्दुलेखः । 


स्वस्तिश्रियां मन्दिरमिन्दिरालीमिन्दिन्द्रालीमिव यः पिपर्सि ॥ 





रज्यत्मवाद्ययितपादपदरम पदम यमाहु: प्रवितीणेप्मम्‌ ॥ १ै॥ 

स्वस्तिश्रियः समग्मनि यत्पदाब्जे रेजे नखानां ततिरचछकान्ति: । 

दिशां दशानामपि सुन्दरीणामादशैमालेव मणिच्छटेव ॥२॥ 

कर्णोपकण्ठे फिल कुन्तछाली कलिन्दकन्येव विभाति यस्य । 

स्वतातसन्तापमपाचिकीषुर्विज्ञपतिमिषा चरिकर्ति नूनम्‌ ॥ ३ ॥ 

जटाच्छटा राजति राजतीनशिरस्तटे बालकलिन्दजेव | 

वृषाहुमौलीस्थलऊूमन्दिरायाः स्पर्द्धातिरिकान्नु सरिद्वरायाः ॥ ४ ॥ 

यत्कर्णयोनूनमनुनकान्तिच्छटाच्छलाच्छसति सूर्यजेति । 

बन्धोम॑दीयस्य तशंसभावं, झुभोपदेशेन निवर्लयेश ! ॥ ५ ॥ 

यमी तमीश्यामरिरोजमालामिषादिदं वक्ति नु यस्य कर्णे | 

सन्‍्तापिता पापिमिरीश ! तापी, जामिर्मदीया बत कि करोमि ? ॥ ६ ॥ 

यमीयमीश श्रुतिमूछलग्ना वक्तीति केशावलिछ्मत: किम्‌ । 

समादिदशेदं दुरितेन केन, प्रभोडन्वह्ं खे भ्रमर्ण पितुर्में ॥७॥ 

गन्नातिगोरी हरचित्तचौरी, हसत्यसों तात ! तरज्ञभन्नैं: । 

भामण्डलरपृष्टशिरोजराजीमिषात्‌ स्वतातं यमजामिराह ॥ ८ ॥ 

प्रतिष्ठिता भावलये यदीये, विभाति भातिप्रगुणेडछकाली । 

इद निरीक्ष्य द्ुतजाततातश्षान्त्या किमालिज्ञति तारणेयी ॥ ९ ४8 

खलेन भिन्ता हलिना हलेन, बलेन नंप्टवा शरणं प्रपता । 

विभाति पृष्ठे यमुनैव यस्य, शझे5लकानां वितते*छलेन ॥ १० ॥| 

यदीयभामण्डल्मध्यलग्ना न साइलकाली शमनस्वसेयम्‌ । 

गोरत्ववाअछावशतस्तटाकपाकश्नमान्मज्जति छज्जितेव ॥ ११॥ 
॥ अथ चित्रपक्रमः ॥ 


जयिनयिज्‌ ! जय श्रीमन्‌ ! भाविनां भावुकप्रद: | ह 
दयादो दोषदर्भीषद्वकल्पो वरान्वय: ॥ १२ ॥ (पूर्णकलद्ा:) 
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जेयाय यतते तेड्हो यावता शशमच्छियः । 


यता हि सतत ज्योत्स्ना यशः सज्जिनविश्वपा: ॥ १३॥ (अद्भेश्रमः) 
जहि तापरयब्यापां जन्मोपनतविष्टपाम्‌ । 

पापननिद जिनेताघपारतैत्वनिधेडनघ ! ॥ १४७॥ (छच्नम ) 
जराबरोन्मन:शुद्बय्या जयन्नतनराइनियं ! | 

धनचन्नद्ध्वनिर्जायातू सुतीवरतवान्‌ जिनः ॥ १५॥  (शरः ) 
जलूधौ नौरिव ज्ञान्‌ यस्तारयत्यव॒लूम्बनम्‌ । 

न तेन्द्र: स प्रभु: सिद्धि दब्याद विश्राणिताब्धिज: ॥ १६॥ ( धनुः ) 
जनयन्ति मुद्ं ते श्रीजिनोद्धाविरुचिश्रज: | 

जस्तदुर्ध्यानसन्दर्म सर्वथा ममताज्नज ! ॥ १७ ॥ ( वच्रम्‌ ) 
जम्भजिद्‌ य॑ स्तुते नाकी कीरो दुर्मिब तं भज । 

जराभीतो<वतंसेन सेव्य॑ देवैस्तु राजमम्‌ ॥ १८ ॥ (शक्ति: ) 
जडा मनुजराज्यार्तियोगे वीक्षेत्र राशिभम्‌ । 

भजन्ते न जिन देव॑ वबरेण्याह्ूं गताश्रवम््‌ ॥ १९॥ ( भन्लः ) 
जल्ज्वलनचोरावि भूत॑ स्वोरिसम्भवम्‌ । 

बम्भज्यते भयं यस्य नाम्ना सिद्रग्ने स वो5स्त्वजः ॥ २० ॥ 

जनाय सेविनेडम्मोजवासां देहि इृषध्वज !। 

जवेन सारदारश्रीवेराक्षिरुचिरक्षित: ॥ २१ ॥ (द्वाम्यां खन्न:) 


जघान योडघमन्हाय तममानं नमाम तम्‌ । 
तथा यस्य मतिः कान्‍्ता शावरागगरावशा ॥ २२ ॥ ( रथपदम्‌ ) 








१ .._% हो प्रभो! यशः यावता शशबम्स्छिय: जयाय यतते यत्सम्बन्धात्‌ तावता ज्योत्स्ना यता-उपरता 
इत्थथे: | * यमू उपरमे ” ( सिद्ध० ) इति वचनात्‌ । 

२ है जिन ! पापनन्दि जहि। किम्भ्ताम्‌? तापरयस्य व्यापों यल्थाम्‌ । पुनः किविशिष्टाम्‌ ! जन्मनि 
उपनत बविष्टप यया । “ इताघपार | ! इतः-प्राप्त: अधपारों येन सः । 

३ पाई तनोतीति पारतन पारततो भाव: पारतत्त्नम्‌। तस्थ निधिः, पारतत्वनिधिः तस्यामन्त्रणम्‌॥ ४ नितरां 
इन्तीति निच: ने निघः अनिघः “८ निषोद्ध-सन्ोयनापघनोप्त निमिसरप्रशस्तगणात्याधानाह्ासन्नम्‌ : ” 
( सिद्ध ५। ३ । ३६ ) इति सूत्रेण सिद्धि: । 

५ हे जन ! दे मनःश॒ुष्य्या जरायरोन्‌ जयन्‌ , दे 'अनिघ !! “निघा-' बृद्दतिका निर्ध वल्न ”इति 
बृइदड़तिगत “ निधोद्ठसछ्लोय ' ( सिद्ध ५ ३ ३६ ) इति सूत्रनचनात्‌ न विद्यते निधा निर्भ वा यसथेति ततः 
सम्बोधनम्‌ ४ 
श्३ 
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जश्नन्यते यकस्याह्यशसा शं महीस्प्रशाम । 


शास्त॑ जिनेन्द्रं सुशर्य गम्भीरं नम विश्वपाम्‌ ॥ २३॥ ( मुशलूम ) 
जयन्त्यादिविभो: पाणिकरजा विजितोडुपाः । 

पालकाः कालपाः पाककम्पापाकररझ्पाः ॥ २०७ ॥. ( शल्तनम ) 
जपामदजयं येड॒गुर्सगुद्रजगत्कृपा: । 

पान्तु नाभेयपादा मां पुण्येष्वाहितसोहदम्‌ ॥ २५॥ . ( हलम्‌ ) 
जरागेरातुरास्तेरु स्वदधद्‌ भिन्द्रि कामद ! । 

दम्भ दवदरं दस्युं दयोदयदुर्य दमम्‌ ॥ २६ ॥ (९ चामरः ) 
जन ! स्पृहयसि स्वेभ्यो तदमुं सदयाप्रिमम्‌ । 

मनसाननशीतांशु झ॒र्म जैन नमोत्तमम््‌ ॥ २७ ॥  ( श्रीकरी ) 
हा 

जञ्भपूको नतो येन तोयेश ! क्षिप सत्तम !। 

मत्तसम्पन्निधे | देव | वन्दे मय महोग्रिमम्‌ ॥ २८ ॥  (शह्तनः ) 
जन्नम ते तरुं ब्रमश्चित्रं कृततमःशमम्‌ । 

मन्दाराततदातृत्व॑ जिने सततसम्पदम्‌ ॥ २९॥ (६ श्रीवत्सः ) 


एपिः सप्तदशभिश्रित्रैः स्वयुरुनामगर्भित अष्टादकझ्षारं चक्रं सम्पच्चते । 
अश्र चक्रातिरिक्तानि चित्राणि--- 


जगतो हतभीराज जराभीरु निहंस्यज ! | 


जस्ये हन्त मियो बीज जवीयो विदितो<ब्नज: ॥ ३० ॥ . (कमलम्‌ ) 
जन्तुनामभर्य यो5दात्‌ ते नौमीनमनंहसम्‌ । ॒ 
सन्‍्तत ततसन्तापा पाता संदमसम्मदम्‌ | ॥ ३१॥ ( त्रिशछम ) 


न॒त्वा सत्वावबोधाय सोदथ्वर्मं जिनमादिमस्‌ । 
देवदेब॑ तमेवाहं सेवे देवेश्वराचितम्‌ ॥ शेर ॥। 











१ है अभो ! जरागरातुराः वतू-भवतः तेदः-अतरन्‌ ! दया हे कामद ! दम्स दवदरं दर्स्यु मिन्द्धि । 
से कि कुर्बनू ? दयाया उदये दयते-ददाति एवविधघं दमे दत्‌ । 
३ है तोयेश ! तां-लक्ष्मीं ऊयले इति तोग्रः स्व चासों ईशक्ष तस्यामन्त्र्ण हे तोयेश | “ऊय तन्‍्तु- 


सनन्‍्तानेि * इति बचनात्‌ | येन कारणेन अद्द जल्पूक्ो 5स्मि गह्मे जपतीति जजपूक:  ग्रह्ञप सदाचारे इति 
बचनात अपि नतस्तेन मयि अध्रिम॑ महः-ज्योतिलेक्मी क्षिप-स्थापय ! दे आत्तसम्पश्निनरे [ 
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वासवाभिनत ! तन्तनोति ते स्तोन्नमत्रभवतः श्रियां पदम । 

दम्भदोषरहितेन चेतसा मारुद्देव ! वरबीरकुझ्र ! ॥ ३३ ॥ 
तस्य हस्ते पद श्रीक्लि ! शाश्वत, तचिदुद्धेकसश्रीकनित्योत्सबम । 

तत्त्वतः पण्डितः सोउज्ञसा यः स्तुते ते पदान्‍्ज विवेकी जिनाधीश्वर |_॥ ३४ ॥ 

न लमेत स पामरलोक़दरं रसिकं तमियर्ति च कामगवी । 

मिषर्ज भवभाविगदे भयद दमवान्‌ य इस विनमत्यजरम्‌ ॥ ३५ ।। ( तोटकवृत्तम्‌ ) 
वामकामद्विषा जय्यमीष्टे वसुं सुग्रभास्योहुपो जन्तुकल्याणकुः । 

सन्नसञ्ज्ञ जहो यश्व त॑ वीवध॑ धर्मदः पातु मां यत्नतो नाभिजः॥ ३६ ॥) 

भजे भवन्तं गुणरत्नसिन्घुं घुतक्रुध सुन्दर ! ते तदन्तम्‌ | 


ते तीथराज जवनाधपड्ूकम्पप्रपश्चाजज्ब हरन्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वारां निर्षि घिक्ततकर्मपक्क ! करोषि पेनुक्रममध्यबन्धुम्‌ । 

धुयौहसं संसतिनामधेय यतीन्द्र | विश्राणिततत्त्ववार ! ॥ ३८ ॥ 
भवन्नवनवर्ण्या स्याद्‌ विना भाग्य मितालक !। 

कवे: कस्य कला कंम्रा कमपड्ठकरा कल ! ॥ ३९ ॥ 
भदन्तं दन्तिदन्ताभक्षीर्ति नम्नोस्पशावभ्रस्‌ | 

भग्न॑ भवभय॑ भद्रं भज भव्याइभयों भव ॥ ४० ॥ 


इत्थं चामरयुग्मबन्धमघुरच्छत्रस्तवोरुखजा 
श्रीमन्नाभिनराधिराजतनयं भक्त्युत्सुकोश्यू पुजत्‌ । 
विश्वव्यापककीर्ति “ कीरतिविजय ' श्रीवाचकाघीशितु: 
दिष्योड्य * बिनयो ' नयोज्ज्क्ल्मतिः श्रेय: श्रियां सिहये ॥ ४१ ॥ 
[ एतस्थ सप्तदशचित्रगर्भितस्य चक्रस्य तदन्येषां च त्रयाणां 
चित्राणां स्थापनाश्रित्रपद्टादवसेया: । ] 
इत्थ॑ स्तुतो यः प्रथम्रो जिनेन्द्र: 
सुरासुरैः खेचरभूचरेन्‍्द्रे: । 
युगादिकाले व्यवहारचर्या- 
महारूताकन्दलनेककन्द: ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीकृषमदेववर्णनम्‌ । 
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स्वस्तिश्रियां सन्‍्ततिमिन्दुकान्तिर्निसस्ततान्तिः स तनोतु शान्तिः । 

यदड्प्रिपग्रे प्रणताउमराली घत्ते मरालीपटलीविभूपषास्‌ ॥ ४३ 
सुवर्णेशालत्रयशाल्तिस्य चतुमुंखी संसदि यस्य भाति । 

चतुर्दिगुत्पल्जनावनाय चतुष्टयी चन्द्रमसः किमेषा ॥ 99 ॥ 
क्षणक्षणे भाविविभावनाय यस्योच्छलन्‌ राजति पाणिपग्म: । 

उृत्यद्विजित्यौद्धरमारवीरं तृणीरमेतन्ननु विश्वभत्तू: ॥ १५ ॥ 
यैनातिशौर्यानिजमांसवस्नैः क्रीता तदानीं ननु कोर्तिकन्या । 

साउथापि बालेव परिश्रमन्ती चित्र न केषां हृदि चकेरीति ॥ ४६ ॥ 
कपोतपोतावनहेतुयोगादुपार्जितो यः झुभकमेपिण्डः । 

स चक्रितीथेड्नरऋद्विलब्धी बभूव यस्य प्रतिभू: प्रचण्ड: ॥ ४७ ॥ 
गर्भस्थितेनाउपि हि येन जभ्ने विध्ना: समस्ता भुवनेषु निध्नाः | 
प्राभातिकार्कान्‍तरितोडपि कं वा नार्कस्तमः स्तोममपाकरोति ॥ श८ ॥ 
अपोहति स्मोदरमन्दिरोडपि प्रत्यूहमद्लीहितकल्पवृक्षः । 

हन्तुं ग॒ज॑ गर्भगतोडपि सिंह: केनोत्सहेतोजिंतगार्जतोग्र: ॥ ४९ ॥ 
यन्नाममन्त्रस्मरणेन नेव गदापदाः स्थुः समदाः कदापि। 

आस्तिक्यवाक्यश्रवणक्षणे वा दृष्टैब शान्तिर्विपभ्टद्‌ विषाणाम्‌ ॥ ५० ॥ 


तो च -- दृषभम्गवराक्षो ध्वस्तसंसारपक्को 
कनककमलकान्ती शान्तकर्मारितान्ती । 
त्रिभुवनजनगेयो मारुदेवाचिरेयों 
नुतिविरचनयुकत्या भूरिभकक्‍त्या ग्रणम्य ॥ ५१ ॥ 


इति महोपाध्यायश्रीकीतिविजयगणिशिष्योपाध्याय - 
श्रीविनयविजयगणिना श्रीपरमगुरूणां प्राशतीकृते 
आनन्दलेखनाम्नि लेखपग्रबन्धे 'स्वस्तिश्री 
अमुकजिन प्रणम्ये!ति प्रथमावयव-- 
व्यावर्णनरूपश्चित्रचम- 
त्कारनामा प्रथमों - 
अधिकार: । 
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अथवा[---- 


अथवा--- 








पवित्रतरश्रीस्तम्भतीर्थनगरवश नम--- 


नन्दीश्वरस्वीकृतवापिकानां यदीयवाप्य; कलयन्ति लीछाम्‌ | 
उत्तुज्ञज्ञप्रतिबिम्बदम्मादज्ञीकृता केशयरीलशीला: 
आलापयन्तीव समेतबाला यदीयवाध्यश्वलवीचिमाला: । 
स्मिताननाः: फेनत॒तिच्छलेन खगारबैः स्वागतवाक्यवत्य: 
शशाड्रमित्तादमरलां स्वमिर्त्ति विभाव्य त॑ जेतुमना महोजाः ॥ 
यियासतीवोध्ब॑मदश्नकान्तिमेरुत्पथे वप्रभटों यदीय: 


बृत्ताकृतौ सारसुधातिरिके जयोद्धेरे वीक्ष्य यदीयदुर्गे । 
स्वतो$तिरिक्तां परिखां विभाव्य शज्ले शशाह्ू: परिधि दधाति 


यदीयदुर्गप्रचुरप्रतापाउ55विभूततापातिशयादिदानीम्‌ ॥ 
शक शशाइ४ परिधिच्छलेन शेते म्रदीयाज्‌ जलकुण्डमध्ये 


अनेकशीष विविधायुधादयं यदुर्गमायान्तमवेक्ष्य चन्द्र: । 
स्रीव्याहयत्‌ स्व तद॒हो प्रसिद्धिरधापि सा ज्योतिषशाबसिद्धा 


कलड्डपड्ढाबिलमस्थिरांग मिध्याभिमानादुदयन्तमिन्दुम्‌ । 
वीक्ष्य कुधा धप्रविभुर्विचक्रे वपुर्महद्धीममनेकशीर्षम्‌ 


इति वष्ः । 


विभान्ति यत्रोपवनानि वछीघनानि वेललत्पवनानि नूनम्‌ । 
तृत्यन्ति नित्य विशदास्पदापिप्रीत्या कृतार्थीकृतसम्पदानि 


उत्तुज्नतालादितरूज्ज्वलेन पुर यदुदगप्रीविकया वनेन | 
विलोक्य हर्षादिव शीषमृहे विधूयते वायुधुतिच्छलेन 


बनी यदीया नवनीतगौरेः सुमैः समनन्‍्तादवनीतलूस्य । 
पूजा सुजन्ती निजमात्‌भक्त्या व्यक्तीकरोति स्वकृतज्ञभावम्‌ 


॥ ५२ ॥ 


॥ ५३ ॥ी 


॥ ५४ ॥। 


॥ ५५ ॥| 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


0५८ ॥ 


॥ ५९ || 


॥ ६० ॥ 


॥ ६१ ॥ 
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अथवा 





तालादिसाछा गगनाम्रल्मा: समर्मरा: किं गिरमुद्मिरन्ति । 


भो नन्‍्दनादीनि बनानि यूयं गतानि कि मेरुमिमामपास्य * ॥ ६२ ॥ 

घिग्‌ धिकू सझाद्धें भवतामुदारमन्दारसारामपि दानझून्योम्‌ । 

एतानि धन्यानि वनानि यानि फलादिभिः स्वैरुपकुवेते क्ष्माम्‌ ॥ ६३ ॥ 
युग्मम्‌ | 

यत्रावटाष्ठात्कृतिकारिणो 5च्छारघषमालाजपमालिकादया: । ह 

तुलां दधव्युद्धटमन्त्रिकाणां निद्वाधघर्मोप्रपिशाचजैत्राः ॥ ६४ ॥ 
इति वनवर्णेनम्‌ | 

पुरं यदश्टादशवर्णशोभावभासितं सह्नतसाद्धवर्णाम्‌ 

दिव॑ जयत्यत्र किमदभुतं स्थान क्रच्छजस्यो बढिना बलोन:ः ॥ ६५ ॥ 

वर्णागमो्डर्थातिशयेन योगो यत्रास्ति नो वर्णविपर्ययश्व | 

न वर्णलोपो न च तद्विकारस्तथापि यत्रेष्टपदार्थसिद्धि: ॥ ६६ ॥ 

विनोपसर्ग बहुधा तु यत्र घातोर्विशुद्धा द्विविधार्थसिद्धि: । 

पुरं कथ॑ व्याकरणस्य जैन्न पुरं नयच्चित्रमनव्ययार्थम ॥ ६७ ॥ 

लसदबहुव्रीहि सकमधारयं भरते च तत्तत्पुरुषैबहुद्धिंगु । 

सदाव्ययीमावमविग्रयोगवद्‌ इन्द्र तथाप्यज्ञ न यत्समासबत्‌ ॥ ६८ ॥ 

अविग्रयुक्तानपि विम्रयुक्तान्‌ घनान्‌ जनान्‌ यज्नितरां बिभर्ति | 

अद्वन्द्रनामापि लसद्विलासिद्वन्द्नं विशार्ल च सुशाल्मेव ॥ ६९ ॥ 

यस्यातिचातुयेव॒तः पुरस्य पुरः स नाको5पि पश्चपमान: | 

युक्त ततस्तस्य कृत कवीन्द्रैर्गुणाग्त गोरिति गोत्रमत्र ॥ ७० ॥ 


निरीक्ष्य यस्या: पुरतो भयेन लड्डां सशक्कां जल्घौ निमभ्ाम | 


अवध्यतायै तविषोडपि नूनं सुधीदेधो गोरिति नामघेयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कदाप्यरक्नं न ततोडन्बितारुय॑ यत्रा5स्ति “ नारज्नसरो ?इभिरामम्‌ । 
गजेलिमजजयकुश्नरोरुसिन्दूरपूरारुणितोग्मिमालम्‌ ॥ ७२ ॥ 


शक्ल सपड्लेरुहमच्छनीरं निरीक्ष्य सुस्वादु सरो यदीयम्‌ | 
क्षीरोदधि: क्लपतलघुस्वरूप: क्षारोदधे: प्राषुणतामियाय . ॥ ७३ ॥ 
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स्थाने नरीनृत्यत हत्यपत्यप्रेमप्रकर्षा हि जने गरीयान्‌ ॥७४॥ 

मदज्नजायाश्वपरूस्वमावमपाकरोदित्यधिकादजर्यात्‌ । 

संलम्रवेछावकयच्छलेन यामालिलिब्लेव मुदा पयोधि: ॥ ७५ ॥ 

पुरा मुरारिप्रमुखाणि पुत्रि ! स्थानानि तान्यस्थिरयोज्श्ितानि । 

अथेद्दश प्राप्स्यसि नेति गजेन्‌ पयोनिधि: शिक्षयतीव लक्ष्मीम्‌ ॥ ७०६ ॥ 

वार्धिजैगादेन्दुमिदं प्रमादादश्रक्नषोदस्ततरब्नहस्तैः । 

स्थिरस्वभावास्ति तवा5त्र जामिमुधा किमु भ्राम्यसि तां दिदक्षु:.?  ॥ ७७ ॥ 

द्ीपान्तरोत्तीणविचित्रवस्तुभ्तानि यस्मिन्‌ बहनानि भान्ति । 

इह स्थिताया निजनन्दनाया: कृतेडम्बुधिप्रेषितदौकन|नि ॥ ७८ ॥ 
इति समुद्र: । 

यत्रानिशं भूरिविछासिलोकैरुत्कीणेक्रष्णागुरुघूपधूमैः । 

विधोरधो ध्यामलितं तल यल्लभ्मेति लोकेः परिचिन्त्यते तत्‌ ॥ ७९ ॥ 

यत्रापणश्रेणिषु सब्वितानि मुक्ताप्रवाछ्लानि निजानि वीक्य | 

वेछामिषाद वारिनिधिः स्वदेहमास्फालयनू भित्तिषु पूष्करोति ॥- ८० ।॥। 


यंत्र च--- 


यदा यदा तुन्नविहारज्जे निषेदतुः श्रान्तिमिदेड्यमेन्दू ॥ 


तदा तदाविःकुरुतः स्वकीय खगस्वभावं प्रथितप्रभावो ॥ ८१ ॥ 
प्रसह्य चेतोहरतामुपेतां यद यदा यां परिहत्य याति । 

तदा तदा सत्वरनुन्रथ्यो दिनानि भानुरेघयत्यवश्यम्‌ ॥ ८२॥ 
यदा यदा यां समया समेति तदा तदा तैः कुतुकप्रकरें: । 
व्यग्रारुणानुनतुरज्ञराजिदिनाधिनाथो महयत्यहानि 9 ८३॥ 
यत्रेभ्यगेहाश्वलकेतुचेला: सूर्येन्दुतापाह्नगदापनुत्ये । 

प्र॒ुव व्यवस्यन्ति सदोपकारिलोकानुषज्ञात्ततथास्वभावाः ॥ ८9 ॥ 


यत्राहतां वेश्मसु तुन्नशन्नसुवर्णकुम्मावलिषु प्रविष्ट: । 
ऋरमाद अ्रभन्‌ राजति भानुमाछी दमीयमिक्षाक् शव प्रभाये ॥ ८५ ॥ 
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यत्रातितुह्ञाईतमन्दिरेष शिर:स्फुरत्केतुमरुत्तरन्ै: । 


खूयादयः खे5पि पथि श्रमन्नीं ग्रह्म महारामरतिं ल्मस्ते ॥ ८६ ॥ 
यत्रान्व॒हं श्रीजिनमन्दिरेषु पूजासु वृत्यन्मनुजानुद्ृत्या । 

नृत्यन्ति अन्नस्थितकेतवोडपि समीरसम्पातधुतिच्छलेन ॥ ८७॥ 
इत्याल्यान्‌ यत्र बहन्‌ विछोक्य सकेतुयष्टीन्‌ गगनाग्रलम्मान्‌ । 

नेशुर्विमानानि भयेन नूनं नाथापि इ्ग्गोचरमापतन्ति ॥ ८८॥ 


इति जिनमन्दिरेभ्यमन्दिर्वर्णनम्‌ । 
उपाश्रया यत्र वसन्मुनीशस्वाध्यायनिधेषनिकृत्तदोषा: । 


नयन्ति पोष॑ निपुणान्नितोष धमक्षमानायकराजघान्य: ॥ ८९ ॥ 

उपाश्रयेषूध्वेमधित्यकानां लसन्त सोपानपर्थ श्रयन्तः | 

मुमुक्षवः ककें ग्रहचक्रचारमिच्छन्त संवादयितुं जिनोक्तम ॥ ९० ॥ 
अथवा--- 

यत्रासकुलित्यमधित्यकाग्रारोहावरोही! मुनयः सुजन्त: । 

सुस्थां गुणस्थानकपडृगक्तिमन्थामारोदुमम्यासमिव श्रयन्ति ॥ ९१ ॥ 

ब्याख्यागवाक्षे यदुपाश्रयस्य विभान्ति येध्त्यन्ततता विताना; | 

नित्य गुरूपासनपुण्ययुक्ता मुक्तामयाः स्युः किमिवात्र चित्रम्‌ ॥ ९२ ॥ 

विराजते यत्र सदोपदेशवातायन: काच्चननकोशशाली । 

सिंहासन शाक्रमिवाश जेतुं युद्धे क्रुपेवोर्जितसजवर्मा ॥ ९३ ॥ 

इत्युपाश्रयव्णनम्‌ । 

क्षणक्षणे यत्र सभा विभाति विभातिसम्पन्नमहे म्यसम्या | 

कल्पद्रमार्णां पटलीव पुष्पफलोज्ज्वछा5मोदमयी वदान्या ॥ ९४ ॥ 

गुरुक़मान्जोपनमन्महे भ्यकुमा र कोटी रमणिप्रभामि: । 

अकृत्रिमा चित्रिततोरणख्रक्ू चित्रीयते कस्य मनो न यत्र १ ॥ ९५ ॥ 

यत्रारयछोकान्‌ विल्सद्विवेकान्‌ सुराखुराकम्पितधर्मबुद्दीन्‌ । 

निरीक्ष्य मन्‍्ये बहुमन्यमाना न नाकिन; दमां चरणगै: स्पृशन्ति ॥ ९६ ॥ 


उपासिका यत्र पवित्रगात्रा छसचरित्रा विशदागमज्ञा: । 
सुरूपशीलोनतिभन्नकस्थाः होषां त्रिभज्जीमपहस्तयन्ति ॥ ९७ ॥ 
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नानाविभूषाकुसुमावदात!ःः कौसुम्भवासः किशल्ालिरम्याः । 








दानप्रधाना: करचारुशाखाः स्ववैक्लितुल्याः किल यत्र नायेः ॥ ९८ ॥ 
अस्मन्मुर्खार्मीजित एप चन्द्रो लज्जाजडो यास्थति कुत्र रह्ड: । 

इतीव चेलान्तरितास्यथपद्मा: प्मोपमा यत्र चरन्ति वध्वः ॥९९॥ 
यत्राह्नना कान्चनभन्नगौय: स्नेहोद्गता मन्दिरदीसिदिष्ता: । 

पतत्पतन्नायितकामिनेत्रा: कलामधुर्दपकदीपिकानाम्‌ ॥ १०० ॥ 
अधमे एको नगरे गरीयानस्मिन्‌ सदा पृण्यपरायणे5पि | 

पतन्ति यद्क्षमृगेक्षणानां कटाक्षकुन्तैदलिता युवान: ॥ १०१ ॥ 
यत्रेम्यगेहेषु चलापि लक्ष्मी: अ्ेयोमहाश्वद्डलजालबद्धा । 

गन्तुं न शक्ता सितमकेटीवालिन्देष्वटन्ती प्रकृतिं पिपर्चि ॥ १०२॥ 


' इति ल्रोपुंसवणनम्‌ ॥ 
प्रथीयसी यत्र महाइवीथी निशीथिनीमप्यतिथीमवन्ती । 


तमोमयो दीपकदी प्रपड्क्तिज्येतिमयी कान्तिमर्यीं करोति ॥ १०३ ॥ 

यत्रापणाली विधवां निश्शां यद्‌ ब्यभूषयद्दीप्रमणिप्रभाभिः । 

परोपकारप्रवणाज्विसन्नादहो सुसंसर्गणुणो गरोयान्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथवा--- 

यन्नापणश्रेणिषु दीपतेज: शशाइ्डकान्ता नितमामुपास्ते । 

चिरन्तन तज्जडकान्तसन्नाण्जातं जड़त्व॑ं क्रिमपाचिकीषु: ॥ १०५ ॥ 

यत्रोरुधमों त्सवतूयेनादुकोछाहले रध्यतुरज्मानाम | 

सन्त्रासविद्‌ गच्छति दक्षिणेन रविः पुरी यामथवोत्तरेण ॥ १०६ ॥ 


इति चतुष्पथवर्णनम्‌ । 
तत्रेदडशि श्रीमति सर्वेशच्ुवित्रासिभूमीश्वरशासितायाम्‌ । 
विष्वड नभोमण्डलचुम्बिल॒म्बिलताम्रवत्यां पुरि ताम्नवत्याम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इत्ति महोपाध्यायश्रीफीत्तिविजयगणिरिष्योपाध्याय - 
श्रीपिनयविजयगणिना श्रीपरमगुरूणां 
प्रातोकृते आनन्दलेखनाम्नि 
लेखप्रबन्धे “श्रीमति तत्रे! त्य- 
वयवव्यावर्णनरूपो5लझ्लार- 
चमत्कारनामा द्वितीयो- 
उघिकारः । 
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अथोदन्‍्तप्रक्रमः । 
सरोवर यत्र मरुत्तरह्लोच्छलत्तरब्वोत्तरू समन्‍्तात्‌। 
अमुद्रमानेन समुद्रमान समुद्रमानन्दि जिगीषु नुनम्‌ 
महातटाकः कुतुक दिद्क्षुबवत्या पुरात्तः प्रविशन्‌ निरषिद्ध: । 
अद्यापि जाने स्थितयोस्तथैव तयोविंवादस्तदवस्थ एव 
तटाकबृत्योमव्तीह युद्ध तथ्ये तदेतत्‌ कथमन्यथेत्थम्‌ । 
बणिक्‌ स नष्टो निकटाश्बासी युक्ता स्थितिनों कलहे ममेति 
एक: सरस्तीरजलानुपन्ठी नमनिदनन्‍्तालतरुः किमाह । 
मा प्लाबयास्मीस्तव सेवकाः सम सर्व: सगोत्रेरहमाहितों5स्मि 





दुष्ठा सरोवारिभिराहतस्थ मध्यस्थबब्बूछतरो: स्वरूपम्‌ । 
तीरस्थतस्काए्रमिपान्ममार जातुं सगोत्रानिव ताल एकः 

सरोजले सर्पति यत्र दपांतिरकतों नावससार वापी । 
उल्लोल्कल्लोलम्ट्तोंदरी सा मग्ना बमृवैव कथावशेषा 

मध्ये ब्रुडन्ती सरसोडप्सु बापी करेण भो ! मामवतेति वक्ति | 
पार््रस्थिता कण्ठनिमग्नमूल्बच्बूलचूछाचलनच्छलेन 
बृत्तियदीयाभ्रगतुड्ञ शज्ञा आज्वारितानेकलताप्रसने: । 
हरिन्मगित्रातविनिर्मितेबाउन्तरान्तरोरेरचनाविचित्रा 

शिरस्तिरः कम्पयतीव मानाद यदा इतिर्वायुधुतिच्छलेन । 
बप्रस्य सोन्दयमही मदभे सत्या जनोक्ति; कपिशीपेशालि 

यदा बतौ द्वाग॒ प्रियता सुकाहुकलासु पृष्पाणि विकासभाज्ि | 
घनाश्रकालेडपि दिनावशीप शर्सातति यःनाहितयन्त्रयुक्त्या 

वृत्या बृतं संस्कृरतिचानुरोते गोरूपयुक्त द्धिशब्द्शालि | 
सूत्राह्ित वणविभक्तिहारि यकत्‌ पुरं व्याकरणानुकारि 
चतुष्टयी यत्र जिनालयानां हिमालयानामिव मालयानाम्‌ | 
विभज्य दत्ता निया जिनेन वादे नु घर्मस्य चतुर्विधस्य 

राज्ञो गहे स्थान्महिषी किलेका गहे गृहे ता इह सन्ति बहुब्यः । 
जनेः समस्सैरभयैरुपेत द्विधा ततों राजगृहाधिकं यत्‌ है 
प्रटिप्रभात प्रथुगोरसानां बिलोलनोदभूतनिनादवादे: । 
निद्राविमोश्ों भवतोश्वराणां तथा गयवां भार्क्रतिगीतनादेः 


( १०८ 0 


॥ १०९ ॥। 
॥ ११० ॥ 
॥ १११॥ 
॥ ११२ ॥ 
॥ ११३ ॥ 
॥ ११४ ॥ 
॥ ११५ ॥ 
॥ ११६ ॥ 
॥ ११७ ॥ 
॥ ११८ ॥ 
॥ ११९॥ 
॥ १२० ॥ 


॥ १२१ ॥ 
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गृहे गृददे यत्र च कामगव्यों गृहे यृहदे यत्र पयः सुधाश्र । 


हरीशराणां गणना न यत्र कर्थ न नाकादतिरिच्यते तत्‌ £ ॥ १२२॥ 

उत्तालहिन्ताठतमालतालरसालसालाबलिशालितान्तम्‌ । 

नितान्तमन्तः करण जनानां प्रसाधयत्यध्वचितश्रमाणाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

श्री * हीरसूरीश ” वचोडतिरक्ताः सुआवका यत्र वसन्ति भक्ता: । 

दानप्रधानाः श्रुतिसावधानाः सम्प्रक्त्वरत्न॑ विशद दधाना: ॥ १२४ ॥ 

यत्रास्तिकानां हृदयालबाले धर्मेट्रमः पुष्यति पुष्पमाली । 

सम्ृद्यः सझनि तत्फलानि पृष्पाणि नानाभरंणानि देहे ॥ १२५ ॥ 

कि वर्णयामश्व गुणान्‌ यदीयान्‌ श्रीपृज्यपादैरनुमृतपूर्वान्‌ । 

वस्तुष्वद्ष्टेषु हि वणनं स्यात पग्रायश्वमत्कारेकरं कवीनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 

तथापि दिल्ञ्मात्रमुदाहरामः फर्ल कवित्वस्य मुदा हरामः। 

ऋते कृवित्वादफलं वहेम ग्राज्ञप्वमेतत्‌ तु यदाह हेपः ॥ १२७॥ 
तथा च श्रीहेमसरिपूज्यपादाः-- 


“ बक्तृत्व॑ च कवित्वं व विद्वताया: फर्ल विदुः 
डब्दज्ञानादते तन्न द्वयमप्युपपथते || 
इत्ति बारेजापुरवर्णनम्‌। 


ततः पुराद्‌ द्वारपुरामिधानाद द्वारोपमाद्‌ ८ंगपरीसरस्य । 


सानन्दमुछासपयोददवृष्टि प्रोद मृतरोमाश्चमनोरमाज्न ॥ १२८ ॥॥) 
उत्कण्ठया प्रस्फुटया पटीयान्‌ हर्षाश्रुनोरप्लतनेत्रपत्र: | 
पवित्रगात्र: प्रथुभक्तिमिश्व विनम्नमौलिविनयोदयेन ॥ १२९ ॥ 
छलाटपीटीघटिताश्षछीकलन्निधा विशुद्धिक्षमितव्यछ्ीक: | 
ओत्सुक्यतो विस्मृतशेषकृत्यः सदाश्रवः श्रीगुरुनित्यभक्त: ॥ १३० ॥ 


अनाइतावाससुद्रनाख्यासंख्यामिता55वत्तेकवन्दनेन | 
प्रणम्य सम्यगू विनयो विनेयो विज्ञप्तिपत्नं वित्तनोत्ति भक्‍तया ॥ १३१ ॥ 


चतुर्भि:ः कछापकम । 
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यथाकृवत्य॑ चात्र--- 


मार्तण्डभूपागमनोत्सवेड्षपर्थ तद्प्रेसरवैनतेय; । 
चक्रेइतमः: पड्ुमपास्ततारापाषाणखण्ड झुचिकुझछ्ुमाक्तम्‌ ॥ १३२ ॥ 
आच्छाद् गम्भीरतमोडम्बरेण निजं ग्रसुतेष जगत्सु नेता | 
अर्कः करें: ककेशककेरामैः प्राबोधयत्‌ स्वस्वनियोगहेतोः ॥ १३३ ॥ 
जगत्‌ तमः श्यामल्यत्यगोरं रक्तश्व रक्त कुरुते पतन्नः । 
यो याहशः स्थादपर स्वसन्नात स्वतादशं वे न चिरात्‌ करोति ॥ ११४ ॥ 
सदबृत्तता भन्नमनीयुषां यः कष्टप्रसन्ञो न चिरं हि तिप्ठेतू । 
इतीव वक्‍तुं पुनरारुरोह पूर्वाद्रिसिहासनमंशुमाली ॥ १३५॥ 
अथवा--- 
जगन्व्युपद्दय कुतः प्रन्ट तमः क्‍्व ताराः शशिनः सहासा:। 
इतीव पूर्वाद्रिशिरोडघिरुद्म प्रयोतन: पश्यति कोपताम्र: ॥ ११६ || 
ध्वस्ता: समस्ता रिपवस्तमांसि क्षुण्णानि सूरेण किलैककेन । 
गुणानुरागादिति दिग्मृगाक्ष्यः क्षिपन्ति बाल्तपकुड्ुमानि ॥ १२७॥ 
तत्र प्रतिग्रातरुदीतभानों भानौ सुराधीशदिगद्विसानो | 
सा नौरिवोदेति सभा सभायसभायेसभ्या सुकृतैकलभ्या ॥ १३८ ॥ 
तत्र- पड्मि; कुलछकम्‌ | 


स्वाध्यायतः स्वायतिसुन्द्रस्थ ध्यनज्मि 'जोवाभिगम'स्य सूत्रम | 

अर्थापयामि प्रथितोत्तरादेनुत्नां प्रशस्ताध्ययनस्य वृत्तिम्‌ ॥ १३९॥ 
श्रीशासनोनत्यविभावनानां प्रभावनानां भवन कदाचित्‌ । 

सानन्दमानन्द समास्तिकानां ननन्‍्धा अनिन्धाश्व महामहोधाः ॥ १०० ॥ 
शुद्धोपधानोद्हन प्रधानशिवोपधानप्रतिम जनानाम्‌ | 

अध्यापनं चान्तिषदां सुयोगक्रियाकृति; शोधनबोधने च्‌ ॥ १०४१ ॥ 
एवं च॒ सर्वेष्वपि धर्मजेषु कार्येषु निष्पत्तिवधूबरेषु । 

क्रमागत पर्व सुपर्वसेव्य:अ्रीवार्षिक पर्ेशिर:किरोटम्‌ ॥ १४२॥ 
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तत्नापि--- 
दिनानि भानुप्रमितानि जन्तुजीवातुजीवाभयडिण्डिमश्व | 
तिलन्तुदानामथ मैनिकानां क्रियानिदृत्ति: सुकृतप्रद्ृत्ति: ॥ १४३ ॥ 
स्‍्नात्राण्यमात्राणि जिनाल्‍येषु पूजा: पुनः सप्तदशप्रकाराः | 
विहायित॑ गायनयाचकानां सदभावनाभावननत्तेनानि ॥ १५४ ॥ 
क्षण; क्षणाठयेश्व निधानसरख्यैरर्थापनं कल्पसुबोधिकायाः । 
विचित्रवादित्रपवित्रनृत्योत्सवेन तत्पुस्तकपूजन च ॥ १०५ ॥ 
चतुथ्थपष्ठाष्टमपश्चकाशहिकादिकानां तपसां विधानम्‌ | 
ऋमेण चैत्यप्रणति: सगीताविगोतसन्नीतकयुग्‌महोच: ह ॥ १४६ ॥ 
अखण्डखण्डापुटनालिकेर॒प्रभावना स्मेरतराब्दिकीह । 
कृता ग्रतिक्रान्तिरनेकलोकैः साधर्मिकाणां क्षमर्ण मिथश्व ॥ १४७ ॥ 
अनेकपक्वानसुपाकशाकघृतामृतस्यन्दिदके: सने: (?) । 
पय:प्हुतामिः पथुकग्रथामिर्विशाल्शालिस्फुटदालिमिश्व ॥ १४८ ॥ 
ततः परं गौररसाक्तकृरैस्ताम्बूलदानैबहुमानपूर्वम्‌ । 
सधर्मणां वेश्मसु भोजनानि ख्रैणस्य पौंस्नस्थ च नेकवारम्‌ ॥ १४९॥ 


महामहै रेबमनेकधर्मकर्म प्रथाशालिमिरारुरोह । 

संसिद्विशालाशिखरं सुखेन तददुद्धमप्यद्भुतमेतदत्र ॥ १५० ॥ 
सम्प्रत्यपि प्रीतिकराणि घमकर्माण्यविष्नान्युपयन्ति सिद्धिम्‌ । 

सर्वत्र तत्रोत्तमपूज्यपूज्यपादप्रसादोदय एव हेतु: ॥ १५१ ॥ 


इति महोपाध्यायश्रीकीतिंविजयगणिरिष्योपाध्याय-- 
श्रीविनयविज्यगणिना श्रीपरमगुरूणां प्राभतीकृते 
आनन्दलेखनाम्नि लेखग्रबन्धे “उदन्त 
व्यावणेनरूपस्तृतीयोडधिकार: ॥ 
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अथ श्रीपरमगुरुगच्छाघिराजव्णनम्‌--- 


रूप यदीय मदनो<नुकते हराक्षिवन्हो स्वतनु जुहाव | 


अनन्ञतां प्रत्युत सोड्थ केभे नाभाग्यभाज: फलिनोडमियोग: ॥ १७०२ ॥ 
ज्ञातं कुजातं बत पुण्डरीकमिन्दु: कलक्लेन मलीमसश्र । 

स चात्मदशें मसितानुषन्नी केनोपमानं लभतां तदास्यम ? ॥ १७०३ ॥ 
तैस्तैस्तपोमिशवमात्मदशें। जातोडपि लोके जनदशैनीयः । 

पृष्ठ मुखे चेत सच्शो5भविष्यत्त्‌ तदा यदास्योपमत्तामयास्यत्‌ ॥ १५४७ ॥। 
मुख सुख तर्जितवद्‌ यदीर्य ततः परिच्छिन्नमृदुस्वमावम्‌ । 

व्यग्नं समग्र ग्रसते शशाझह्जं स सिंहिकाया वितनुस्तनूज: ॥ १८५ ॥ 
यदा शर्त्पाब॑णशवैरीश विधिर्विंधत्ते घुस॒णावल्सिम्‌ । 

तदा लमेताडपि न वा लमेतां सदन्द्रवस्तुप्रथनप्रतिष्ठाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
सूरः स शूरो बहुशो यदेष स्नेहेन सेद्े ननु शाणपीडास | 

इन्दुजेडोडयं यदि तां सहेत तदा लमभेतेव यदास्यदास्यम्‌ ॥ १५७ ॥ 
निरूष्य रूप रुचिचारु यस्य काम निकाम॑ कतमः स्तवीति । 

ततः स विश्वोपरि दूनचेता: स्व शरैस्ताडयतीति मन्ये ॥ १५८ ॥ 
यश;$.,....... प्रसरामिभूतो यस्य प्रशान्तोग्ररुचो$र्यमेन्दू | 

एकक्षेगो मन्त्रयतः समानापमानदुःखो ननु........ मासि ॥ १५७५९ ॥ 
यत्नरतापविजितो5नलोडविशद्‌ युक्तमस्ममणिकाए्पड़क्तिपु । 

वाड़वाप्रिचपले किमकार्श जग्मतुजरूत्रिवारिददस्यू ॥ १६० ॥ 
श्रेयोनिधानं चर युगप्रधानोपमानमानन्दितभव्यलोकमस | 

न कः स्तुते ये जगदचैनीया5भिधानमुद्दामगुणासमानम्‌ ॥ १६१ ॥ 
चित्र यदीये हृदये समस्तो माति सम सिद्धान्तसरिद्वियोढा 

अचिन्तनीया ऋषयो<5थवा किं नापोप्यदब्धि स्वमदादगस्त्य: ॥ १६२ ॥ 


यदीयगाम्मीयजितः स तोयनिधिन्य॑घात्‌ तीरतरत्तणौधः । 
तृर्ण मुखे युक्तमिलाविछोठी पराजितानामियमेव रीति: ॥ १६३ ॥ 
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सुधां नगारिः कमलां मुरारिजेह: सुराश्रोत्तमथेनुमुख्यम | 





शेष॑ गभीरत्वमपाहरद्‌ यो मन्ये5म्बुधिस्तक॒वणावशेष: ॥ १६४ ॥ 
भवेद गर्भीरत्वमथाम्बुधो चेत्‌ कर्थ सुधा गजेति सारशून्य: | 

विचारसारं तत एतदेव येनैव जह्लेडस्य गरीरभाव: ॥ १६५ ॥ 
यदीयवाणी विजिता5मिमूता स्पर्द्धा भवत्या न ममेति वक्‍तुम्‌ । 
पातालमुत्तालगतिर्विवेश सुधा हि दिव्यं ननु कर्तुकामा ॥ १६६ ॥ 
सुबणेरूपापि यदीयवाणी छोही क्पाणीव विषादबृक्षम्‌ । 

समूलमुन्मूलयतोति चित्र न कर्कशों वा कतमः स्वकृत्ये ॥ १६७ ॥ 
दधाति दिब्याय विधो: सुधापि यद्वाक््यमीतायसमुष्णगोलम्‌ 

न मन्यसे चेदवलोकयोध्व नादशकाय करकड्डणे स्यात्‌ ॥ १६८ ॥ 
यदगीर्जितोडपीक्षुरदक्षचेता दधो शिखां मूर्नि दथामिमानात । 

यन्त्रेषु निष्पीड्य ततोडस्य सारमादीयते क्रुद्धतमेन थात्रा ॥4 १६९ ॥ 
स्पर्धावर्ती यद्वचसा सितां तां ख्रीत्वादवन्ध्यां स विधिर्विधिज्ञ: | 

नित्य शल्ाकाप्रविभिन्ननक्रां पुरे पुरे चारु करोत्यटन्तीस्‌ ॥ १७० ॥ 
घियश्वतत्नो हृदये यदीये कीर्ति: श्रुता दिक्लु च तावतोषु । 

धरम चतुर्धोपदिशल्‌ जनानामहों सुचातुयेमदों यदीयम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सिद्धान्ततत््वानि नतानि तानि स्थितानि हार्नि लवतो लभन्ते | 

यर्मिन्नतः स्मेरतरा प्रसिद्धियुक्त जगत्यां धुरि कोष्ठबुद्धे ॥ १७२ ॥ 


जातेन येन प्रथिता बभूव श्रीरोहनाम्नी नगरी बरेण्या। 

वैड्टूर्यरतनेन विद्रभूमिहराहुरेणेव च रोहणाढ़िः ॥ १७३ ॥ 
श्रीवन्तवंशोधिगतप्रशंस: प्रदीपिकादण्डसुद्त्‌ कथ्थ नो । 

यच्छूज्ञसज्ञी भुवनप्रकाशमन्नीकरोति प्रतिराट्‌ प्रदीप: ॥ १७४ ॥ 
श्रृंगारदे ये तनये प्रसूय र्नपसूकीरततिमधाद वधूषु | 

यथेह रिक्तास्वपि चारुमुक्ता शुक्तिबंश: शुक्तिषु मोक्तिकानाम्‌ ॥ १७५ ॥ 


प्राग्वाटवंशे हि पुटानि सप्त स्थाने यदीदगू नररत्नपात्रसू । 
यक्षेन्द्रियेष्वव्णि पिधानगुप्तिः सर्वो हि रत्नस्य करोति यत्नमर्‌ ॥ १७६ ॥ 
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ओऔन्नत्यवैर्यादिसमग्रसारमादाय मेरुविजितः स येन । 


खज्नप्ररूदा इरभारदम्भात्‌ तृणानि मूर्ध्ना वहते द्रिद्रः ॥ १७७ ॥ 
यस्योपदेशस्य रसान्निपीय माध्वीकमाधुयेमदस्य जेत्रान्‌ । 
जनाः स्वकर्णाक्षद्धिभि: स तृष्णां छिन्दन्ति संसारतपर्तुपूर्तिम्‌ ॥ १७८ ॥ 
सूरो5पि दूरोज्मितपापताप: सोमो5पि नो स्वीकृतदोष एवं । 
सुमब्नलोड्प्यड्ू गतो न बक्रो बुधोडपि सोम्यो5पि न मित्रदस्युः ॥ १७९ ॥ 
गुरु: सुरागामपि नास्तिकों नो न केकराक्ष: कविरप्यनस्त: | 
शनैश्वरो नाप्यसितो न मन्दों यश्चातमा: सद्धुतिसैंहिकेय: ॥ १८० ॥ 
केतुं न के तुन्नगु्ण वदन्ति प्रमोदहेतुदय मप्यमन्दस | 
एबं विरोधोपचितोडपि नित्य यश्वाविरोधी विदितो द्विधाषि ॥ १८१ ॥ 
यदतिशायिगुणाज्निजत्रिन्दुमि्ग गयितुं भुवमेति नवाम्बुदः | 
शरदि याति पुनर्गतसन्न रखिजगतीहसितो भसितोज्ज्वल; ॥ १८२ ॥ 
लसति यस्य रजोहरणं करे रजनिजानिकरोस्करसुन्दरम्‌ । 
दयितया दयया प्रणयार्पितं विततकेलिसरोजमिवोज्ज्वलस्‌ ॥ १८३ ॥ 
सकलजीवकृपालयपालक बहुलपक्षभयादभमयाद्रमाम्‌ ॥ 
मुखपटीमिषत: शशिन: कला इति वदन्ति नु ये श्रुतिसद्गता: ॥ १८४ ॥ 
अथ शेषचित्रप्रक्रम:-- 
नाकपाडकुटकाकरती र सामछझा कडकड़ा जडपाडी | 
लोकपाटति सुखाटनसूतियंस्य कीर्त्तिरिह हंसवलक्षा ॥ १८५ ॥ 
( भाषाचित्रस्‌ ) 
धुष्टुभालतुहिनयुतिभित्त यस्य लुण्टति विचक्षणचित्तम्‌ | 
यस्थ कीर्तिसुरशेवलिनी च यां पवित्रयितुमुक्त मिहान्यत्‌ ॥ १८६ ॥ 
( गुप्तक्रियाकम्‌ ) 


यस्य नामपरमोत्तममन्त्रादस्‍नुते गुरु सुख जनराजी | 
यस्य छोचनचमत्कृतिनुन्ना सप्रयासबनवासमुपास्ते ॥ १८७॥ 


( गुप्तकर्तकम्‌ ). 
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आस्यमस्य कमलादमलाए्ष चन्द्रपक्नजरुचाममिमृत्या । 
यस्य शस्यगुणमत्र च कर्म सक्रियापदमुदीरितमेव ॥ १८८ ॥ 


( गुप्तक्रियाकमेकम ) 
यस्सुमाशुगशरैरपीडितस्तर्जिताखिल्सुरासुरशक्रे: । 
पण्डितिनरवरैरधुनोक्त॑ रोषवाच्यमवधेहि सुबुद्धे ! 

( गुप्ताव्ययक्रियाकम ) 
प्रालरेव परम पुरुषेषु ये नमस्यति नमस्यपदाब्जम्‌ । 
स क्षणेन कुशलाकलय त्व॑ युज्यते यदिह तत्त मयोक्तम्‌ 
( गुप्तान्वयम्‌ ) 
यस्यास्यकान्ते: किमसि प्रतिष्ठां लिप्सुर्वराका्डनशमुज्ज्वलाया: | ह 
त्यजेतरेच्छां सुखमद्धि भिक्षां बुधात्रसम्बोधनमस्ति ग्रृढम्‌ 

( गुप्तामन्त्रणम्‌ ) 
किमय्येते दक्षमुशोधमेन सा या न स्थिरेति प्रथिता भुवि श्री: । 
प्रणम्य ये संसृतिवारिर्ि तर व्याप॑ बुधास्मिन्‌ करण सुगुप्तम्‌ 

( गुप्तकरणम्‌ ) 
महायशोभासुररम्यमर्सेयेनानती यस्य पदो जनेन । 
सत्याकृतिस्तेन शिवोद्भवाय दत्तात्न गुप्त बुध ! सम्प्रदानम्‌ 

( गुप्तसम्प्रदानम्‌ ) 
मा गा विषादं भज सुप्रसादमानन्दनं पश््य तदाननेन्दुम । 
सिध्यात्वरूपाद विरमाउतिनिन्थादत्रास्त्यपादानपदं पदान्ल: 

( गुप्तापादानम्‌ ) 
कस्य भाग्यभरितस्य तनूजा यस्य चित्तमहरत्‌ स्वरसेन । 
शीलसारघनसारसुगन्धेहतरं कथितमेव वयस्य ! 

( गुप्तसम्बन्धस्‌ ) 
रे पुष्पायुध ! माउथ्युघ॑ं चपलय श्रान्ति दृथा मा कृथाः 

पापव्यापमपाकुरुष्व कुमते ! कि था छलेनाइमुना ? | 
'२ दूरीभव मोहसन्ततमृषावादिस्वभाव॑ व्यज 
घ्वस्ताज्ञानतमोभरेडत्र विवुधाधारं सुगुप्त वद्‌ 


( गुप्ताधारम्‌ ) 
१५, 


॥ १८९ ॥ 


| १९० ॥। 


॥ १९१ ॥ 


॥ १९२ ॥ 


| १९३ ॥॥ 


॥ १९४ ॥| 


॥ै १९७ ॥ 


॥ १९६ ॥ 
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ततां तान्ताततिं तात ! ततोडतीततुतेडतति । 
तुतात्तां ताचतै3न्तान्तः तैति तत्तुतुती तत ॥ १९७॥ 
( एकव्यश्लनचित्रम्‌ ) 
नमामीनममानानाममानमुनिमाननम्‌ | 
नामुं नाम नमेन्नोना नुन्नामो नुनमुन्तनु ॥ १९८ ॥ 
( दिव्यक्षनचित्रम्‌ ) 
सदाकारानुहारा च महाभुजगभूषणा । 
स्तौति य॑ यः.... .... .... ...-सुन्दरा तस्थ मन्दिरें ॥ १९९ ॥ 
( बिन्दुच्युतकम्‌ ) 
कमलकलकरवदन ! सततहतमदमदन !। 
नमदमर | गतसमर ! जय सजय | गणघर ! ॥ २०० ॥ 
( एकस्वरचित्रम्‌ ) 
सदा सदानन्दनिधानदान तनोतु नेता सततं नतानाम्‌। 
तदा सनासीनसनानुनीत नीतेनिताधीतिधनाघुनेन ॥ २०१ ॥ 
( दन्त्यस्थानचित्रम्‌ ) 
सिद्धान्तवारां निधिमृद्धशुद्धिं लब्ध्या समान गुरुगौतमेन । 
महेम देमाम्बुजगर्भगोरदेहं मुदे हन्त मुनीनमेनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
( अतालूब्यव्यअ्ननचित्रम्‌ ) 
विसारि सारसे सारं संसारोरुसुराश्रये । 


सुरेश्वरहारिं सेवे हीरसूरिशिशोः शयस्‌ ॥२०३॥ 
( अवग्य॑चित्रम्‌ ) 

मदनमानधनापनुदं दमानुपसचित्तमनेकपगामिनस्‌ | 

भजत भो जनता: | कठिनापदाभिदमखण्डगुर्ण गणभूपतिमर्‌ ॥ २०४ ॥ 
( अनवग्येचित्रम्‌ ) 

अ्रीबन्तनन्दुनं वन्‍्दे शास्तरां रुचिसुन्दरम । 

दयाविधिधन मेनाभीवमंशुदिव विश्ाम्‌ ॥ २०५ ॥ 

श्रीवशांघितनाराबं रविवन्दितम नमेः । 

विदेदः सुधन भीरु याव:ःशावश्ुचिनदस्‌ ॥ २०६ ॥ 


( द्वाभ्यां तुरगपदम ) 
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हत्थमनेकविवेकिजनेयैंश्वित्ततमत्कृतिकोविद्चित्ते: । 

वाडमनसाबिल्तापगमाय पूजितपादयुगाः सुकविस्वेः ॥ २०७ ॥ 
तथा च--- 

सुदशैनाः सारसुधागिरों ये ऋद्धयन्जिनीनमेमरालकल्पाः । 

शरत्समानाः कुशलेन्दुदीप्तो जगश्नयीशान्तिकृतावधानाः ॥ २०८॥ 

सुमेरुधीरा: शशिवामरौघैनेता नयादद्या विमराशयाश्र । 

ज्येष्श्रय; सदगतिहस्तिमछाः कुमारशोर्या: सुकुमारदेहा; ॥ २०९ ॥ 

क्षेमद्वुवृद्रों कुशछा विवेकचन्द्रोज्ज्वलाः प्रीतियुता दयायाम्‌ । 

चारित्रसत्ने क्रतयत्नयोगाः कल्याणलुक्ष्मीकुमुदेन्दुकान्ता: | ॥ २१० ॥ 

तैस्तातपादेनणशीतपादेगतप्रमादिधनघीरनादै: । 

स्वाज्नान्तिषत्कौराल्शालिपत्रप्रसादनैरेष शिशुः प्रमोध: ]२११॥ 

त्रिधा त्रिसाय॑ प्रणतिमंदीयाउबधारणीया महनीयपादे: । 

सा चाउनुपूर्वा ब्रतिनां प्रसाधा श्रीपूज्यसेवाविधिपावितानामस्‌ ॥ २१२ ॥ 


तत्रापि--- सुदर्शनेत्या्रकवित्वमध्ये विशेषण: सूचितनामकानाम्‌ | 
बुधाग्रणीनां परयोईयोश्व संसूचितानां गणिनां मुनीनाम्‌ ॥ २१३ ॥ 


किल्व-- समानकनकच्छटाप्रकठकान्तिदेवेन्दुभि- 
नेताज जिनवचोन्बितान्‌ विनतवार्द्धिनेमीअरान्‌ । 
इमैर्गुरुविशेषणेरमिहितान्वया: साधवों 
नमन्ति गणभूषतीन्‌ नमति चाउत्र सब्चोडखिलः ॥ २१४ ॥। 
इसि महोपाध्यायश्रीकीतिविज्ञयगणिशिष्योपाध्याय-- 
श्रीविनयविजयगणिना श्रीपरमगुरूणां प्रार्रतीकृते 
आनन्दलेखनाम्नि लेखप्रबन्धे 'तैस्तातपादे:” 
इत्याथवसरतप्राप्तश्रीगुरुवणैनरूपः स्वर १ 
व्यञझ्नन२ स्थानगतिनियन्त्रणच्युत- 
गशुप्तादिशेषचित्रचमत्कारनामा 
चतुर्थाअंघिकारः ॥ 
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अथ लेखप्रशंसा । 
+-ध्ं3>-- 
दूरेडप्यदूरे इव यो जनानां ददाति मित्रप्रियसच्नसोज्यम्‌ ॥ 
मनोविनोदी विरहापनोदी लेखस्तु साक्षाद्‌ वरलेख एव ॥ २१५ ॥ 
स श्यामवर्णो रसपूरपृणेः सुहन्मनःकेकिक्रतप्रमोदः । 
चिन्तातपक्लान्तिनिराकरिष्णु: कर्थ न ठेखो जलदोपमान; £ ॥ २१६ ॥ 
स्वगोविलासे: प्रियचित्तपक्मान्‌ विकासयंश्व श्रमणस्वभाव: । 
असंशय संशयतामसध्नो लेख; कर्थ सूर्यसहोदरों नो ॥ २१७ ॥ 
अनेकवर्णेत्तमरत्नपहूक्तिविराजितो भूरिसद्थशाली । 
मुद्राश्वितः स्वादररक्षणीयों लेखो5इनुते कोशगृहस्य लक्ष्मीम्‌ ॥ २१८ ॥ 
भूपाल्वद यो व्यवहारचर्यो प्रवत्तेयेत सदगुरुवच शास्ति । 
विश्रम्भपात्रं प्रियमित्रवद्ध लेख: कथ सर्वगुणास्पदं नो ॥ २१९ ॥ 
लेखस्य सप्त प्रभेदाः -- 
स सप्तधा लेख उदीरितो जेः प्रथकू प्रथक्‌ कार्यफलोपदर्शी । 
व्यापारलेख: १ कुसुमेपुलेख; २ स्नेहस्य लेख:३ स्फुटरोपलेख: 9 ॥ २२० ॥ 
शोक ५ प्रमोद ६ प्रभवों च छेखो यो धर्मलेखः, स च सप्तधा स्यात्‌ । 


तत्रादिमो यो व्यवहारिलोकैः संलिस्यते कामिजनिर्दितीय: ॥ २२१ ॥ 
भवेत्‌ तृतीय: स्वजनैर्मिथों यस्तुर्यो विपक्षश्षितिनायकाम्याम्‌ । 

स पश्चमो यः स्वजनार्लिशंसी पष्टो विवाहादिपु लिख्यते यः ॥ २२२ ॥ 
अये पुनः सप्तम एवं लेखों लेखेपु सर्वेष्वपि सार्वभौमः | 

पदे पदे पुण्यफलोद्येन यतः परत्रेह च शर्मसिद्धि: ॥ २२३॥ 
स्वस्तीतिबीज॑ जिनवर्णनं च मूल पुरीवर्णनममेव शाखा: । 

पृष्पाण्युदन्ता गुरुवर्णन॑ च फर्ल लसछलेखसुरूुमेडस्मिन्‌ ॥ २२४ ॥ 


लेखो हि प्रायः पिशुनेभ्यो रक्षणीय: सज्ननेम्यश्व दर्शनीय: 
इति तयो: स्वरूपकेशो लिझयते--- 
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सता स्वभावोडयमिह प्रमोववन्तो निरीक्ष्यान्यकवेः कवित्वम्‌ । 


इन्दुः किमक्णां भवति स्वकीयो हर्षातिहधेष्विति तब्निसगः ॥ २२५ ॥ 
ते वल्लभाः स्युभुवनेषु सन्‍तः कुवेन्ति येडन्यस्य गुणप्रकाशम्‌ । 

केषामभीष्ठट: स समीरणो नो यः सौरम सोमनस व्यनक्ति ॥ २२६ ॥ 
ब्रवीति दोषानथ योडन्यदीयान्‌ दुष्टः स शिष्टोडपि भवेदनिष्ट; | 
दुर्गन्‍्धलेशं प्रथयन्‌ समीरो द्विष्टो न जीवातुरपीह विश्े ॥ २२७ ॥ 
खलः: कृवित्वस्थ विभाग्य दोषान्‌ यथा प्रसनन्नो. न तथा ग्रुणौघान । 

लभेत नो सुन्दरमन्दिरिण मु्द यथाहिर्बिलबीक्षणेन ॥ २२८ ॥ 
कि दुर्जनानामिह याति येडन्यश'छोकानुपश्र॒त्य विधादिनः स्थुः 

गृह्माति वार्क: किमु कोशिकानामान्ध्ये यदस्योदय एवं तेषाम्‌ ॥ २२९॥ 


प्रागेव बिदेषतमोनिरुद्धबुद्भीक्षणा: कि परिभावयन्ति | 
गुणान्‌ कवित्वस्थ यथा दिवान्धो वेवेक्ति भानोनेनु कौशिक: किम १ ॥ २३० ॥ 
कवित्वरत्नस्य विज्वुद्धिभाजो शुणप्रकपीः खल्सज्ञतः स्यात्‌ । 


दृष्टात्मदर्श भसितानुलेपात्‌ झुद्धिस्तथाक्ष्णो: किमु कज्जलेन १ ॥ २३१ ॥ 
निर्दूषणे शालिनि काव्यरत्ने कुर्यादनायेडिपि हि दुर्जनः किस ? | 
सुवर्णेपर्यड्डूतले5तिसान्द्रे क मत्कुणोघो लभते अवेशम्‌ ॥ २३२॥ 
कृदाप्यनाभोगईतः कवित्बे दोषो भवेत्‌ सोडपि गुणों गसेयान। 

विनामुना स्यात्‌ कतमः ग्रकारों मुदे गुणायृह्मणियां ख्मनाम्‌ ॥ २३३ ॥ 
स्वचित्तगर्वेद्ुरतोच्छितेन निस्सारमेकेन पदेन मत्ता: । 

दिधीषेवों ये कविताभ्रभारं तेभ्यो नमस्टिट्टिभसोदरेम्य: ॥ २३४ ॥ 


केचिचिदंशाधिगमेन मत्ता; खल्ास्तदन्ये प्रभुतामदात्ता: । 

शेषास्त्वविज्ञा बत कः कवीनां श्रमक्रम द्रक्यति रूब्धरक्ष्य: ॥ २३५ ॥ 
किमेतया ग्रस्तुतचिन्तया वा सन्त्येव केचित्‌ सरला: पुमांसः । 
ज्ञानप्रमुत्वोत्तमतात्रिवेणीसब्लोपमा भूषितभूमिभागाः ॥ २३६ ॥ 
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इति स्वरूप खलसज्नानां मया निबद्धं न कुतोडपि हेतोः | 








कादम्बरीचरेएकथादिकारेः प्रान्यै्वु पैबेद्मतों न्यदर्शि ॥ २३७ ॥ 
अथ स्वोद्धत्यपरिहरः-- 

श्रीहेमचन्द्रादिकवीशराणां पुरः स्फुरेद य; कवितामदो नः । 

ताक्ष्यस्य पक्षों समुदीक्ष्य साक्षात्‌ स मक्षिकाणामिव पक्षगर्व: ॥ २३८ ॥ 

तैस्ते: सुधीमिबेहुमिः स्तुतान्‌ वः स्तोतु गुणान्‌ कोडहमतीवमुर्धः । 

अस्पष्टमप्यभैफवाक्यजाहं प्रिय गुरूणामिति तु प्रयत्न: ॥ २३९ ॥ 

स्तोतु प्रबृत्ता मबतः कवीनद्रास्ततोड्हमप्यत्र विधो समुत्कः। 

निरीक्ष्य पोतोस्तरत; पयोधौ तत्रोत्सुक॑ नो किमु झुष्कपर्णम्‌ ? ॥ २१४० ॥ 

भवदगुणौधाम्बुनिधो निमझआः कवीश्वराश्चित्रमहं तु तीणे*। 

सम्बन्धगन्धादिति युक्तमेव यथाम्बुधेवारिणि काष्टखण्ड: ॥ २४१ ॥ 

सुनीम्द्र | यत्नो रचितों मया5य्य॑ प्रमोदपूर्णान्‌ गुणिनों निरीक्ष्य । 

बॉल: स्वबुद्धया रचितासु रेणुमयीषु लीछालयचातुरीपु ॥ २४२ ॥ 


अज्ञानभावेन यदत्र चच्ये “ मानन्दछेखे ” लिखितं मया यत्‌ । 
शोध्यं च॒ बोध्ये च तदात्मबुद्र्या बुधा |! मया5यं रचितोडञ्नलिविः_ ॥ २४३ ॥ 
पर्याप्मभ्यर्थनया5थवा<र्या यदा किल प्रोज्ज्वलनस्वभावाः | 


अम्यर्थितो केन च पुष्पदन्तो तो शरदो चोक्षयितुं सरांसि ॥ २४४ ॥ 
गुरुः प्रसन्नो यदि सौम्यदृष्टि: कूरमहैवेक्रतमैः किमन्यैः । 

जहनन्यतेडसी किल दोषकक्षे ज्योतिर्विदामप्ययमेव पन्थाः ॥ २४५ ॥ 
ततः प्रसमैगुरुभिर्विधाय शिशों क्ृपालेशमनीद्शेडपि । 

समय: कदाचित्‌ समये जनो5य॑ विशेषतः श्रीजिनदशनादो ॥ २४६ ॥ 
मनो मदी्य तु यथा सरोजे सोरभ्यमौन्नत्यमिवा5्मराद्रौ । 

दुग्घे जल शैत्यमिवाप्सु वन्द्माबुष्णत्वभिन्द्गविव कौमुदी च ॥ २४७॥ 


ज--+त--++त०++-++++_त93>त्त+तन्‍न्नन जल  तत3+हतीि घप्+++_+_+++“्थ+घ्थ न ++5 


१ ' बेद्तोध्नव्ययस्वदीचढीयुवः पदे ' ( सिद्ध० २। ४ । ५८ ) इति सूत्रेण हर: । 
२ 'हनो मन्नी उवधे ' ( सिद्धू० ४ । ३ | ९५ ) इति सूत्रबृहदर्त्तो 
विकत्पस्योक्त्वाद, जेन्नीयते जड्न्यते इति अथोगद्य साधु । 





थौर संबल्‌ २७५०७ श्श्र्‌ श्री जैन साहित्य प्रदर्शन 


माधुयेमिक्षाविव बः क्रमाब्जे तथा गत॑ तन्‍्मयतां ततः किम्‌ । 


लिखामि यच्छौगुरुनामधेयप्राह नमाम्याहेतपादप्मान्‌ ॥ २४८ ॥ 
युग्मस्‌ ॥ 

संवत्सरे वार्द्धेनिधानचन्द्रकछामिते (१६९४) बाहुल्मासि दिब्ये । 

मनोरधो मे फल्िनस्तु धन्यत्रयोदशीसञ्ज्ञतिथो बभूव ॥ २४९ ॥ 

यावद्‌ धरित्रीफलके सुमेरुः शक्कनिखातों दिनमानकारी । 

प्रतिष्ठितस्तावदय प्रबन्धो जीयात्‌ प्रबुद्धश्रवणाध्वनीनः ॥ २५० ॥ 


कल्याणमारोग्यमभीष्टसिद्धि: समृद्विलब्धिश्व॒ सुणप्रसिद्धि: | 
महोन्नतिः कोत्तितति: प्रतीतिः सब्घेडनघे स्ताद विततेति भद्रसू॒ ॥ २५१ ॥ 
पूज्याहे्भक्तभश्रफततितरुणीचन्द्रकान्‌ भग्यडढेखा-- 
राष्य श्रीश्रीशसुश्रीनतपद 'विजयानन्द!सूरीरापूज्यान्‌ । 
ध्येयप्राधास्थधन्यांस्तपगणनृपतीन्‌ व्यक्तविज्ञप्तिपत्र 
नामस्मृत्येकतानः शिश्वुरिति नगरे स्तम्भतीर्थेड्डौकत्‌.._ ॥ २५२॥ 
इति महोपाध्यायश्रीकीरतिविजयगणिरिष्योपाध्याय- 
श्रीकिनियविजयगणिना श्रीश्रीपरमगुरूणां प्राशती- 
कृते आनन्दुलेखनाम्नि लेखप्रबन्धे लेखप्रशंसा 
सुजन दुजेनस्वरूप व्यावणेनरूपो दृष्टान्त- 
चम्त्कारनामा पद्चमो5घिकारः सम्पूर्ण: 
॥छ।॥ सम्पूर्णश्चायमानन्दलेखनाप्रा 
लेखप्रबन्ध: । 
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० प ०मिकप 
द्वितीयों विभाग: 
-+->ज्यवाधीकलीअर---० - 5 
कागदलिखितग्नन्थानां प्रशस्तयः । 
मइलाचरणम । 
यद्ददनागृत कुण्डादुदिता मुदिते करोति जननिवहम्‌ । 
अमृत्तच्छठेव वाणी स जयति जिनपुन्नयों बोर; ॥ १ ॥ 
कल्याण वल्लीजलदच्छटायै प्रध्वस्तनि: शोपतमोघटाये । 
सुरासुर श्रेणिनिषेवितायै नमोथ्स्तु नित्य श्रुतदेवतायै | २ ॥ 
इह स्थितैरव्यवलोक्यते यत्प्रभावतो विष्वागियं त्रिलोकी | 
सदा प्रकाश तदनन्तसारं जैनेशवर॑ वाद्ययमानमामि ॥ ३ ॥ 
आ० श्री० वि० दा० सृ० सं० शा० सं० छायापुरी 
श्रीवन्दारटनिः प्र १ 
प्रशस्ति: ॥ इति श्रीपदृविध आवश्यकंबिधि; || छ ॥ एवं म्था् २७२० कृतिरिय सुविहित- 
शिरोमणानां श्रीमहेबेंद्रसुरीणां ॥छ! रसखिलोचनश्रेवकलासंपूर्णवत्तते (१२३६) । ग्रहयोगवियुक्तश्व 
मधो च कृष्णपक्षके ॥ १ बुहदगणगच्छाघीशा: सूरिश्रीशोलदेबारूयाः ॥ तच्छिष्येणेव लिखिता 


४ 


भानुघभोरेत्तिमिमां (!) ॥१॥ प्रवाच्यमानं कृतिमिस्तु नेबात्‌ ॥१।॥ शर्म सूयात्‌ ॥ 
७६३८ श्री० जि० चा० सु० सं० ज्ञा० भं० बिकानेर. 
पंचाशिका सत्रदृत्तिः प्र. २ 


प्रंथामं ८७५० संवत्‌ २१३१३ वर्ष कार्तिक वदि ८ सोम श्रीस्तंभनपुरे पातसाहश्रीमहमद्‌. 
विजयराज्ये । श्रीखरतरगच्छे । श्री: । 


९९१० श्री० जे० आ० पु० सुरत 
भीपयुषणाकल्परिप्पनकम्‌ । प्र, ३ 


श्रीविक्रमादबणरदेंदुवर्ष १३०५, चूर्ण्या वीक्षस्परगुरोर्दुखार्वा ( सुंखा ) ज्ञात्वाइनाते, पंपयुषणा- 


ओी प्रदास्तिसंगप्रहः र्‌ यो, से. १९८७ 


अ-नलमक>न्‍न्‍मम«म«. 
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मिधान कल्पस्था किंचिद्विदुप निसक्तर यदत्रोत्सूत्र मासत्रितत मिथ्याइस्तु दुष्कृत ॥ छ॥ 
प्रंथाममष्टादशाम्रं, छोक:: शतचतुष्टय ॥ ३ ॥ 


पं० श्री० भ० वि० सं० ज्ञान भे० राधनपुर 
श्रीविवेकविछासः प्र. छ 


संवत्‌ १३७५ ब्ष॑ आश्रिन झुदि ९ बुधेअ्येह नव्यश्रीपत्तने महाराणाधिराज श्रीकुदबदीन- 
पादेः नियुक्तमरिक श्रीसाहमदीनग्रतिपत्तो प्राग्वाटज्ञातीयमहं० पविजयसिह ....,महं ० क्षीमाकेन 
श्रीविवेकविल्ञसपुस्तिका छिखितेति || मंगर्ू महाश्री: ॥ झुभ भवतु ॥ लेखक पाठकयो: ॥ छ ॥ 


श्री० जें० आ० पु० सुरत 
श्रीसत्तरिसयठद्ठाण-स्तब॒क: प्र. ५ 


इति.... ..... ......संवत १३८७ संवत्सरे लिख्यए इह सोमतिलफसूरइईं । अम्यथ्थना 
संघवी कीधी हेमइ संघवी रत्नाबाई बेटाइ देम इसइ नामइ नाम तेहनो, एक सर्तिए कर्मरि संख्या 
जेको जिननाएं स्थानक भणईं सामलईं शुभध्यांन सूपइ अर्थनहं चौंतवई ते जीव सीघ्र सम्यक्त पा 
सह ॥ १ ॥ लाभह ज्ञानदर्शन चारित्र सीघ्रयांयां मेयांमईं ते जीव अमर बिमान ॥ परमसुखनिधान 
जाइ ते जीव सिद्धिस्थानकनई बिंषईं ॥ इति. 


६८००० श्री जे० आ० पु० सुरत, 
श्रीआराधना भगवतों । प्र, ६ 


भशरकश्रीदेवेन साथुखेतृपटन।य॒ भगवती आराधना पुस्तक॑ दत्त सं. १३९७ आसाढ 
छुदि ५ भोमदिने । चरित्रपात्र त्रयो दश उद्धरणभश्गरकाश्री नयसेण जोग्ये पुस्तक॑ प्रहत स० वैत्ता। 
१३०३ मां छखेली छे. 


प्र० श्री कां० वि० सं० शा० सं० बड़ोदरा 
श्रीपिंदविशृद्धि! (सावचूरि:) प्र, ७ 


संवत्‌ १४१० वर्ष आपाद बदि द्वितीया दिने अेखि आनेदरत्नगणिना परोपकराय देवकुछ 
पटक महानगरे ॥ श्रीमच्चंद्रगज्छनायकपुरंदर श्रीसोममुंदरसरितत शिष्योपाष्यायश्री साधु- 
राजगणिरिष्यपरमाणुना | झुम भवतु श्रीक्रमणसंघाय ॥ ह 





कोर से. ७:७७ | श्रो जैन साहित्य प्रदशेन. 








२१०४ श्री बी० वि० खू० सं० शास्त्र सेझह असदावाद 
श्री युगप्धानयंत्र हु प्र,्८ 


इतिश्री भद्रबाहुप्रणीेत दुखमाप्राभततश्चतुरधिकद्वि शहज्षयुगप्रधानस्वरूप॑ सुखावबोधनाथे 
श्रीदेवेंद्सूरिणा य॑त्रपत्रे न्यासीचक्रे श्रीचंद्रगच्छे प्रथयोतनाभ श्रीसोमतिरुकसरिस्तेषामुपाध्याय श्री- 
इंसमवनगणिप्रसादतः श्रीशिष्य श्रीकीतिश्वुवनेन श्रीमति स्तेभनकपुरे विक्रमांत्‌ संवत्‌ विश्वमनु 
१४१३ बर्षे छिखितं श्रीपद्रपत्तने श्रोवासुपृज्यप्रसत्तेः 


मु० श्री है० वि० सं० शास्त्र सं० वडोदरा 
श्री सदेवंत शावलिंगा चोपाह । प्र, ९ 


संवत १४१५ ना वर्ष चेत्र शितात्‌ बदि १ वार शनौ भावनगर बिंदर लूख्युं छे ५० रुषि 
श्रीपदेवजीजी ऋ* बाइलजीजी छपिकतं मुनि सोमचंदः। झुम भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याण- 
मस्तु: | श्री: ॥ 


श्री पाक्षिकसजहत्तिः प्र. १० 


पं० श्री प्र० वि० ज्ञान भंडार अमदावाद 
संवत १४२३ वर्ष चैत्र वदी ५ सोमे अधेह श्री स्थंभतीर्थे श्रीपाक्षिकसूत्रविवरणं 
लिखित ॥ शुभमस्तु ॥ 
श्री शां० ज्ञा० भे० खंजात 
श्रीसिद्धचक्रमाहात्म्यम्‌ । (रत्नशेखरसूरिः) प्र, ११ 
संवत्‌ १४३० बरष फागुण झुदि १३ सोमे श्रीआगमगच्छे श्रीमुनिसिहसूरिशिष्य उदय- 
रत्नगणिना । लिखित ॥ सोराष्ट्र देशे मधुमतिस्थितेन । 
श्री जे, सं० ज्ञान, भे० पाटण. 
ओऔषडावश्यकावचूरि: प्र, १२ 


एवं ग्रेथ २७२० इति भद्वमस्तु जिनशासनाय, सर्वाभिमतसुमतिज्ञार्नदुकांतिविराजमान 
स्मगाबयवसुंदर परमपृज्यमट्वरक श्रीसोमतिलकस्तूरिपादशिष्यलवेन लिखितमस्ति । मंगलमस्तु 
श्रीचतुर्विभसंघान ॥ संवबत्‌ १४३२ ॥ 


के -+-+ पीतल न कम 3»-3> मनन कनननाननमानीनियनञननीकझिनीीनन-नीन-नम- ललक७-नन--->++क+क---+>- ०००-५--० >-+»--०४०४:५०४०७७-०-----+०७»« /९+०००००००+०० 





आओ प्रदास्तिसंप्रद: छ धथि. सं. १९८७ 
>> अ४५५० 32७33 +223५७८-५५3७++ न वाक७५५५७५०५-3 <+आाफक 4३७ ननमकाऊ ने ४9५3 +प+-++ पवन न धन हनन यमन >म-+“ ४ >नननकमम 


00... ०० ल-+क्नजीब टी तभत+++ “7 





७४३९, श्री वा० पा० जें० ज्ञान भे० पाटण. 

श्रीअनेकांतनयपताका । प्र, १३ 

विजयतां श्रीअनेकांत इति | संवत्सर १४३६ पोष सुदि ९ रवो एवं कालाताते लिखिते। 
झुर्म भवतु स्वस्थ । 

३६३७ श्री० जे० सं० ज्ञा० ज० राधनपुर 

श्रीसंगीतरत्नावलिः प्र, १४ 

संवत्‌ १४३८ वर्ष माग्गेशिर वदि १७ रो चोलक्य नृपप्रतीहार श्रीजगद्देव सुत श्रीसोम- 
देवराज्ये विरनितायां । संगीत रत्नावल्‍्यां संकीण्य छक्षणं नवम॑ प्रकरण ॥ 

श्री० जे० सं० ज्ञा० सं० पाटण 

श्रोपश्षोत्तररत्नमाला हृत्तिः प्र, १५ 

संवत्‌ १४9१ वर्ष चेत्न॒ वद 9 गुरो अश्नोत्तरस्नमालात्रत्तिकिंखिता | श्री पत्तन 
वास्तव्य 5० पेथा भार्या मीणलदे पुत्री पूजी श्राविकया श्री भशरक प्रभुश्री जयानंदसूरि गुरु 
उपदेशेन प्रश्नोत्तरस्नमाछा बृत्ति निज एप्यकर्मबृद्यये परस्तिका छिखापिता || झुभ मवतु ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण 
श्रोशब्दानुशासनावचूरि: प्र, १६ 


संवत्‌१४४१ वर्ष पोष वि द्रादस्यां सोमदिने भ गुपुरे पं०पद्मानंदेन न्यासपुस्तिका लिखिता. 
अत्र शखादिशब्देन शेखादिसमुदायम्यामिधानातस्ण चातूर्यागत्वादजातित्दाचनैक्वदभाव: ॥ श्री 
सलक्षणधुर वासि प्राग्वाट झतीय में० भीमभार्या पोषट 'त्रेण मं०ठ० छींबाकेन जाया छूणा- 
देवी भातत्य० आंंसारंगादि कृटुंबयुतेन सम्प्रक्वमूल 5 (दशत्रत धारिणा दानादि चतुष्पकारधर्मा- 
राषकेत तिःये पविदातर ककरणाइगण्यतुण्डानुणायिनां तपागच्छनसोमभास्कर श्रीदेवसुंद रस्रोणा- 
मुपदेशेन चतुष्कायास्वपुस्तान्तरे श्रीवसृदेवहिण्डि प्रथमखंड चालेख्यत ॥सुधीमिरवाच्यमानश्विरं न॑दता- 
स्पुस्तकोडयमिति ॥ 


श्री. जे, सं, ज्ञा, भें, पाटण, 
श्रीशब्दानुशासलस्‌ प्र, १७ 


संवत्‌ १४४९ वर्ष कार्तिक बदि त्रयोदर्यां शनिवारद्िने श्रीमति अणहिलपत्तनपुरबरे 
वीरमवाटकशालायामलेखि ॥ झुर्भ भवतु चतुर्विधश्रीक्रमणसंघाय || छेखकपाठकयोश्र ॥छ॥ 


थीं, से, २४८७ ध् ही जैन साहित्य प्रवशोन 


क्लिक आज जन नन कल +त--+लतन- लत -++-०-नन+++ ाइतामपानफयताताकर 





श्री वी० वि० स० सं० ज्ञान भेंघार अमदावाद 





श्रीअजापुत्ररास । प्र, १८ 
इतिश्री....सत्वाधिकारे सप्तम: खंड: समाप्त: | पंडितश्री ५ श्रीनित्यविजयगणि तत्रिष्य 


भाविमुनि जीवविजयेनालेखि | संबत्‌ १४५ ? वर्ष कार्तिक सुदि ७ दिने श्रीरस्तु | कल्याण- 
मस्तु । झ॒र्भ भवतु | रिषितं श्रीरामनगरे लेखकवाचकयोः | 


४४२८ श्री. नि. वि, जी. म. ज्ञा. भं. चाणस्मा 


श्रीमंडलप्रकरणहत्तिः प्र, १८ 


इति श्रीमंडलप्रकरणजृत्ति: संपर्णा संवत्‌ १०५ ? वर्ष चेत्र बदि २ ससूत्र ग्रंथाम्र ९३१ 
छोक संख्या | सकलपंडितो श्री, श्री. श्री, पं. रत्नकुशलग० ततृशिष्य पं, दीपकुशलछग ० पं. अमि- 
विजयगणि लिखितं श्रीसुरतबिंदरे श्रीपा्वनाथजी प्रसादात्‌ ॥ श्री ॥ 


७८७७ श्री० जे० ज्ञा० भे० विजापुर 
श्रीसुपाश्वेनाथच रित्रम । प्र, १९ 
संवत्‌ १४७५४ वंष फागण वदि ९ भोमे लिखितमिदं पुस्तक | छ ॥ 
श्रीकायर्थविशाल बेशगगनादित्योडत्र जानामिष! 
संजात; सचिवाग्रणीर्गुरुयशाः श्रीस्थ॑भतीर्थे पुरे। 
तत्सूनुलिखिनक्रियेककुशलछो भीमामिधो मंत्रिराट 
तेनाये लिखितो बुधादलिमन:प्रीतिप्रद: एस्तकः || छ ॥ झ॒भं भवतुः ॥ 
श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीपाश्वनाथच रितम्‌ प्र, २० 
कलिकुंडे मथुरायां चारुव्भेशंखपुरे 
नागह़दे छाटइदे स्वणेगिरि »मुख तीर्थेषु ॥ 
पंचपंचमनुसंख्य वत्सेर १४५५ पोष मुख्य सुतिथों दिने विधोः । 
श्रीमतिप्रथित पत्तने पुरे लेखकेन लिखित॑ सुपुस्तकम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमालबंशे कमलादतंसे श्रेष्टी पुराभूद भुवि बीरपाल; । 
ः. देबे गुरौ बादभुतभक्तियुक्तः ख्यातों शुणैश्वंद्रकरामिरामैः ॥२॥ 


भी भ्रदास्तिर्सप्रद ६ थि. से. १९८७ 











पुण्यैकपात्र तत॒पुन्नो नरसिहोडमवत्‌ सुधीः। 


हीमादेवी प्रिया तस्य प्रशस्यगुणशालिनी ॥ ३१॥ 
सुतो तयो घूंलिग मेलिगौं च सदा सदाचारविचारवीरो । 
सद्धर्मशाख्श्रवणैकचित्तो जीयाच्चिरं पूर्णशशांककीर्ति: ॥ ४ ॥ 
मेलादेवी तत्मिया भाति सौमाग्यश्रीगेहं धम्मकार्ये नियुक्ता । 

भक्ता देवे सदगुरो चातिनम्रगेहस्थांतजेगमा कल्पवल्ली ॥ ५॥ 
श्रीनागेंद्रगणेडगण्यपुण्यसंभार भूषिते । 

श्रोपश्नचंद्रसूरीद: प्रबभूव गुणैकमू: ॥ ६ ॥ 
तत्पध्पूर्वाचलभास्कर: श्रीरत्नाकरः सूरिवरा बभत । 

पह़ेडस्य रत्नप्रभसूरिरेषः श्रीमान्‌ जयी निर्जितकामबीर: ॥ ७॥ 
तत्पदे जयति जंगमतीय सिहदत्तगुरुरेष गुणाव्यः । 

यः सतां प्रथमकः कलिकार्ये चंद्रगोरयशसा प्रसृतश् ॥ ८ ॥ 
श्रीमते सिहदत्ताय श॒ुद्धचित्ताय सूरये । 

न्यायोपार्जितवित्तोडयं मेलिग: श्रावकाग्रणी३ ॥ ९॥ 


॥ पार्श्ननाथ चरित्रस्य प्रददो पुस्तक शुभ ॥ 
श्री० जें० से० ज्ञा० भं०ण पाटण 


विवेकमंजरी प्र. २१ 


संवत्‌१ ४५९ वर्ष फागण वाद ७ रबौ मूधा (महुधा) ग्र!मे लिखितमिदं प्रकरणं परात्ममरणनाशत्र| 
॥ छ ॥ छ ॥ 


श्री जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण, 
ओरीकालिकाचायेकथा प्र, २३ 


ओकेशान्वयहोरो हीरो नाम्ना बमूव नागपुरे । 
जिनधमलीनचित्तो वित्तोपचयी गुणी साधुः ॥ १॥ 


घीर रू. २४५७ ७ झभो जैन साहित्य प्रददोन. 








धर्मिणी नाम्नी पत्नी तस्यासीदेवसंघगुरुभक्ता । 
पुत्रो च पूर्णसिंह केशवनामा च धर्ममतिः ॥२॥ 
देउरिति पुत्री चाबाल्यादपि झुद्धदेवगुरुमक्ति: | 
सम्यक्त्वदेशविरतिश्रमुखाइत्सुकृत सत तरतिः ॥३॥ 
सरस्वतीपत्तनवास्यया<भूद्वी राभिष: साधुरुदारचित्त: । 
विचित्रएुण्यप्रथितप्रसिद्धिर्विश्वुद्धधी: कर्मिणिरस्य पत्नी ॥ 9 ॥ 
अभूबन्‌ पुत्राश्व तयोः सज्जनसुभटी! च शालिगों विक्ञ: । 
संग्रामसिंह सरवणनामानौ पंच भूविदिताः ॥ ५ ॥ 
प्राप प्रतिष्ठा: व्यवद्यारिवर्गे सत्पुण्यनिष्ठा सुगुणग्रतिष्ठा। । 
श्रेष्ठ: सतांसच्चरितिगरिष्ठा: स्वेच्छा जिनेन्द्रोदिततत्वपंक्तो ॥ ६ ॥ 
तेषु संग्रामसिंदेन परिणीता विवेकीनी । 
सादेउ विशदाचारा सर्वधमविचारवित्‌ ॥७॥ 
उभयकुलोबोतकरी निर्मलशीलग्रभान्विता नित्य॑ | 
सा दीपिकेब पुण्य कुरुतेअपूर्वा निरंजना बाढम्‌ ॥ ८ ॥ 
सावधयोगविरतोपधानसत्पौषधादिविधिनिरता | 
बपति धनानि क्षेत्रेषु आवश्यकसत्करियो युक्ता ॥ ९ ॥ 
देवकुलपाटकपुरे व्यरीरचत्‌ प्रोढदेवकुलिकायाम्‌ । 
ऋषभजिनाधिपचैत्ये, प्रतिष्टिते श्रीतपाचार्य: ॥ १० ॥ 
संघार्चाजिनयात्रामालारोपादिविविधपुण्यानि ॥ 
कुवार्गा सम्यक्त्व दधाति सुल्सेव या शुद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्री देवसुंदरयुगोत्तमसूरिशिष्य-- 
श्रीसोमसुन्दरतपागुरुसूपदेशात्‌ । 
सा5खीलिखद्‌ द्विगजरत्नशरबथात्म--(१ ४८२) 
श्रेयस्कृते विशदकल्पग्रतीश पत्र ॥ १२ ॥ 
॥ इति भद्वं भवतु ॥ 
१३३ श्री जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद, 
श्रीअल्पबहुत्वविचार: प्र, २४ 
संबत १५०१ बर्षे फा० सुदि ५ दिने लिखिता। आनंददझेनगणिना पूज्याराध्य पं० अतशे- 
खरगणिपादप्रसादात्‌ ।| ह ह 


वी. से. १९८७ 


भ्रद्यसख्िति संभदः रद 








श्री जे० सा० पु० सुरत 


श्रीउपदेशमालास्तवकः प्र. २५ 
सं० १००१ वर्ष मागेशिर झशुदि ११ झूगुरेवत्यां श्री उपदेशमाला सावचूर्णि: | साहश्री बछा 
भार्या बाइ गुरुदे सुत साहसहिसकिरणेन भंडार ग्रहीत्वा सुत वद्धेमान शांतिदास 
परिपालनाथ | छ ॥ 
श्री वाडीपार्खनाथजी ज्ञान भंडार पाटण, 
श्रीक्रियारत्नसमुचय: प्र, २६ 
संबत्‌ १५०१ वंर्षे पोप झुदि ११ रबो श्रीखरतरगच्छेश श्री जिनराजसूरि शिष्याणु उपाध्याय 


श्रीजयसागराणामुपदेरेन सच्छिप्य रत्नचन्द्र पठनाथ परोपकारथामय सबीजकः क्रियारत्नसमुचयों 
नाम ग्रथोडर्य अलेखि ॥ वाच्यमानोड्य ग्रथश्चिर नंदतु || छ ॥ श्री ॥ छ ॥ 





श्री वी० वि० सू० ज्ञान मंदिर राधनपुर, 


श्रीवत्वालोकःतक संस्क्ृत टीका प्र। २६ 


इतिश्रीमदन्नु भूतिस्वरूपाचार्य शिष्येण विद्वदइंदपादारविंदप्रणतकंधेरण श्रीमता जनादेनेन विनिर्मि 
श्रीतत्त्वा”" ““'लोके द्वितीयोड्य्याय || छ ॥ ग्रंथाग्रे १२८ श्री संत १५०१ वर्ष ज्येष्ट मासे 
जुक्लपक्षे दशम्यां रविदिने तम्वालेके द्वितीयोउव्यायेति परिपूर्णा || छ ॥ श्री ॥ 


१८४१ आ, श्री वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छायापुरी, 
श्री नंदिनी विधि ( सोनेरी अक्षर ) प्र, २८ 


से. १५०१ वर्षे चैत्र सुद १ तिथो श्रीमद्णहिलपुरे श्रीखरतरगच्छे श्री श्रीजिनभद्र॒सूरि औ- 
कीर्तिरत्नसूरीणाम्‌ उपदेशेन लावण्यशोलगणिमि: नंदिसूत्र । सा० नागराज भार्या माजाटी 
श्राविकया सुत साजण पुत्रिका सोनाइ बधु सायाइ पोत्र उदयसिंहेन लिखित॑॥ श्री; ॥ 


श्री, जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण, 
श्रीमतेहरिशतकम्‌ प्र, २९ 


ह संवत्‌ १५०१ बे ज्येष्ठ मासे झुक्ठ पक्षे १४ चतु्देश्यां तिथौ, गुरुवारे ्ररुपल्लीयगच्छे 
उ० श्रीनरबैद्रशिष्येण वा० देवचद्रेण भर्वृहरिकृतं शत्तत्रय लिखितम्‌ ॥| 


भरे सी. २४५७७ ९ | भी जैन साहिए्य प्रंदद्र्भ: 
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श्री, वाठीपा श्नाथ-ज्ञान भंडार पाटण. 
भ्ोसारस्वतसूजम्‌ प्र, ३० 


संवत्‌ू १५०१ वर्षें माधमासे झ्ुक्लपक्षे द्वितीयायां तिथो दशानिवासरे || छ ॥| आरीपत्तने 
रूष्रापिता | परिपूर्ण: ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 


श्री, सु० वि० शा० सं० छाणी. 
शभीसिडदेमशब्दानुशासनह त्तिः प्र, ३१ 
संवत्‌ १५०१ वर्ष वैशाख शुदि ४ चतुर्थी खो जेसलमेरों श्रीखरतरगष्छे श्रीजिनभद्ठ- 
सूरिभि: पुस्तिकेयं लिखापितं | शुर्भ भवतु ॥ 
आ,. श्री, वि० लव्धिसूरि सं. ज्ञान भंडार खंभात. 
भीहैमप्राकृतब्याकरणम्‌ प्र, ३२ 


संवत्‌ १५०१ वर्ष मार्गशीर्ष वदि ९ खो प्राकृतसूत्रब्ृत्तिश्ष पुस्तिका लिखितेति 
भद्रम्‌ ॥ आगमगल्छे श्रीहेमरत्नसूरिमिः ॥| संगल महाश्री: ॥ १ ॥ देहि विद्यां परमेश्वरि !|॥। झुर्भ 
भवतु । कल्याणमस्तु केखकपाठकयो: ॥ 


मु. श्री है. वि, से. शाखसत्र संग्रह, वडोदरा. 


ओऔउपवेशमाला (सावचूरिः) प्र. ३३ 
संवत्‌ १५०२ वर्ष श्रावण सुदि १२ झुक्रे श्रीउपदेशमालाप्रकरणं लिखित ॥ छ ॥ श्री 
अबृत्यां मद्ास्थाने पंन्‍्यासविनयानंदयोग्ये लिखिते | छ | श्री ॥ श्री ॥ 
थ. श्री. का. वि. सं. शा, से. वडोदरा. 


मलिनाथचरित्रमहाकाव्यम्‌ प्र, ३४ 
संवत १५००४ बर्ष जेट स॒दि १२ सोमे बढ़ालंबी प्राम स्थितेन छिखिता पुस्तिका श्री 
सागमगच्छे श्रीमुनिर्सिहसूरिरिष्य श्रीवाचनाचायये विजयसिहयोग्या ॥ छ || ५० ॥। 
तिथि युग मभिति वर्ष महिनाथस्थ कीत्तेन । पंडितोदयरत्नेन लिखित पुण्यद्देतवें | १ 


यादश ,...... .... .... 
झुर्भ भवतु- 


ओआध्रद्मस्तिसंप्रद्दः १७ कि, से. १९:८७ 


श्री. जे. सं, ज्ञा, भे, पाटण, 


ओहरिविक्रममहाकाव्यम्‌ 3 प्र, ३५ 

इत्यागमिकश्रीचारित्रप्रभसूरि शिष्य श्री जयतिछ कसूरि विरचिते तदबांधव अमरकीतिगणि- 
लिखिले महाकाव्ये श्रीहरिटिक्रमम्होदयों नाम द्वादशः सर्गः । स्वस्ति श्री संकत्‌ १५०२ वर्ष 
ऋघधन नाम संवत्सरे ॥ कार्तिक ददि १३ बुधवासरे इडर नगर सुरताग अहंम्भदसुत सरत्राण 
अक्लावद्दीन विजयराण्ये ॥ पंडित देवदत सुत कृष्णदेवेन हद पुस्तकमलेखि ॥ 

सं, १५०२ उ. सा,' सोमा भा० नारु सुत सा० धीना भा० बरसिणि पुत्री सा० 
कान्हा भा० सांइ नाम्न्या स्वश्रेयोः्थ म्ुनिसुंदरस्रीणाझ्ुपदे रेत श्रीहरिविक्रमचरित्रमलेखि ॥ 

प्र, श्री. कां, वि. सं, शा, से, वडोदरा. 


श्रीअभिधानचितामणि (नाम माला,) प्र, ३६ 
सं० १५०३ व० का० वदि १२ दिने छलखता मंडली नगरे ॥ 








बडटच५>लट७त७३०७४९००७१५४०५०५४६: 


श्री. जेन से. ज्ञा, भें, वडोदरा. 


ओपा'वैनाथचरित्रम्‌ ४ 

संवत्‌ १५०३ वर्ष आसो वदि 9 गुरो श्रीपाश्वनाथचरित्रपूस्तक॑ लिण/पितमस्ति || 

संबत्‌ १५०४ वर्ष बेशार शुद्वि एट्री भौमे श्री पाग्वाट ज्ञानीय मं० घना भा० धांधलदे 
पुत्र मं० मारू भार्या चमकू पिते मात स्वश्रेयो5थ श्रीपा्श्वनाथचरित्रपुस्तक॑ अलेपि || श्री भीमपलछौय 
श्री पूर्णिमापक्षे मुक्ष (रब) श्री पासचंद्रमू।रेपट्रे श्री ३ जयचंद्र सूरिभि: प्रदत्त ॥ 

श्री. जेन सं. ज्ञा. भें. पाटण, 

श्रीमुवनभानुकेवलिच रित्रम्‌ प्र, ३८ 

संवत्‌ १५०३ वर्ष चैत्र सद १० दिने बार सोमे ॥| श्री भुकनभानुफेवलिचरित्र लिखित॑ 
छब्धिवधेनगणिना श्रीसस्यपुरमहानगरे ॥ श्री ॥ 

आ. श्री, वि. मे. स॒. से. ज्ञा, भें. अमदावाद. 

श्रोअजितशां तिस्तवनम्‌ ( सहृत्ति ) प्र. ३९ 


संवत्‌ १५०४ वर्ष माह सुदि त्रयोदशी दिने चसंतपुरप्तने संयमससप्मुद्रगणियोग्य 
म 
छेखि ॥ छ ॥ श्री ॥ ह 


घीर से+ २७५७ श्र .. शो जैन साहित्य प्रदर्शन 
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श्री वाडीपाश्वनाथ ज्ञानसंडार पाटण 
श्रीचंपू मंडनस्‌ प्र, ४० 
संवत्‌ १५०४ वर्ष शाके १३६९ प्रवर्तमाने भाषाद शुद्धि १ ३ त्रयोदश्यां सोम दिने तोरापुर- 
स्थाने पुस्तकमछेरि ॥ 
श्री वाडीपा्श्नाथ ज्ञानभंडार पाटण. 
श्रीसम्यक्त्वश्त्नमहोदधि: प्र, 9१ 
संवत्‌ १५०४ वर्ष आसो सुदि १० सोमवारे पूर्णिमागच्छे सिदप्रभसूरिसंताने | भ० 
शऔीषुण्यचंद्रसूरि शिष्य गणिवर जयसिंह गणिना राणपुर नगेरे सम्यक्त्वरत्नमहोद्भिपुस्तक लिखिले 
फ्रोपकारहे तवे । शुम भवतु ॥ 
थ. श्री, कां. वि, सं, शा. सं, वडोदरा, 
श्रीसिडदेमशब्दानुशासनम्‌ (पंचाध्यायात्रि) प्र, ४२ 


संबत्‌ १५०४ वर्ष मार्गसिर मासे कृष्णपक्षे दशम्यां तिथो शनिदिनौ शुभयोगे । हस्त 
नक्षश्रे | पंचमी उधापने || पं ॥ भद्यरकश्री जयचेद्र॒म्ूरि | शिष्य पं० तिकछकबीरगणियोग्य ॥ 
श्रेष्ट राणकस्य सुताभ्यां जांइ आधीम्यां लिपितं। याद्यश्यं............ .... न दीयते ॥ पुस्तिका 
तृताया लिपिता ॥ श्री: ॥ ग्रंथाम्रं १०० | 


प्रवतेक श्री कां, वि, सं. शा, सं. वडोदरा. 
श्रीहरिविक्रमचरित्रम्‌ प्र, ४३ 


सं० १५०४ वर्ष पानविहानगरे माघ सुदि ७ दिने सा० टापरेण स्वश्रेयसे पं०नयरत्न 
गणिवाचनार्थमलेखि । श्रेयसे भूयात्‌ श्रीश्रमणसंघस्य || छ ॥| श्री | छ ॥ श्री ॥ 


श्री विजय सा. सं. शा सं. छाणी. 
श्रीआवश्यकसूत्रम्‌ प्र, ४४ 


प्रशस्तिः ॥ श्रीआवस्सय्य सम्मत्त || छ [| सर्ब गाथा म्ं७ २५०० ॥ छ || संवत्‌ १५०५ 
वर्ष हिततीय भांद्रवा, सुदि ६. बुधवासरे श्री नेदुरबारे घुरे लिखिले.] शुभ भवतु श्रमण संघाय ॥ 
: मंगलूंमस्तु याद्श,,,, .... ;.;. .... «० मम दोषी न दौयते 


आप इस्थिसंसदः ह श२ मि. स॑. १९८७ 


५... “२५००५ नमन मीन ज-मी जानी जननी नाम रनन++. सन ल-मकमनकन+पम नकारा >>नपनन-+म न» 


२५४० श्री वि, वी. सूृ. ज्ञा. मंदिर राधनपुर. 


ओौकप्रयंथः प्र, ४५ 
इतिबंध सामित्त समत्त ॥ छ ॥ सं. १५०५ वर्ष माघ मासे सुदि ने म (१) बुधवारे श्री 
देबकुले नगरे || । 
घर, श्री. का. वि, से. शा, सं. वडोदरा, 
श्रीक्षेत्रमास: ; प्र, ४६ 


संवत्‌ १५०५ वर्ष आसो झुदि १ दिने छिखितं सुधाचूछा गणिनी पठनाथ शुभ भवतु 
लेखक पाठकयो: ॥ 


७७०२ श्री जि. चा. सू, सं. ज्ञा, भें. बिकानेर, 


श्रीमत्याख्यानभाष्यावचूरिः प्र, 9७ 

संबत्‌ १५०५ वर्ष भादक वदि १२ भोमबारे छिखित॑ || छ ॥ देवाकेन लिखित । झुर्भ 
भवतु ॥....श्री । प्रधानफल माह || पच्च० सुगमा | ४८। इति प्रत्यास्यानभाष्यावचूरि: ॥ श्री- 
आवश्यकद्त्तितः ॥ इता संक्षिता श्रीसोम छुंदरसरिपादेः ॥ थ्री ॥ 


श्री वाडीपाश्नाथ ज्ञानभंडार पाटण. 


श्रीकृमारसंभवर्षजिका प्र, ४८ 
संवत्‌ १५०६ वर्ष आश्चि० वद७ शनि रोहिप्या श्रीमात स्थिरापद्रनगरे पंजिकेयमलेखि ॥ 
भद्वं भवतु लेखकृपाठकयों: ॥ श्री 


प्र, श्री, कां, वि. सं. शा, सं. वडोदरा. 
श्रीचंदाविजयपयत्नों ( प्रकीर्णकमू ) प्र, ४९ 


संवत्‌ १५०६ वर्ष माघ वद १४ चुधे श्री वटपद्वनगर छिखापिता ॥ श्रीसर्वज्ञाय नमः । 
मंगढमस्तु ॥ 


७६८८ श्री जि० चा० सू० सं० ज्ञा० भं० बिकानेर. 
श्रीजीवप्रयोधकरणप्र्‌ (भाषा)... ह जद 


.... इति श्री जीव प्रदोध प्रकरणसंपृर्ण || छ | संवत्‌ १५०६ वैंर्ष मार्भासिर-सुदि & शंगुदिने 
श्रीहिसारदुरग | पंडित विधाकीतिंगणिक्ते लिफ्तिमिद वा० अभयचद्रेणणणिना | झु्म मूयाकू॥ 


थी. से. २४५०७ १३ आओ जैन साहित्य प्रदर्शन 
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७८८४ श्री जे० ज्ञा० भें० विजापुर 
श्रीशीकोपदेशमालछा प्र, ५१ 
॥ अंकतोडपि ग्रंथार्म ६४०४ सं०१०५०६ समये आखिन मसु०५ लिखितमिदं |शुभमस्तु। 
आ७० श्री वि० दा० सु० सं० शा. से. छ(्णी. 
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श्रीवाक्यप्रकाशः (त्रिपाठ;) प्र, ५२ 
प्रशस्ति: | इति वाक्येप्रकाशामिधमोक्तिकस्य टीका संपूर्णा इति भद्म॥ ॥ शर्म भवतुः ॥ 


॥ छ | श्री ॥| छ )] «७ ॥ न १३० ॥ मुनि गगन ररेंदु (१५७०७) वर्ष हर्षण सिद्धपुर नगेरे | 
प्राथमिकस्म्रमतिहेतोविंहितो वाक्य प्रकाशोडर्य॑ ॥| १३१ ॥ ५३ति वाक्यप्रकाशसत्र संपूण ॥ छ ॥ 
॥ ० ॥ श्री ॥ शुर्भ भवतु ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ ह 


श्री० जे० आ० पु० सुरत. 


श्रीउत्तराध्ययनानि प्र, ५३ 
संवत्‌ १५०८ वर्ष फाल्गुन वदि १० दशम्यां तिथो गुरुवारे अधेह श्रीवृटपद्रमहानगरे उत्तरा- 
ध्ययनप्रतिर्किापिता || छ ॥ सकलूसंघाय ॥ छ ॥ श्री ॥ छ ॥ 


आ*० श्री० वि० दान० स॒० सं, शा० सं० छाणी. 


श्रीकल्पसूआावचूरिः प्र. ५४ 
प्रशस्ति: ॥ त्तिबेमि ॥| छ ॥ कल्पाध्ययनदशा अतस्कंघमध्यगत ॥ छ॥ ग्रंथ १२१६ ॥ 
सं० १००८ वषे ॥ चैत्र वदि ११ सोमाछेखि 
मु० श्री० ह० वि० सं० शाख्रसंग्रह. बडोदरा 
श्रीपिंडविशुद्धि दीपिका, प्र, ५५ 
से, १५०८ वर्ष | श्रीदेवकुले | प्रतिपत्तिथो || भोमदिने लिखित ॥ श्री ॥ छ | श्री: ॥ 
श्री० जें० आ० पु० खु० २४ 
श्रीभाष्यत्रयावचूरिः | प्र, ५६ 
से १५०८ वर्षे जेष्ट शु 9 सोमे आंबा छिखिते, 
श्री जेन संघ ज्ञानभंडार पांटण; . |। 
श्रीमासुपूज्मचरित्रम्‌ 2 प्र, ५७ 


भौ प्रदास्शिस्तंतरद: (४ वि. से. १९८७ 
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संवत्‌ १५०८ वर्ष कार्तिक सुदि द्वितीया भूमे १(प)लिकास्थाने श्री उपकेसगष्छे सिद्धसूरि 
शिष्य मेघकुमारसुनिलिपित ॥ झुर्भ भूयात्‌ ॥ 


श्री जेन सं० ज्ञा० भं० पाटण. 


श्रोश्राद्धमतिक्रमणसूजविव रणम्‌ प्र, ५८ 
अथ श्रीतृपविक्रमादित्यराब्ये संबत्‌ १५०८ वर्ष ज्येप्ठ चदि ११ मंगलवासरे उत्तराभद्र 
पद नक्षत्र औसरस्वतीपत्तनाम्यंतरे ॥ श्री ॥ 
आ० श्री वि० ने० सृ० सं० चित्कोश. खंभात. 


श्रीकर्पसूत्रम्‌ प्र, ६० 
संवत्‌ १५०९ बर्षे ० म्मर्ग सुदि १३ | शनौ लिखित वाछाकेन ॥ स्वस्ति ॥ 
वंशोडस्ति श्रीमालः सुपर्बशाल: कुलोनमुस्सालः । 


सन्मुक्तामयमाछ; स्फुरत्प्रचाह) किछ विशाल: ॥ १ ॥ 
तत्राभवमथालगोत्र पृण्यपतित्र स्वस्ति शुभसभ्न | ४ 

तरिंमश्व विजयपालस्ततों5जनि श्राद्रमंडलिक: ॥ २ ॥ 
तत्पुनरों रणसिंह; श्राह्र: समसभूत्यदानरणसिहः | 

मंदोदरीतितस्याजान जाया जातगुणजाता | है ॥ 
तदंग जाता अभवन्महांन्त ॥ श्वस्बार एते चतुराशया ये | 

ओदार्यधर्यादिगुणप्रधाना दानादिधम्मा इव मूर्सिमंतः ॥ 9 ॥ 
आय: सामंतनामासिति द्ेतीयीक: सुसागरः । 

तात्तीयाकश्चापढाकस्तुर्यों नानिगनामकः ॥ ५ ॥ 
तेषु सामतसंज्ञस्य भूयानाम्नीतिगेहिनी | 

तप्पुत्नात्नय एते सुधर्म्मकामार्थसाथका: ॥ ६ ॥ 
भटसिहो3स्ति प्रथमात्मज: पालो ट्वितीयक: | 

ततीयों वस्तुपाकाल्य: कमौह भगिनी तथा ॥ ७ ॥ 
आध्स्य गेहिनी धन्य धनाइ बडुक सुतः । 

गदरी जाइका रामत्यमिल्या: पुत्रिकास्तथा,... ॥ ८ ॥ 


द्वितीयस्यतु अंगारदेवी जायांगज: पुनः | १ कम 
सदाकस्तु तृतोयरय सोनाइ सहचारिणी 9 ढ।. 


घोर छं. २४०७ १५ भ्रो जैन साहित्य प्रदशन. 
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एवं सतंत्रात्ञय एवं बांधवांः सद्,्म्भकार्यांणि समाचरंतः । 


बर्षेटलेथिंदुमिते अकेंपुरुयापन पंचमिका तपष्य (१) !॥ १०॥ 
तेडलोलिखन्‌ पर्युषणाज्यकर्पं स्वर्णाक्षरैश्वारुविचित्रचित्रत्‌ ॥ ११॥ 
ओवीरपड्टांबुजबासरेडा: श्रीमत्सुधर्म्मागणमद्गवभूव । 

उद्योतनः सूरिर्भृदभूरिः श्रीवर्द्ममानो गुणवद्धमानः ॥१२॥ 
दुलेभन॒पतेः खरतरबिरुदं रूब्ध्धा जिनेश्वरः सूरिः । 

चंद्रयशा जिनचंद्रसृरि! संवेगगुणधामा ॥ १३ ॥ 
नवांगीविव्ञतेर्धाता उभयदेवसुनी शरः । 

विश्वस्य वल्‍्लभ: सूरिजिनवल्भनामकः ॥ १४ ॥ 
युगप्रधानो जिनदत्तसूरिः सेद्धांन्तिक: श्रीजिनचंद्रमूरिः । 

दुर्वादिजेता जिनपतिसूरिः जिनेश्वराख्यश्व जिनप्बोध; ॥ १५॥ 
जिनचंद्रमु रिजिनकुशलसूरि-जिनपश्मसूरिगुरतः स्युः । 

जिनलब्धिजिनचंद्रो जिनादयः सूरि जिनराजः ॥ १६॥ 
जयंत्यमी श्रोजिनभद्र॒सूरयो येषां निदेशाद्विपमेडपि काले । 

श्रीरवताथबुद्‌#गमुझ्य स्थाने भवंत्येवविहारपंक्ति: ॥ १७॥ 
संवत्सरे नंद्खचापचंद्रमिते (१५०९) सुधीभिः किल वाच्यमानः ॥ 

श्रीनृश्नसिप्रीतिमुपादधान: समर्थितः पुस्तक एप नैद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रीकल्पपुस्तकग्रशरितः ।। छ॥। श्रीश्री शुभ भवतु ॥ कल्थाणमस्तु ॥ 
३६४४ श्री० जे० सं० ज्ञा० भे० राधनपुर. 


श्रीदशवेकालिक अवचूरि: प्र, ६१ 


इति संवत १५०९ वर्ष मागसर सुदि १ दिने लिपित । लछेहारूपकस्य लिष्यतः । मिति। 
भद्र भूयात्‌ । श्री तपागछ । पुस्तिका । संगलमस्तु | छ | 


मु०: भ्री० हँ० वि० सं० शास्त्र संगह वडोदरा. 
श्रीनंदीसजह॒त्ति प्र. ६२ 


संवत १५०९ वर्ष ज्येष्ठ मासे शुकल पक्षे बुधवासर । ( श्रीमदंचल़गच्छे श्रीधमेशेखर- 
सुरीक्वराणां प्रंथोडयं मोद ज्ञातिय - धमाकेन लिखितः ॥ झुम॑ भूयात्‌ 


औ प्रशस्तिसंभदः श्द वि. हे. रैदेट७ 
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अीर्षांतिनाथचरित्रम्‌ सा 


प्रशस्तिः || संबत्‌ १५०९ वर्ष आपाढ स॒ुदि २ सोमे अयेह अणहिल्लग्राममध्ये औ्री- 
तपागच्छे श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्य पं० रत्नहंसगणिवाचनाय प्रीशांतिनाशचरित्र ॥ पराग्वाट वहा 
शा० कभैसीहकेन लिखापितं ॥ लेखक उदीच ज्ञाती म० घरणीघरेण लिखित ॥ शुभ भवतु ॥ 
बढगरुछ शाख तपागच्छनायक श्रीसोमसुंद रखूरि-श्री्ुनिसुद रसूरिं-भीजयचेद्रसरि-श्रीजिन सुंद- 
रसूरि पढ परंपरागत संप्रति विजयमानश्री श्रौरत्नशेखरसूरि-श्रीउदयनंदिश्वरि-श्ीलश्मिसागर- 
सरि सूरियी सोमदेवसूरिशिष्य ५० रत्नहंसगणीनामुपदेशेन सें० १५११ वेंष माल्वदेशे 
खरसउदनगरे तपापक्षे प्राग्वाटज्ञातीय सा० नान्ु भा० राजूखत सा० पासड सा० देल्हा सा० 
दैथा सा० गोगा सा० इूंगरनामानस्तेषु सा० गोगा भा० साबित खुत सा० कमेसिदेन भा० 
छाठी पुत्र वाछा भार्दे सा० आल्हा भा० नांइ भगिनी टरकू अमुख स्वकुंठुबयुतेन सविस्तर 
पंचम्युआापन कुर्वता शांतिचरित्रं लिखापितं ॥ 


श्री वाडीपा श्वनाथजी ज्ञानभंडार पाटण, 
ओऔीनवतत्वाबचूरिः प्र, ६४ 
इति नवतत्वविचारः संपूर्ण; लछिखितः संवत्‌ १५१० वर्षे मार्गशोर्प मासे श्री चित्रकूटमहानगरे 
श्रीमंडनेन पठनाथे ॥ छ ॥ 
थघ. श्री. का. वि. से. शा. से, वडोदरा. 
क्षेत्रसमासः ( सावचूरिः पंचपाठ ) श्र, ६५ 


परमगुरुगचछनायक श्री जयचंद्रसूरीश्वर शिष्य भद्रक प्रभु श्री उदयनंदीश्तरि शिष्यलिखिता। 
प्रल्यादन महानगरे सं० १५१० वर्ष कार्तिक शुद्ि ८ दिने | भद्दे भवतु । श्रीक्रमणसंघस्य ॥ 


श्री. वि. अ. ज्ञा. भे. साणंद्‌. 
श्रीयोगशाखबालापो पः प्र. ६६ 


सं, १८५११ वर्षे फागण सुदि ५ दिने नामि रहवाडा प्रामे लिखितः । श्री योगशाश्रे बारू- 
वबोध | पृज्योरावि विवुधशिरोमणि पं. धीरमूर्तिगणि शिष्यचन्द्रसूरगणिना स्वपरोपकाराय । छ। शुर्मं 
भवतु “श्रमणसंघस्य । छ । 


वी. से. २४८७ श्छ ओी जेच साहित्य प्रदर्रोन, 


श्री वाडीपा-खनाथ ज्ञान भेडार पाटण, 

श्रीषदशीतिकाव चूरिः प्र, ६७ 

उन्नतदुग्गेवास्तव्य पाग्वाद ज्ञतीय दो०पोमा, सुतधुलाभायों हषुसुत अमारादिपरिवार परि- 
बृत्तेन, प्रतिरीलिखिता, सं० १५११ वर्षे चैत्रशुदि ११ छुक्रे पं०५ तिष्टारत्नगणिनाप्लुपदेशेन॥छ॥ 

प्रवर्तक श्री० कां० वि० सं० श्ा० सं० वडोदरा. 

श्रीसिद्धदेमशब्दानुशासनम्‌ (तृतीयो८्याय:) प्र. ६८ 

संबत्‌ १५११ वर्ष ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमायां तिथो शनि दिने कंडारी ग्रामे उपाध्याय कृष्णा- 
केन लिखित॑ ॥ यादशं.......न दीयते ॥ भम्मप्रष्टि.... ....पालयेत्‌ ॥ झुर्भ भवतु लेषक पाठकयो; 

से. १५०० वर्ष पृ० प॑ धमेसोम गणि थादेदंशपाद न्यासः :। सिद्धांतमाणिक्यमुनि- 
पठनाथ समर्पित ॥ प्रष्यार्थ पठन पाठन हेतवे ॥ 

आ० श्री० वि० दान० सूरि० सं० शा० सं० छाणी, 

श्रीआवश्यक नियुक्तिहात्तिः प्र, ६९ 

इति प्रशस्ति; ॥ पंडित रत्नहंसगणि कृत्वा लिखिता दो० पूजाकेन ॥ सं० १५१२ 
वर्षे पं०५ धनकलश गणि पादानां विहारितः स्वश्रातु: दो० बालाकेन ॥ श्री: ॥ 

श्री)० मो० संण० ज्ञान भे० सुरत. 

श्रीप्रबंध: प्र, ७6० 

संवत, १५१२ वर्ष भाद्रवा बदि पंचमी दिने अलेखि पृज्थ पं० तीथेराजगणिपादानां 
विलोकनाथ | पं० हंसदेवगणिना डाभिल्ा आ्रामे. ॥ श्री: ॥ 

श्री वाडीपा्श्वनाथजी ज्ञानभंडार पाटण, 

ओ्रीरत्नशेषर कथा प्र, ७१ 

संवत्‌ १५१२ वर्ष ज्येएशद ५ दिने खदिरालय नगरे महोपाष्याय श्री चारित्ररत्नगणि- 
शिष्य इंसदेव गणिनालेखि, 

श्री वाडीपाओश्नाथजी ज्ञान भंडार पाटण. 

श्रीआवश्यकनियुक्तिः प्र, ७२ 


प्रशस्तिः ॥| समाप्त श्रीमदावश्यकसूत्र ॥ ग्ंथा्म २५०० ॥छ॥ संक्‍त १५१३ वर्ष श्रावण 
हि 


श्री प्रशस्तिसंग्रह श्ट कि, से. १९८७ 
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शुदि ५ ऋूगो श्रीआवश्यकसूत्रलिष्यता ॥घूर श्रामे साथूआ (झा)तीय 5० कान्हासुत 5० हरदास 
लिष्यता | ० ॥ छ ॥ & ॥ श्रीज्जुम॑ मवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भें० पाटण, 


श्रीप्त्याख्यानभाष्यावचूर्णि: प्र, ७३ 
संवत्‌ १५१३ वर्ष ज्ञानशीलगणिविलोकनाथ पं० उदयभूषणगणिरिपष्येण लिखिता 
स्वपरोपकाराय गंधारमहानगगंरे ॥ 


प्र० श्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 


श्रोसिद्धहेमशब्दाजुशासनम्‌ प्र, ७४ 
संबत्‌ १५१३ वर्ष अधथाढ मासे दशम्यां निश्रो शनिदिने कंडारीग्रामे || उ. क्ृष्णाकेन रिखितं ॥॥ 
याद ........ ....पंडित श्रीक्रीश्रीश्री जयानंदगणि जयवंता बर्ता सहीज || छ ॥ बंध मुष्टि, 
००.५ + श् 
शेठ. आ० कण ज्ञानभंडार लींवडी, 
श्रीकर्पसूत्रम्‌ संस्क्र्त प्र, ७५ 


प्रथा १२१६ ॥संवत्त १५१४ वर्ष माघ सुद्ि २ सोमे मंत्रि देवा लिखित । 
ध्राग्वाटान्वयशेखरो ४र्जान बरो मन्त्रीखरः केशव- 
स्तः्पत्नि जिनधर्मभकिचतुरा संशोभते देमती । 
तत्पुत्रा गुणराजमन्त्रनिएण: पासादि ४शञन्वितो 
भार्या रूपिणि राजितो विजयते लक्ष्मीयुतो वम्भब|न्‌ ॥१॥ 
तेन मातृप्रमोदायाड्लेखि श्रीकल्पपुस्तक । इत्तआखातपागच्छे श्रीज्ञानकलश गुरो: ॥२॥ 
विधागुरोरुपाध्याय चरणको्ति पायक्षुपां । विजयातिधु निश्चाणों प्रदर्त भक्तिभाजिना ॥३॥ 
श्रीपृज्य भ० श्री विजयरत्न यरोंद्र गच्छाधिंगे । पै० बिजयसमसुद्रगर्णीदाणां दत्त । श्रीकल्पपुस्तक ॥ 
मु० क्रषी० दो० वि० श्ञा० सं० छाणी. 
श्री कविरहस्यम्र्‌ प्र. ७६ 
प्रशस्ति: इति कवि रहस्य संपरण ॥ से, १५१४ वर्ष छिखितं, सांपला ग्रामे 
श्री० जे० सं० ज्ञा० भंण पाटण, 


श्रीगुणस्थानक्रमारोहचूर्णि: प्‌, ७७ 
संवत्‌ १५१४ बन नाल्च्छापुरे मार्गसिर सृदि १५ दिने सा० जिणद्त्तेन लिखितेय॑ 





घोर से. २७५७ श्र, शो जैन सहित्य प्रदशन. 





श्री० जे० ज्ञा० श्ञा० भे० वीजापुर. 
श्रीनेमिनाथचरित्रस्‌ प्र, उट 


सं० १५१४ वर्ष माघ मासे शुक्ल पक्षे १३ दिने, श्रीखरतरगच्छे श्रीसागरचंद्रसूरि 
शिष्य वा० मश्मिराजगणितच्छिष्य वा० दयासागरगणिना समलेखि प्रंथो<्य॑, 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 


श्रीभज्ञापनासतअम्‌ प्र, ७९ 
संबत्‌ १५१४ वर्ष मार्गसिर सुदि १० दशम्यां तिथौ शनिवासरे श्रीमतद्विबंदनिकगच्छे 
सिद्धाचायसंताने श्रीदेवगरप्तम्रीणां पश्मठंकारश्रीसिद्धम्रीणां पस्तककोशे श्रीप्रज्ञापनांगं लिपा- 
पित॑ ॥ शुभ भवतु ॥ 
प्र० क्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीमलूयसुंदरीच रित्रम्‌ प्र, ८० 


इत्यागमिकश्रीजयतिलकसू रिविरचिते ज्ञानरत्नोपाख्याने मल्यसुंदरीचरिते शीछाबदात- 
पूर्वभववर्णनो नाम चतुर्थ: अस्तावः ॥ छ ॥ संवत १५१४ वर्ष ज्येन्‍्ठ सदि १२ गुरौ पुस्तिका 
लिखिता ॥ शुमं भवतु | कल्याणमस्तु ॥ 


मु० श्री० हूं० वि० सं० शाणए से० वडोदरा. 
श्रीमलयसुदरीचरित्रम्‌ प्र. ८१ 


ई. 


संवत १५१४ वं्ष पो८ वदि ११ बुध ॥ श्रोस्तेमतीथे । श्रीआगमगरूछे श्रीहेमरत्न- 
सूरिशिष्य धर्मरुचिगणिलिखापितं । झुरारिलिखितं चिरं नंदतु । शुभ भूयात्‌ ॥ सर्वेषां प्राणिनां 
कल्याणं मूयात्‌ ॥ धर्मरेचिगणिना छिखायित कल्याण राज्याणि प्रभोगि (१)॥ 


श्री० नि० वि० जि० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीशच्रुजय महातीथ महात्म्यम प्र, ८२ 


संबत १५१४ वर्ष फाल्गुण शुढ्गी पंचमी शनो जीवॉलिखितं || प्रथाग्रंथ १००० प्रंथ 
संपूर्ण: ॥ 





श्रीप्रशस्ति संभदटः २० यी. सं. १९८७ 





श्री० जें० सं० ज्ञा० जं० याटण, 
श्रीआवश्यकह॒ त्तिः प्र, ८३ 
इति पंडित सरवण लिखित ॥ छ ॥ संवत्‌ १५१५ वर्ष श्रावण बदि १२ बुधवारे 


श्रीकुंभलमेरमहादुर्गे राणाश्रीकुंमकरण विजयगज्ये || श्रीतपागष्छे ॥ सोमसुंद्रसूरिपदे 
प्र, आओ. कां. वि. सं० शा. से, वडोदरा, 


श्रीउत्तराध्ययनप्त (सावचूरि पेंच पाठ:) प्र, ८४ 
संबत १८५१५ वर्ष फागुण वदि 9 भमे || श्री पत्तन वास्तव्य । छिखितमस्ति । ब्राह्मण 
देवाकेन, 
मु० श्री हं० वि० सं० शा० सं० वडोदरा 


श्रीपुष्पपाछा प्रकरणम्‌ प्र० ८५ 
संवत्‌ १५१५ वर्ष ओकेशवंश विशों करण मुक्तामणीयमान । सा० जइता भा० जइ- 
तलदेव्या तपागण गगनांगण दिनमणि समान श्री, ५ सोमसुन्दरसूरि शिष्य श्री मुनिसुंदरसूरि 
श्रीजयचंद्रशूरि शिष्य: गच्छाधिराज श्रोर॒त्नशेखरसूरीणामुपदेशेन लिखितो प्रंथोडय॑ वाच्यमानो 
विद्रदभिराचंद्राक नेघातू्‌ ॥ झ॒र्म मवतु | 
कर + ] 
श्री जे० से० ज्ञा० भें० पाटण, 
श्रीआवश्यकर्च णिः प्र. ८६ 
संवत्‌ १५१६ वर्ष कार्तिक वदि २ खो अबेह श्रीघोधा चेलाकूछे महाराजाधिराज पात- 
साह श्री महस्मभदरातये तनियुक्त व्यापारी सं० सोमदत्त प्रतिपत्तो | श्रीरद्रमभता वरिष्टतपसां 
पे, सत्यविशालगणि प्रभ्नतिनां महात्मनां तेषामर्थ पुस्तकमिदमलेखि ॥ स्वार्थ तथा परोपकाराय । 
श्री० जे० सं० ज्ञान भं० पाटण, 
श्रीउपदेशमालाप्रकरणम्‌ 2 


संबत्‌ १५१६ वर्ष ज्येष्ट शुदि ४ दिने कंसारीनगरे शुभहृषृगणिना लिखित स्वपरो- 
पकाराय ॥ ह 





वीर से. २४८७ श्१्‌ श्री जेल साहित्य प्रदंशेन 


श्री० जें० सं० ज्ञा० जं० पाटण. 
श्रीओघनियुक्तिः प्र, ८८ 
संवत्‌ १५५६ वर्ष आपाढ विद्वि ( वदि ) १५ वार गुरु-इसिपिति, अव॑त्तीथाने साह 


पंजालिखित ॥ श्॒ं भवतु ॥ कल्याणमस्तु 
श्री० उ० खा० जे० ज्ञा० भं० झींझुवाडा. 
श्रीओघनियुक्ति: प्र, ८९ 


से, १५१६ वर्ष आश्विन सुदि २ दिने झुक्रवारे श्री वीरमगामनगरे समर्थिता श्रतानंद- 
गणिना स्वपरोपकरिणा ॥ 


प्र० श्री० का० वि० सं० दा० सं० वडोदरा. 
श्रीधनाचरित्रम्‌ (दानकस्पद्र॒मः) प्र, ९० 


से, १०५१६ वर्ष भाद्रपद सुदि ९ गुरुवासरे मालबकमंडले० उज्जयिन्यां महापु्यी बृहद्‌- 
गच्छे पृज्य भ० श्री श्री श्री रत्नप्रभसूरिप़े श्रीहेमचंद्रसूरि तत्शिष्य वा० श्रीललितेकीतिंलिखा- 
पित॑ ॥ छ ॥ शुर्म भवतु ॥ 


श्री लहेरुभाई वकील ज्ञान भंडार-पाटण. 
श्रीपवचन सारोद्धार सूत्रम्‌ प्र, ९१ 


संवत १५१६ वर्ष माघ वदि १४ गुरो ॥ श्रीअहमदाबादवास्तव्य-प्राग्वादज्ञातीय मं 
महणसी भा महणदे सुत मई छापा भार्या बेदेउ महं श्रीठाकुरसी भार्या झबकू सत केहुला 
वेला भार्या कर्मादे मेघू एतेमें केहला नार्या कमादे आत्मश्रेयोथे स्वहस्तेन लक्षित (छिखितम) 
॥ झु् भवतु ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० जं० पाटण, 
श्रीत्राउविधिप्रकरणशत्ति: प्र. ९२ 
संबत्‌ १५१६ वर्ष श्रावण सुदि ७ वार गुरु श्री पत्तन वास्तव्यमंत्री रॉबालषितं ॥ छ ॥ 


संवत्‌ १५१६ वर्ष द्वि चैत्र सुदि २ वार सोमे श्री पत्तन वास्तव्य मंत्री लींबा लिखितं॥ 


ओ प्रदशण्तिसंग्रह: श्र वि. सं. १९८७ 





श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 


श्रीपडावश्यक बालावबोधः प्र, ९३ 


संवत १५१६ वर्ष आख़ित सुदि प्रतिपद्दिने कोटाणक नगरे श्रीपडावश्यक बालावबोध: 
प॑ रत्नहंसगणिरिष्य माणिक्यमंदिर गणिना लिखितः ॥ स्वान्योपकाराय चिरं जयतु ॥ 


मु० श्री० हे० बि० सं० शास्त्र संग्रह वडोदरा० 
श्रीसम्यक्लकोसुदी प्र, ९४ 


संवत्‌ १५१६ वर्ष आश्विन वदी अए्टमी दिने सोमवोर खानपुरग्रामे सकलपंडितचक्र- 
चूडामणि पंडित श्री भाजुचंद्र तत शिष्य पंडित श्री ५ श्री सकलशाल्न पारगामि मुनिचंद्रवाचनकृते ॥ 


श्री. जेन विद्याशाला ज्ञानभंडार अमदावाद. 


उत्तमकुमारचरित्रम्‌ प्र, ९५ 


पृज्याराध्य पं० जयनदि गणि शिषप्येण भावराज गणिनाइछिलिखन्‌ मध्ये श्रीपत्तन महा- 
नगरे संवत १५१७ बर्षे गणिनी प्रवर सुमतिलब्धिगणिनी बाचनाय चिरं नंदतात ॥ 


९ 


श्री जेन संघ ज्ञानभंडार पाटण. 


श्रीनेमिनाथचरित्रम्‌ प्र, ९६ 


संवद्‌ १५१७ वर्ष फाल्गुन शुद्धि तृतीया दिने मंगलवार सिद्ियोग राजयोगे समक्षेत्र्या 
सांपलाग्रामे सुविहित शिरोमणि चारेत्रलक्ष्मी हदयालंकारहार तपागन्छे श्री सोमसुंदरमरि श्री 
मुनिसुंदरसूरिशिष्यवचनाचार्यशिरोमणि पृथ्य प॑ं० शिवसमुद्रगणिपादानां. शिष्य पं० 


हेममंगलगणिना$लेखि ॥ 
श्री, नि० वि० जी० म० ज्ञा० भं० चाणस्मा, 
स्वोपज्ञशब्दानुशासनलघुदत्ति: प्र, ९७ 
संवत्‌ १५१७ वर्ष कार्तिकसुदि ५ गुरो श्री खरतरमच्छे श्री सोमकुंजरोपाध्यायानां लिखित | 


वीर सं.२७-०७ श३ श्री जेन साहित्य प्रद्शन. 











(# कर 


श्री, नि. वि. जी. मणि. ज्ञा. भ॑ चाणस्सा 

श्रीस्वोपज्ञशब्दानुशासनम्‌ प्र, ९८ 

संबत्‌ १५१७ वर्ष कार्तिक श॒दि ५ गुरो श्रीखरतरगच्छे श्री सोमकुंजरोपाध्यायानां लिखितं॥ 
श्री. जेन, सं. ज्ञा० भंडार पाटण. 

श्री द्वात्िशिका प्र. ९९ 


संवत्‌ १५१७ वर्ष कार्तिक वदि १० बृहस्पति वार भशरक प्रभुश्रो ३ लक्ष्मीसागरसूरि- 
शिष्य श्रुतमूतिंगणिना श्रीस्त॑भतीय महानगर झु भवतु ॥ ॒ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी 


भवभाषनाचुूरि: प, १०० 


प्रशस्ति; ॥ इति भवभावनावचूरि: कथा संपूर्णा लिखिता ॥ छ ॥ समाप्ता ॥ छ ॥ झुमं 
भवतु ॥ लेखकदाचकयो: शुभ कल्याणं मूयात मवतु ॥ छ ॥ १५१८ वर्ष श्रावण वदि ४७ रवा- 
व्येह श्रीवटपद्रनगरे इसो मवभावनावचूरि: लिपापिता ॥छ॥ श्री श्रमणसंघाय भद्रं भवतु ॥छ॥छ॥ 


श्री० जेन० सं० ज्ञा० ज्ं० पाटण 
श्रीआवध्यकनिर्यु क्तिः प्र. १०१ 
श्री परमंगुरु श्रीतपागच्छाघिराज श्रीपृज्य श्रीम्ररसुंदरस्तरि-रिष्य-सारशेखरगणिना 
लिखित | सं. १५१०९ वंष ॥ 
श्री० जि० चा० स॒ु० सं० ज्ञानभंडार बिकानेर. 
श्रीगणघरसाधेशतकलघुदृत्तिः प्र, १०२ 


श्री संचबत १५१९ वर्ष अश्विन सुदी १३ बुधे | श्री। श्री । श्रो । अथेह श्री पत्तन वास्त- 
व्य | म० घना लिखितमस्ति | छ । श्री ग्रथाम्ंथ १६०० । थे ॥ 


भ्री प्रशस्तिसंभ्रह: श्छ ब्रि. से, १९८७ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण, 


श्रीमलयसुन्दरी चरित्रम प्र, १०३ 
संवत्‌ १५१९० बर्षें चेत्र वदि १ दिने सोमवार, विरोकनांथ ॥ अमरभूषण गणिना लिखिते॥ 
नंदृरबार नगर ॥ याहशं ,........... ........)म दोषों न दौयते ॥ १॥ भग्नहृष्टिकटीप्रीवा 
22202: 0% यत्नेन प्रतिपालयेत ॥ 
श्री० जेन० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीव्याकरणम्‌ प्र, १०४ 


( चतुर्भपादपर्यत ) 
सं० १५१९ वर्ष आस सुद्धि २ शनों श्री छास महानगरे लिपिता ॥ छ ॥ 


श्री. जेन. सं, ज्ञा, भंडार पाटण. 


ओहरिभ्रद्धकथा प्र. १०५ 

संबत्‌ १५१९ वंष मार्गशिर सुद्ि «५ झुकवांर । नलवहे ग्रामे। श्रीचंद्रप्रभचैत्याल्ये । 
विद्याधरशाखायां भशरक श्री जयसिंहसूरीश्वरान्वयये पूथ्य श्री नयचंद्रसूरि............ ....वा० श्री 
चररुचेद्रेण अलेषि || 


श्री० मो० मो० ज्ञानभंडार पाटण, 
श्रीडपदेशमाला लघुद॒त्ति: प्र, १०६ 
संबत्‌ १५२० वर्ष मा््रशीप वदि १० दिने लिपितं ॥ श्रीजिनसागरसूरिशिक्षणी 
राजलक्ष्म|गणिनी पटना छिपित॑ श्रीपत्तने लेपक कान्हा लिपितं ॥ शुर्भ भबतु ॥ 
[4 हि 
श्रा० जु० आ५ पु० सु० 
श्रीचतुर्विश्वतिपिवन्ध: प्र, १०७ 
संवत्‌ १५२० वर्ष मा वाद ८ अष्ठम्यां मोमबासर ॥ श्रीतपागर्छे श्री, ५, श्री सोमसु- 
न्द्रसरि श्री मुनिमुंद्रसरि श्री जयचंद्रवरिशिष्य: चतुर्विशति प्रब॑ंधानां प्रतिमेतामलिखत ॥ 
लेखक वाचकयो: कल्याण भूयात | सुर मवतु || 
साहाश्री वढा भार्या बाइ ग्ुरुदे सुतसाह सहिसकिरणेन भंडार गहिला खुत वर्द्धमान 
शांतिदास परिपालनाथ 
श्री० हु० मु० जै० ज्ञा० भ्॑० सुरत. 
श्रोदमयंतीकथा प्र, १०८ 
सं० १६२० बंर्ष माधमासे सुक्झपक्षे सप्तम्यां रवौ | इलहुर्ग श्रो भाणराज्ये 


घोर से. २४८०७ र५्‌ श्रो जैन साहित्य अदर्शेन 











अनेक “पान ५ -फकलपमनक, 
के 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीविशेषावद्य कद त्ति: प्र, १०९ 

॥ ९० || संवत्‌ १५२० वर्षें कार्तिक वदि चतुर्दशी बुघे श्रीपत्तननगर प्र्वदेशमंडन 
माणिक्यपुरवास्तव्य मंत्रिदलीयवंशेकारागोत्रे श्रीजिनधर्ममबासित 5० नगराजपुत्र 5० लाधूमार्या 
श्राविका धर्मि कुक्षिकासारइंसेन श्रीयवनपुरीय सुरत्राण रूब्धाधिकारमहत्वेन तदेशनिवासि- 
समाकारितश्रीचतुर्विधसंघसहितेविहितश्रीशर्त्जुजय श्रीगिरनारादिमहाती थैयात्रोत्सवेन तदेशानीतसमी चीन - 
विविधवस्नविशेषपरिधापितमहात्मामहासती श्रावका दि श्रीचतुर्विधसंघेन. संतोषितभट्टचट्टा दिबंदीजनेन 
श्रीसम्यक्तव्वशीलघारकेण श्रीजिनशासनप्रभावकेण 5०.... ,... ............3०. बछा ठ० सुदशेन- 
प्रमुखपरिवारसहितेन भार्या सं० वीरसिधिदेसहितेन--- 

( पछीथी अक्षरों बांची शकाय तेवा नथी, ) 


श्री० हु० मु० जैन ज्ञान भंडार. 
श्रोसंदेहदोलावली प्र, ११० 


संबत्‌ १५२० वर्षे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरिपश्ालंकार श्रीजिनचंद्रसूरिगुरुषु विजय- 
मानेषु श्रीपत्तननगरे श्रीकमरूसंयमोपाध्येरयं ग्रंथोद्यलीलिखत्‌ । साधुभिर्वाच्यमानश्विरं नंदतु ॥ 
श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ 


श्री जेन संघ ज्ञान भंडार पाटण. 
श्रीस्वभविचार: प्र. १११ 


संवत्‌ १५२० वष वैशाख शुदि १३ दिने&लेखि तिकककल्याणगणिमिः वामइया 
प्रामे ॥ श्री ॥ 


श्री वाडी पाव्वनाथजी ज्ञान भंडार पाटण. 


श्रीआवश्यकदत्ति: प्र, ११२ 
संवत्‌ १५२१ वर्षे अश्वनि वदि शुक्र दिने अयथेह श्रोसीरोहीनगरतीरे लासस्थाने 
: पुस्तिका लिषिता ॥ 


दे 


भ्रीप्रशास्तिसेग्रदः रद वि. सं. १९८७ 





क्री जन सघ ज्ञान भडार पाटण, 


श्रीआवश्यकनियुक्तिः प्र. ११३ 


संवत्‌ १५२१ वर्ष पोष झुदि १० दिने ॥ श्री तपागच्छ नायक भ० श्री लक्ष्मीसागर- 
सूरिसेवक सुश्रावक प्राग्वाट ज्ञातीय महं झुँंझा पठमाथ श्रीआवश्यक लिखापिता ॥ श्रीपत्तन 
वास्तव्य जोसी गदा लिखित । श्रीमंडन महादुर्गे 


श्री जेन संघ ज्ञान भंडार पाटण. 


श्रीभवचनसारोद्धारसूचम्‌ प्र, ११४ 


इति श्रीप्रवचनसारमंथ: संपूर्णा लिखितः पं, चरणसाधुगणिना ॥ विद्युद्धसभ्रद्ध 
श्राद्धकुछामिरामे श्रीमति धांणता ग्रामे स्वसमयाथेसार्थवेक्ोकनमणनगुणनाय परोपकाराय च ॥ 
भूनेत्रवाणाअवनिसंमितेब्दे १५२१ वैशाखमासासितरामघसे | 
अलीलिखत्‌ ग्रंथममु मुमुक्षुविद्युद्रबुद्धिश्रणादिसाधुः: ॥ 


श्री वाडी पाश्चनाथजी ज्ञान भंडार पाटण. 


सिद्धहेमलक्षणबृहद्हत्ति: प्र, ११५ 
संवत्‌ १५२१ वर्ष शीरोही वास्तव्य उकेशवंशीय माल्हू गोत्रीय साह सहसा भार्या 
सोनलदे पत्र साहइला सुभ्रावकेन श्रात्‌ सेला चांपा पुत्र पत्मा जिनदास अमुष परिवार सहितेन 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजमयसागरमहोपाध्याय शिष्य श्रीरत्नचंद्र महोपाध्यायानामुपदेशेन श्रीसिद्वद्देम- 
लक्षणबह॒दबूतिकक्षपुटप्रथोउलेणित वाच्यमानः चिरं नंबात | लेपक विश्वनाथ लिपितं ॥॥ 


श्री जेन संघ कान भंडार पाटण. 


श्रीउपदेशमालावचूरि:ः प्र. ११६ 


संबत्‌ १५२२ वर्ष वेशाष झुदि ८ अष्टमी गुरुवारे श्री मंडपदुर्ग श्री लक्ष्मीसागर स्रीणां 
उपदेशेन लिखापित लेषक सा० सोमापार्थे ॥ झुभ भवतु ॥ 


मु. श्री है. वि. से. शाखसंग्रह वडोदरा, 


श्रीकरपसजम्‌ ( सोनेरी ) प्र, ११७ 
संवत्‌ १५२२ वर्ष भादपद सुद्धि २ झ॒क्रे प्रनपुरे श्री हुसेनसाहिराज्ये । श्रीमाल- 


घीर सं. २४०७ २ श्री जैन सादित्य प्रदर्शन. 





ज्ञातोय सं० कालिदास भार्यया सं० हरसिनि श्राविकया पुत्र धम्मंदास सहितया कल्पपुस्तक॑ 
लिपापितं । विहारितं च श्रीखरतरगच्छे श्रो जिनभद्बसरि पद्चालंकार श्री जिनचंद्रसूरि राजा- 
देशेन श्रीकमछसंजमोपाध्यायानां । लिखितं च गोडान्बय कायस्थ पं० कर्म्मसीहात्मज 
वेणीदासेन ॥ छ्॒ं मवतु ॥ 


श्री हरजी जे० शा० का० भं० जामनगर. 
श्रो जंबुस्वामी चोपाइ प्र. ११८ 


संवत पंनर बावीस (१०७२२) रवि आसो वदि पूनिम जदइृण, भणहगुणइ नरनार जेही मनि 
उपसम रसि रमहएु [| ७५ ॥ श्री जंबुसामी सीद्विगामी भवह पंच तण उचरी, उपगार करमी बुधि 
सामीर चिउ देवह भव करी | जे भावे भणिस्यह्ट क्षमा करिसइ काज सरिसह तेहना। ७६ । इति 
श्री जंब॒ुस्वामी चउपइ पत्ते: करमचंदकचरेण लीपीत॑ं. 


आए० श्री विजयदान सूरीखर सं० शास्त्र संग्रह छाणी. 





श्रीवागभट्टालंकार:(सह॒त्ति:) प्र. ११९ 
सं, १५२२ वर्ष माग्गिशिर वदो सप्तमी सोमदीने पंडित श्रीनेमिरत्नगणि योग्य. पुस्तक 
आकारे: कतियिमि (?) ॥ 
१७६० आ० श्री विजयदान सूरीखर सं० शासत्र संगह छाणी. 


श्रीआवद्यकनियुक्ति: प्र. १२० 
संवत्‌ १५२३ वर्ष श्रावण सुदि ९ भूगो आवश्यक सूत्र लिप्यत ॥ घूरप्रांम, साधूआज्ञा- 
तीय 5० कान्हासुत 5० हरदास लिष्यत ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 
श्री अंतरंगयुद्धकथा, प्र, १२१ 
सं, १५२३ बर्षे ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथो श्री बीसलनगंरे ल० हीराणंदरूखितं | 
श्री० वा० पा० ज्ञाए भे० पाटण. 
श्रीदशेनशुद्धि: (सहत्तिः) प्र. १२२ 


संवत्‌ १५२३ वर्ष आषाढ शुदि २ गुरो अयेह श्री पत्तनमध्ये लिपितं || आचार क्ृष्णदा- 
सलिषितं || . 


ज्ली प्रशस्तिसंग्रहः श्८ वि. सं. १९८७: 





श्री जेन विद्याशाद्या क्वानभंगार अमदावाद. 


पृद्गछ तथा निगोद छत्रीसी (सहृत्तिः) प्र, १२३ 


संचत्‌ १५२४ वर्ष कार्तिक शुदि १५ बुघे श्रीपवत्तणीस श्री महिमलर्छि योग्य श्रीपार्ख- 
नाथात्‌ झ्रुर्भ भवतु || छ ॥ पं. धर्मरुचिभि; लिखापिते ॥ पठनाथै प्रं० श्री मह्मिलछि 
पषनाये ॥ 5: ॥ 


श्री० जि० चा० सू० सं० ज्ञा० भं० बिकानेर. 
श्रीसंग्रहणीह॒त्तिः प्र. १२४ 


श्रीमछधारि श्रीहेमचंद्र स्रीकृत संग्रहणी समाप्त: | से. १५२४ वर्षे श्रीमदरस्मदना- 
स्निद्रंगेडलेखि भदद भूयात्‌ शश्वपदध्येत्रध्यापकयो: ॥ छ | 


श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीविमलनायचरित्रमू प्र, १२५ 
संवत्‌ १५२४ वर्षे कार्तिक झुदि नवमी झुक्रे श्री देवढ पत्तनात्‌ ॥ उपकेश ज्ञातीय साह 
श्री सामलछ भार्या संघविणि श्री यशोदेवि ततू पुत्र धम शिरोमणि साह श्री राघव पुन्यायें 
सप्क्षेत्री धन चितरणार्थे श्री विमलनाथचरित्रे लेखितं ॥ शर्म भवतु ॥ चिरं नंधात्‌ पुस्तक | 
श्री जेनसंच ज्ञानभंडार पाटण. 
श्री उपदेशमाला प्र, १२६ 


संवत्‌ १५२५ वर्ष चैत्र शुदि २ बुधे अथेह वावडी म्रामे पिप्पाचा्य भ० श्रोकनकप्म 
सूरिणा सपरिवार ॥ 


श्री. नि. वि. जी. माणि. पुस्त. चाणस्मा. 
श्रो उपदेशरत्नकोशः प्र, १२७ 


लिखित: श्रोमति अहम्मदाबाद नगरे सं. १७२५ बर्षें श्राविका नेताइ भणनानैम्‌ । 
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दी. से, २४५७ २ श्रो जेन साहित्य प्रदर्शन 








श्री. वाडी पाश्वनाथजी ज्ञानभंगाार. पाटण 
श्रो कल्पर्पजिका प्र. १२८ 
संबत्‌ १५२५ वर्ष भाद्ववा वदि १० रवो । श्रो पत्तन वास्तव्य उदीच्य मंत्री धना लिखित॑। 
श्री वाडी पार्श्ननाथजी ज्ञानभंडार पाटण. 


श्रीयोगशाख: प्र, १२९ 
प्रशस्ति: ॥ इति द्वादश प्रकाश विचरणं ॥७॥ पं. चरणसाधुगणिना छिखितं सं, १५२५ 
मांगे, झु. १० गुरो ॥ 
श्री. नि. वि. जी. मणि. पुस्त. चाणस्मा 


श्रीसिद्धांतवांचना प्र. १३० 


इति बाचनाचार्याणां श्री सिद्धांत वाचना संपूर्ण: ॥ १ ॥ सं. १५२५ वर्षें फाल्गुन शुदि 
दशम्यां लिखिता ॥ श्री रस्तु ॥ श्री: ॥ परम गुरुश्री आणंदविमलसूरि शिष्य पं. श्री धनविभ- 
लूगणि शिवविमल पटनाथे ॥ 


साध्वी श्री पुण्यश्रीजी ज्ञानसंडार जयपुर, 


आवश्यकसूजम्‌ प्र. १३१ 


संवत्‌ १५२६ वर्ष पोस वदि ८ आदितवारे उत्तरार्के श्री बहादुरपुरे इहदगच्छोय तपे श्री 
मुनीश्वरसूरिशिष्य वा० श्री भद्रमेर तत्शिष्य वा० मनोदयरिपष्येण मु. जयकेशरेण लिखितं।| श्री 
काकरियागोत्रे सा० सीहा पुत्र सा० सुदयवच्छ भायां श्राविका पृण्यप्रभाविका हेमी पठनाओ 
लिपितं श्रीआचंद्रार्क नंगात्‌ ॥छ॥ भग्न पृष्टि.... .... ....परिपालयेत्‌ ॥ 


श्री जेनसंघ ज्ञानभंदघार पाटण. 


श्रीअंगविदा प्र. १३२ 


संवत्‌ १५२७ वर्ष आश्विन वदि ७ सप्तमी रबो लिखित श्री अगहिलपुर पत्तने ॥ झ॒र्म 
भवतु || श्री सीमंधर स्वामिने नमः ॥ 


शी प्रशस्तिसंभह: ३० वि. सं. १९८७ 











अस्प्ति स्वतिकरं श्रीगूजरधरणीसुझोचनाकार । 
अणहिल्लपाटकं पुरमपरपुरप्रवरशुंगारं ॥१॥ 
सोधश्रेणिमनोहरे प्रतिपर्द प्रासादशोभावरे 

श्रीमत्‌ श्री अणद्िल्लपाटकपुरे पुण्येकरत्नाकरे । 

श्री श्रीमाल विशाल वंशत्तिछ़कः ग्रौढ ग्रतिष्ठास्पदं 

जात: श्री मदन! सहषेवदन: साथु: सदा नंदनः: ॥ २ ॥ 
तदंगजो विश्वुततामघेय ज्रैलोक्यलोकादभुतभागधेय: 
बभूव मृवक्ठभरूपधेय: श्री देवसिंह: स्वकुलैकसिंहः ॥ ३ ॥ 
तत्सुत: सकल विश्व विश्रुतः संघभक्तिगुरुभक्तिसंयुत: | 
धीरिमादिकगुणैरलुंकत: शोमते सरवणाभिघ सतत; ॥ 9 ॥ 


तस्य शीलगुणनिम्मेलगात्र॑ सत्कल्त्रगुणपात्न । 

आदिमा शुभति तत्र हि टील सत्रीपु रत्नमपरा खलु लक्ष्मी: ॥ ५ ॥ 
असूत सूनुद्यमद्र यश्रीनिकेतनं सा समये तदाबा । 

आध: सदाचारपर: सदाख्यो हेमामिधों हेमसमो द्वितीय: ॥| ६॥ 
दौनेपु दाने स्वजनेषुमानं पात्रेषु वित्त सुकृतेपु चित्त । 

तदा तदाद्यः सुसदा दुदान: सदामिध; क॑ न चमत्करोति ॥ ७ ॥ 
शत्नुंजयादो गिरिनारशंगे रक्षेण यात्रां किल यश्वकारः । 
परोपकारैकपरायणश्री: श्रीमान्‌ सदाह्मनस्धी: सुधीर: ॥ ८ ॥ 
कल्याणकत्रयविहाराविदालभद्रप्रासादपुण्यसफलीक्रियमाणवित्त: | 
श्रीपातसाहसुहिस्ंंद्सभारुमान्य: सो5ये सदामिध सुधीः समभूत्‌ वदान्य: )|९॥ 
यस्याभंगुरभा- यर्गिसुभगम्यादत्त 

वरतणास्यां श्रो म्दहिस्मदामिध स॒रत्राण: स्वयं सोत्सव। 
दुःम्रपात्र कणेपि यो बसुवियत्तिथ्यंकिते वत्सरे (१५०८) । 
सत्रागारममडयच्च वसुधाधार: कृपासागर: ॥ १० । | 

अपरकलत्न श्री अधिम्मदाबाद नगर वास्तब्य: | 
गुरुसेवाकरणरत्ति्देवाक: पृण्यद्देवाकः ॥ ११॥ 

तज्जाया लग्जाया: सदन वदनेन विजितरजनिकरा | 

देवश्री देंवश्रीरेव श्रीकारर्ण जयति ॥ १२ ॥ 


बीर से २४८७ इ२ श्रो जैन साहित्य प्रददोन, 





तस्पास्तनुजत्लिजगति शुभति श्री अभ्तरदत्ताल्य: । 
श्रीदेमसुतः सुचिरं जयति जगज्जोवजीवाकः ॥ १३ ॥ 
तस्य प्रशस्या5जनि मुक्तमाया जाया रमाईरिति नामघेया । 

एवं परोवार विराजमानों मानोज्ितो राजति देवराज: ॥ १४ ॥ 
अनेन जैनागमभक्तिभाजा राजादिमान्येन धनीश्वरेण । 
वस्वप्रिबाणक्षितिमानवर्ष (१५३८) हर्षेण देवाभिधसाधुनात्र ॥ १५ ॥ 
श्रीमत्तपागर्णद छक्ष्मीसागराहसूरोणां । 

श्री सोमजयगुरूणामुदेशाल्लेषित: कोश: ॥ १६ ॥ युग्मं ॥ 

चित्कोश चिंताकरणे सुधीरे: परोपकार प्रधनप्रवीणै: । 

गणीश्रे: श्रीजयमंद्रिहवर्भक्त्या ऋुशोपक्रम एप चक्रे ॥ १७ ॥ 





विबुधे वच्यमान: शोध्यमान:ः सुबुक्निमि: । 
ज्ञानकोशश्विरं जीयादाचंद्राक जगनत्रये ॥ १८ ॥ 
॥ इति प्रशस्तिः समाप्ता ॥ 


श्री. मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीजंबूद्ीपप्ज्ञपिसूत्रम्‌ प्र. १३३ 


संबत्‌ १५२७ वर्ष आपाद वदि « पंचमी रत्रो लिखित श्री अणहिलपुर पत्तने 
श्री जेन आनंद पुस्तकालय भं० सुरत, 


श्रीसकुमाछस्वामिचरित्रम्‌ प्र, १३४ 

संवत्‌ १५२७ वर्ष गिरिपुरे राजाधिराज राउछ श्री सोमदास विजयराज्ये श्रीमत्‌ 
काष्ठासंचे नदीतटगच्छे विद्यागणे भश्नरक श्रीरत्नकीर्ति अन्वये भद्यरक श्री लखमसेन तत्पदे 
स्वदेस परदेस विख्यात मानमंडलाचार्य भश्वरक श्री श्रमासिनदेवान्‌ तत्‌ शिष्य ब्रह्मवीरमपंडित 
देबा छात्रवेछाउदासहितान्‌ ॥ ।। छ ॥ 


पं. वी. वि. सं. ज्ञानभंडार अमदावाद. 


श्रीनेमिनाथचरित्रम्‌ संस्कृत प्र. १३५ 
संवत्‌ १५२७ वेष चत्र मासे खुदि द्वितीयायां तियो शनिवासरे पुस्तक छखिता | श्री। छ । 
श्रो ब्राह्मणगच्छोयपद्टालंकार श्रीशीलगणसूरी तप्पद्े श्री जगत्सूरि तत्‌ शिष्य मुपदर्षमतिकेन 





शओघ्रदास्तिसंभ्रह: इ२ घथि. सं. १५८७ 





पुस्तिका लिखिता | संपूर्णा ॥ पुस्तक लिखिते संपूर्ण प्रति: । याह्श.... .... ॥ १ ॥ इदं पुस्तक 
सुपृज्याय गुरुवे दत्त परमगुरु श्री आनंद विमलसूरि शिष्य पं० श्री धनबिमल गणि शिष्य... 
विमल पठनाओ । साद/झीवल्ाभार्या बाइ मुरुसुत माहमहिसकरणेन भंडारे ग्रद्दीत्तणुतवद्धेमान 
झांतिदास परिपालनाथ । प्रति भंडारनी आपी ए पाठली लीधी, 


प्र. श्री. कां. वि. से. शा. सं. वडोंदरा, 
श्रीआवश्यकनियुक्तिः प्र, १३६ 


संवत्‌ १५२८ वें श्रो स्थेभतीय नगरवासी श्री श्रीमाल ज्ञाति &ंगार सा० चांपा भा० 
तिलकाई पुत्र सा० फरिसराम भार्यया श्रा० पूरीनाम्न्या पत्र सा० देवादि प्रमुख कुद्ंबयुतया 
श्री ज्ञानभक्त्या श्रीआवश्यकसूत्र लेखिते निज श्रेयसे ॥ श्री तपागच्छाधिराज श्री लक्ष्मीसागर- 
सूरिराजानां विहारित विबुधवारे वांच्यमा् चिरं जीयातू ॥ श्री: ॥| 








श्री वाडीपाखनाथजी ज्ञान भेडार पाटण. 
श्री उपदेशमाला हत्तिः प्र, १३७ 


संवत्‌ १५२८ वर्ष मागेशीष मासे । आ पत्तन नगर मध्ये श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र 
सूरि पहन पूर्वांचल श्री जिनचंद्रसूरि तत्पड़े श्री जिनससुद्रस्नरि-श्री जिनहंससूरि-तत्पड़ पूर्वांचल 
विजयमान श्री जिनमाणिक्यसूरि राग्ये | श्री पत्तन वास्तव्य भणशञाली गोत्रे भ० मंडलिक 
पुत्र कीतिपालादि सपरिकरेण स्वप्रण्याथ श्री उपदेशमाला बृति दैघड़ी मुंचिता भांडागांर । वाच्य- 
माना साधुगणै; चिरं नंधात्‌ ॥ शुभ भबतु ॥ 


प्र, श्री. का. वि. सं. शा. सं. वडो दरा. 
श्रोज्यशद्धिः प्र. १३८ 


सं० १५२८ वर्ष सीरोश्यां लिखिता पद्ममंदिर मुनिना, 


श्री नीतिविजयजी जेन ज्ञान भंडार खंभात. 
श्रीयोगशासखम्‌ प्र, १३९ 


संबत्‌ १५०२९ वर्ष मार्ग रिष मास हिदीया शुक्ल वार सोमे., गुजरदेशे लपिते। दिवकाबाडा 
स्‍्थाने आगमगच्छे श्री अमररत्न सूरे प्रसादात्‌ प॑ घांमु साधु मेर बाचनार्थे लिपापिता अष्ट प्रका- 
शिका लिफकित ॥ सुभ भवतु ॥ मांगल्ये च ॥ 


बीर से. २४५०७ | ३३ भ्रो जन साहित्य प्रदर्शन 


: श्री जेन सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रो शीलोपदेशमांछा प्र० १४० 


वर्षे 


संवत्‌ १५२९ वर्ष कार्त्तिक वदि शनिवारे नवमी दिने श्री तपागच्छ नायक भ० प्रभु॒श्री 
पं. र॒त्नशेखरसूरि तत्पद्टालंकारहार विजयमान तपागच्छनायक श्री प॑. लक्ष्मीसागरसरि शिष्य 
शिरोमाणिक्य पं. जिनमाणिक्य गणि शिष्य अनंतकीति गणिना लिखित॑। सं. गदा भार्या 
सं० सासू पठनाथे, 
श्री० जे० आ० पु० सुरत. 
श्रीसंग्रहणीमूतरम । प्र. १४९ 
संबत्‌ १५२९ वर्ष आसो वदि द्वितीयायां गुरुवार घनवाटकग्रामे पं» सोममंगछगणि- 


शिष्य श्रवकमछगणिना लिखितं । परोपकार।य । छावण्यप्रभ्गणि पठनकते ॥ श्री: || झुमं 
भवतु श्रीश्रमणसंघस्य ॥ श्री: ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत 


श्रीसुकुमालस्वामिचरित्रम्‌ संस्कृत, प्र. १४२ 
सं० १५२९ वर्ष आसो वदि ३ गुरो श्री खेडज्ञातीय त्रिवाडी देयत्तज लिखित॑ झुं 
भवतु, कल्याणमस्तु लेखकपाठकयो: ॥ छः ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 
श्री. जे. सं. ज्ञा. भें, पाटण, 
श्रीआवश्यकनियुक्तिः प्र, १४३ 


सं० १५३ ० वर्ष मागेशीष शुद्वि सोमवारे प्र० श्रीलक्ष्मीसुंदरिगणिनी शिष्यण्या सह- 
जलब्धिगणिन्या श्रा०सारु योग्य लिखित ॥ 


शेठ० ले० व७ ज्ञा० भे० पाटण. 


श्रीकालग्रहणादि विधिः प्र, १४४ 


संवत्‌ १५३० वर्षे श्री पतने साधु हृषेगणिना स्वविछोकनार्थमलेखि, 
प्र 


श्री प्रशस्तिसंप्रह:ः ३४ कि. सं, १९८७ 








गाँ० गो० ना० सं० ज्ञानभंडार राजकोट, 


श्रीसिद्धांतविषमपद्‌ विवरणम्‌ प्र. १४५ 


से, १७३० वर्ष फाल्गुण सदि ५ झुक्रवारे श्री स्तेमतीर्थे वास्तव्य कोविदबृंद्सेन्य श्री 
उपकेश बंशालंकाराविहित श्री हा्रुजय यात्रा पात्रादि चिभव व्ययकरण प्रमुखानेक धर्म्मकर्म्मप्रकार 
सा० भोजासुत सा० आसीधीरेण श्रात्‌ सा० सचबीर सुत सा० जयघ्च॑द प्रमुख समस्त कुटुंब 
परिवृतेन श्रीमदबदतपागण्छ गगनांगण तरणीसभान कलिकाल्युगप्रधान श्री रत्नसिहसूरि पह़वा- 
रिघिनिशामणि मूरिसूरि शिरोमणि श्री गच्छनायक प्रभु भ० श्री ज्ञानसागरस्‌रीद्राणामुपदेशेन 
श्रीसिद्धांतविषमपदविवरण्ण लिखाप्य श्री गुरुम्यो जदायि बुघै्वाच्यमा् चिरं नंदतु, भद्व 
भूयात्‌ ॥ श्री ॥ 


मु. श्री है. वि, सं. शास्त्र संगह, वडोदरा, 
श्रीतिभ्ुवन (दीपक)भाषा प्र, १४६ 


संबत्‌ १५०१ वर्षे पोस वदि १ दिने आदित्यवांर लिखितः ।॥ तपागन्छाधिरान श्री 
पूज्य श्री श्री श्री श्री श्री श्री सोमसुंदरसूरि शिष्य मशरक पुरंदर #गारहार चक्रचूडार्माण श्री श्री 
श्री सोमदेवसूरिशिष्य मुख्य पूज्यागध्य पं० सद्घांतमप्नुद्रगणिशिष्य मुझ्य कमलरत्नग णिना 
श्री मछारणा नगरे पातशाह श्री ग्यासदोन राज्ये छर्म मवतु । श्रीरस्तु ॥ 


श्री. जेन. सं. ज्ञा. भें. पाटण., 
श्रीयोगदाखम्‌ प्र, १४७ 
सेंत्रत १५३२ वर्ष मागसिर बदि ६ दिने शनिवार अश्रेषा नक्षज्रे श्री मंडपदुगेनगरेडलेखि 
॥ चिरं नन्दतु || 
गाँ० गो० ना० सं० ज्ञानभंडार राजकोट. 


श्रीक्षवकप्रतिक्रमणसूत्रम्‌ प्र, १४८ 


संवत्‌ १५३२ वर्ष कार्तिक सुद १५ सोमवार अथेह श्रो जाउर नगरे श्री सोमदेव- 
सूरिराज्ये वा० श्री विशालकीति वाचनाथ मुनिवर सप्तशरेबरेत्यि शेखेरेणी लिषि | छ | श्री 
अस्तु | याध्शं पुस्तक ................न दीयते ॥ ह 





थी. से, २४५७ ३५. ञआ्रो जैन साहित्य प्रदर्शन 


भर. श्री. का. वि. सं. शा. से, वडोदरा. 
श्रीआवश्यकनियुक्ति: प्र, १४९ 


संवत १५३२ वर्ष | आपाढ़ वदि १० सोमवारे । श्री बहुद्रव्यपुरे श्रीमोनर्षानराज्ये । 
श्री बृहदगच्छे पृज्य भ० श्री ३ झुनीखरसूरिशिष्य वा० श्री भद्रमेरु तत शिष्य वा० श्री मनोदय 
तत शिष्य मुनि जयकेशरेण लिलिखत स्ववाचनाथ । भद्रमनेकान्ताय. 


श्री० वि० वी० स॒० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर- 


श्रीदशनशुद्धिपक रण हृत्तिः र, ने, ३०२१ प्र, १५० 


संवत्‌ १५३२ वर्ष ॥ आख़िन मासे ॥ श्रीमंडपदुर्ग चित्कोशे ॥ श्री खरतरगच्छे ॥ श्री 
श्रीजिनभद्रसूरि पह (र्वाचलालंकरण तरणतर तरणिसांठ्र श्री जिनचंद्रसुरि विजयराज्ये ॥ श्री 
सिद्धांतरुचि महोपाध्याय शिष्य विजयसोमगणि साहास्येन श्रीमाछज्ञातीय ठकुरमोत्रे सं० जनता 
भार्या हीमी सुतेन श्री जिनप्रासाद प्रतिमा आचार्यादे पद प्रतिष्टा श्री तीथयात्रासत्रागाराध गण्य 
पुण्यपरं पराय विक्रीयमाण स्वजन्मनानि स्वभुजाजित मुकल द्रव्य व्यूहृब्यय लेखित सकल श्री 
सिद्धांतेन स॒श्रावक सं० श्रीमंडनेन भार्या लीलादे पुत्र | स० छीमराज सं० जानु पु० बीना 
प्रमुख सकल कुटुंब परिवार परिवृतेन दशन झुद्धि प्रकरणबृत्ति्खता श्री पत्तने श्री वाच्यमान 
चिरं नंद्ात्‌ ॥ श्री: ॥ 


प्र. श्री. कां, वि. सं, शा. सं. वडोदरा. 
श्रीपश्षशत हृत्तिः प्र. १५१ 
सं० १५३२ प्रथम फा० वदि ५ गुरो श्री जयप्रभम्ूरि शिष्य यशस्तिलकेनालिखि ॥। 
श्री. जेन, आ. पु. सुरत, 
श्री सामाचारी (खरतरीया) प्र, १५२ 


संवत्‌ १५३२ वर्षे अश्वन मासे । श्रीमंडप दुगे चित्कोशे ॥ श्री खरतरगच्छे श्री जिन- 
भद्रसूरि पट्ट पूर्वाचलालंकरण तरुण तर तरणि सांइश्री जिनचंद्रसुरि विजय राज्ये श्री सिद्धांतरुचि 
महोपाध्याय शिष्य विनयसोमगणि साहास्येन श्रामाल ज्ञातीय ठकुरगोत्रे सं० जयता भार्या हीमी 
सुतेन श्री जिन प्रासाद प्रतिमा आचार्यादिपद्‌ प्रतिष्टा श्री तीथैयात्रा सत्रामाराद्य गण्य पुण्य परंपरा 
पवित्री क्रियमाण स्वजन्मनानिज स्व भूजार्जितमुकल द्रव्य व्यूह व्यय लेखित सकल श्री सिद्धांतिन 


ओऔप्रशास्तिसंप्रह: ३६ वि. से. १९८७ 





सुश्रावक सं० मंडनेन भार्या छीलादे पुत्र सं० पीमराज सं० जा प्रमुख सकल कुट्ुंब 
परिवार परिव्ृतेन ॥ श्री ॥ श्रीपत्तने ॥ वाच्यमानं चिरं नंथात ॥ 


आ. श्री, वि. मे. स्‌. सं, ज्ञा. भें. अमदावाद, 


श्रीआवश्यक सूतम्‌ प्र, १५३ 

संवत १५३३ संवछर प्रवतेमाने पोस मासे सुकल पक्षे पष्टी दिने सुद वासरे लिखिता श्री 
मईेअशल्षिप्रामे श्रीमततपागच्छ नायक श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री सोमसुंद्रसरिपाटप्रभाकर श्री 
मुनिसुंदरसरि श्री जयचंद्रसरि श्री सोमजयसरि चिरं जयतुं पंडित शिरोमणि पं, सत्यहंसगणि 
तन्छिष्य पंडित शिरोरत्नांमल पं, धर्ममंगलगणिभिर्लिखापिता || छ ।॥| शर्म भवतु ॥ श्री श्रमण- 
संघस्य श्रीरस्तु ॥ मंगल भूयात्‌ ॥ & ॥ 


आ० श्री० वि० मे० सूरि० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद 


श्रीपृष्पमाला प्रकरणम्‌ प्र, १५४ 

प्रशस्ति: ॥ इति पृष्पमाला प्रकरण समाप्ते || संबत्‌ १५३२ वर्ष पोस सुदि ३ रत्रो ॥ 
मालबकदेशे ॥ उज्जयिनी नयरे पं० सररत्न गणि लिखापितं ॥ लेखक नाथालिषितं ॥ याद 
पुस्तक॑ दृष्ट्वा............ ........ .... .... .... .... .... .... .... .. ममदोषों नदीयते ॥ १ ॥ तैलाद 


5 वे वद॒ति पुस्तिका ॥ २ | झुर्म भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री: ॥ श्री: ॥ 
॥ श्री: ॥ सर्वम्रंथाम्रं ३२२७ प्रमाणं ॥ संपूर्ण 


आ० श्री० वि० मे० स॒० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीमलयासूंदरी चरित्रम्‌ प्र, १५५ 


संवत्‌ १५३३ वर्ष फागुण सुदि ८ रवे श्री पत्तन वास्तव्यनादीनागर जाती 5 । महं 
विश्वनाथ सुत लक्ष्मीपर लिपितं. 


श्री जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीयोगशाख्रद्ादशपकाशा: ह प्र, १५६ 


सं० १५३३ बर्षे वैशाष सुदि सप्तभ्यां भूमे श्री मंडपमहादुर्गे आचार्य विश्वनाथ लिखित 
संपूर्ण ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीसंघप्रसादात्‌ झुभ भवतु ॥ 


चीश से. २७००७ ३७ अी जैन साहित्य प्रदर्शन. 





है िलाा ०: निननियणत२ंत_७त७अ4५नन ना निररगाण 5 मपपाएृप्तातआ कह पाक 


गां० गो० ना० सं० ज्ञा० भं० राजकोट 
श्रीपट्दशन समुच्चयः प्र, १५७ 


संबत्‌ १५३३ वर्ष शांक १३५९८ प्रवतेमाने कार्तिक सुदी १ प्रतिपदा झु॒क्रवासरे स्वस्ति 
नक्षत्रे आयुष्माम्नाम योगे श्री ढिल्‍्यां सलित्राण श्रीयहलोलसाहिविजयराज्ये श्री बृहदगच्छे वादींद्र 
श्री मुुनीखचरसूरि संताने बा० संताने वा० ओ मुनि कनकशिष्य मुनि मलयहंसे व्यलेषे ॥ छ ॥ 
श्री झु्भ भूयात्‌ ॥ श्री विजयसिहसतारशिष्य रुषेता ॥ 


पं० छा० वि० सं० ज्ञानभंडार. राधनपुर. 
श्रीकाव्यकल्पछता कवि(शिक्षा)हत्तिः प्र. १५८ 


संबत १५३४ बर्षे आसो वदि १३ रवो ॥ अबेह श्री गिरिपुर राउलश्रीसोमदास विज- 
यराग्ये ।। न ॥ गदाधीश लिखिता ॥ छ ॥ एवं सर्व ग्रंथाम्रं, ३३५७ ॥ 


प्र, श्री. कां. सं. शा. सं. छाणी. 
श्रीनिगोद पषट्‌तिंशिका सावचूरि: प्र, १५९ 


प्रशस्ति: इति सूक्ष्मादर निगोद गोलकावगाहनाविचार: ॥| समाप्त: संपृ्णे: ॥ संवत्‌ 
१५३४ वर्ष कार्तिक शुद्धि 9 दिने लिखितः प्रज्याराध्येय पं, शुभवीरगाण शिष्य सोमसमुद्रगणना॥ 


प्र. श्री. का, वि. सं. शा. सं. वडोदरा, 


श्रीक्वनदीपकविवरणम्‌ | प्र, १६० 


संवत १५३४ वर्ष वैशाष मासे क्ृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथो शनिदिने महं गोपाल 
लिखितमिति ॥ 


पे. ला० वि० सं० ज्ञानभंडार राधनपुर 
श्रीअनेकायेध्वनिकोशः प्र, १६१ 


संवत्‌ १५३५ वर्ष ॥ वसंते चैत्र मासे शुक्ल द्वादश्यां शनौ ॥ विश्वनाथेनेयं अनेकार्थ 
घ्यनिमंजरी लिषिता ॥ श्री३ ॥ छ;॥ 


अीक्षशस्तिसंप्रद: ड्८ थि. सं. १९८७ 





.. श्री जैन आनंद पुस्तकालय. सूरत. 


श्रोआवश्यक बालावबोधः प्र, १६२ 


से. १५३५ ने वर्ष श्रावण बद ८ गुरौ । श्रीरस्तु । नागपुरमध्ये.... .... श्रो कालकाचार्य 
संतान पूज्य श्रीश्री भावदेवसरि शिष्येण मु. सोमप्रभेण लिफित मुनिजनानां बाचनाथ ॥.... .... 
गच्छार्थविधु: श्री सिहसूरिगाट ।....भव.... श्रीणां चतुस्नसमागुरु; तप्प़ें पूर्वयाचलमौलीमंडन: श्रीकक 
सूरिरासीत्‌ तेषां विनेयो विदुपां वरेण्यो विराजते वाचक क्षेमसुंदर: । भाष्यत्रय टिप्पनकं, लेनेद 
पत्तने कृते। छोक भाषानुगं रम्ये, छाला नाहि प्रबोधकम ॥ 


श्री जेन आनंद पुस्तकालय. सुरत, 


श्रीकल्पसजस्‌ । प्र, १६३ 


संवत १५३५ वर्षे श्रावण सुदि रबौ अथेह श्री पत्तन वास्तव्य राउल किका लिखित || 
॥ छ ॥ झुम भवतु । कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ श्री: ॥ 


श्री, नि. वि. जी. म. पुस्तकालय चाणस्मा. 


श्रीकल्पसूजम्‌ ( सूछ ) प्र, १६४ 
संबत्‌ १५३५ वर्ष भाद्रपद सुद्ि चतुध्या ओशवाल ज्ञातो चिंचट गोजे देशलान्बये साहश्री 
सिंहदत्त पुत्र साहश्री श्रीपालेन चतुर्विशति पुम्तिका.......... प्रवगप्तस्रीखवराणासुपदेशेन बा० 


श्री आनंदसमुद्र प्रेरतया च. इयं प्रशस्तिनैदतादाचंद्रार्क | श॒र्भ मबतु ॥ 
श्री, जेन सं. ज्ञानभंडार पाटण. 
श्री भवभावनाहत्तिः प्र, १६५ 
से. १५३५ वर्ष महावदि १३ झुक्रे श्री राणपुर नगरे देवाकेन छिखि ॥ 
प्र, श्री. कां. वि. सं. शा. सं, वडोदरा, 
श्रीमेघद्तकाव्य सहृत्ति (त्रिपाठ) प्र, १६६ 


सं.१५३५ बर्षेमार्गसिर मासे झ॒क्लपक्षे १२ द्वादस्‍्यां तिशो भौमदिने देकाबाटक वास्तव्य 
महं गोपाल कछिखितेति भद्द ॥ शुभ भवतु ॥ ई 


बीर से २४८७ इ९ शो जैन साहित्य प्रदुशेन, 











गां० गो० ना० सं० ज्ञानभंडार, राजकोट, 
श्रीरत्नशेखर ठृपकथा । प्र, १६७ 


संवत १५३५ वर्ष पं. प्रमाराज ग. शिष्य पं, जयहेमगणि रिष्य लिखित ॥ 
परोपकाराय ॥ श्री: ॥ 


श्रीविजयवीरसरि ज्ञानसंदिर राधनपुर 
श्री शांतिनाथचरित्रम प्र, १६८ 


संवत १५३ ५वर्ष भाठपद मासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथी रविवासरे श्रीपूर्णिमा पक्षे भद्टारक 
श्री पासचेंद्रसूरि पद्मछंकार संयमश्रोशज्ञारपज्य श्री जयचंद्रसूरि शिष्य भ० श्री भावचंद्र सूरिभि: 
स्वल्पमति साधु साध्वी वाचनाय सुगमाथ श्री झ्ांतिजिनचरित गधबंघेन विहितं । 


श्री, जेन. सं. ज्ञानभंडार, पाटण, 


श्री उपदेशमालावचूरि: प्र, १६९ 
संवत्‌ १५३६ वर्ष मार्गसिर सुदि अष्टमी दिने सोमवार । श्री तपागच्छनायक परम गुरु 
श्री ५ लक्ष्मीसागरसूरि चरणकमल सेव पृज्याराध्ययेयः विवुधकशिर: कोटीरहीर वाचनाचार्यवीर 
पं, जयवीरगणि शिष्य परमाणना शुभराभगणिना लिखिता चिरं॑ जीयात ॥ श्रीमति को लंबी ग्रामे 
शुभ भवतु श्रीसंघस्य ॥ 
श्री. मु. वि. शा. सं. छाणी. 
श्री पिंड विशुद्धि उृत्तिः प्र, १७० 


संवत्त १५३६ वर्ष आपाद वदि ६ शनों महानगर श्री राणपुर देवाकेन लिखितमस्ति | 
ग्रैथाम्न ७०३ | याइशै.... .... न दीयते ॥ चिरं नंदतु । चिरायुभेवतु ॥ मंगलमस्तु ॥ 


मु० श्री० है० वि० सं० शाख्त्रसग्रह, वडोदरा. 


श्री सिद्धहेम बृदद्‌ दृत्तिः (अष्टमाध्याय) प्र, १७१ 


संवत्‌ १५०४ वर्षे मार्गंशिर सुदि २१ सोमे । श्रोगिरिषुरे राउढ श्री सोमदासबिजय 
राज्ये महं> आंबा सुत महंघनाजेनिजमश्नात स्वपट्नाथेमिदं प्राकृतव्याकरणमलेखि || छ ॥ 
श्रीरस्तु ॥ सर्वेषां ॥ अं. ॥२०००॥ श्री: ॥ 





भ्री प्रशस्तिसंग्रद छे० सि. स. १९८७ 








मु० श्री० हँ० वि० सं० शास्त्र संग्रह. बडोदरा. 

श्री कल्पसूत्रम्‌ सस्तवकम प्र, १७२ 
सेंबत्‌ १५३८ वर्ष | आषाढ सुदि १३ दिने॥ श्री सोनी गोत्रे | सा० नाथू । ३० सा० 

सदसरण । भा० सिंगारदे । पु० सा० दोदा भा० श्रा० खूच नास्न्या ॥ उतर श्री बचय । 


सहभू। अमोपाल । वस्तूरुपचंद । प्रभत्यपरसहितया [॥ निजमभावनया पुस्तकमिदमलेखि निज- 
पिट गुरुभ्यः । उपकेशगच्छे । दा० श्री शालिभवरमिश्रेम्य उपकारित | छ ॥ 


श्री, मु० वि० श्ञा० सं० छाणी. 


श्री महानिशीय सृत्रम्‌ प्र, १७३ 
श्री सीमंधर स्वामिने नमः ॥| 
अस्ति स्वस्तिकर श्रीगूर्जरधरणीसुलोचनाकार । 
अणहिल्॒पाटक पूरमपर पुरप्रव॒रशंगार ॥१॥ 
सोघश्राणमनोहर प्रतिपद् प्रासादशं मारे 
श्रीमतश्रीअणहिछपाटकपुर पृण्यैकर्नाकरे । 
श्रीश्रीमाछविशाल्वंशतिलक: प्रौढप्रतिशस्पद 


जातः श्रीमदनः सहपवदन: साधु: सदानंदनः ॥२॥ 
तदंगजो विश्वतनामधेय ख्रैलोक्य लोकोद्मुतमागधैय: । 
बमूव भूवल्छमखूपधेय; श्रीदेवसिहः स्वकुलैकसिंह ॥ ३ ॥ 


ततसुतः सकलविश्वविश्रतः संघ्रभक्तिगुरुभक्तिसंयुत: । 

घीरिमादिकगुणैरलूकतः: शोभने सरणाभिघस्ततः ॥ ४ ॥ 
तस्य शीलगुणनिर्मलगात्र॑ सत्कलत्रयुगरूं गुणपात्रे । 

आदिमा झुभति तत्र हि दीबू: ख्रीपु रुनमपरा व खलु छक््मी: ॥ ५ ॥ 
असूत सूनुद्रयमदयश्रीनिकेतन साम प्रयेतदाबा । 

आद्ः सदाचारपर: सदाख्यः हेमामिधों हेमसमों द्वितीय: ॥ ६ ॥ 
दीनेषु दान॑ स्वजनेपु मान पात्रेषु वि सुझृतेषु चित्त | 

तदा तदाब्रः सुसदा ददान: सदाभिधः ऊन चमत्करोति ' ॥७॥ 





चोर से. २७८७ छ्रे्‌ क्री जैन साहित्य प्रवृशेन. 


शर्त जयादो गिरिनारशृंगे रंगेण यात्रां किछ॒ यश्षकार । 

परोपकारैकपरायणश्री: श्रीमान्‌ सदाहबानसुधीः सुधीरः ॥ ८ ॥ 
कल्याणकनत्रयविहारविशाल्मद्र प्रासादपुण्यसफलीकरियमाणवित्त : 

श्रीपातसाह महिसूद सभासुमान्य: सोडयं सदामिध सुधी: समभूद वदान्य:॥९॥ 
यस्याभंगुरभाग्यभंगीसुभगस्यादत्तवच्छेरके 

त्याख्यां-श्रीमहम्मदामभिध सुरत्राण: स्वयं सोत्सव॑ । 
दुष्प्रापान्नकणे 5पि योवसुवियत्तिथ्यंकिते बत्सरे (१५० ८) 

सत्रागारममं डयत्‌ च वसुधधारं कृपासागरः ॥ १० ॥ 
अपरकलत्रसुत: श्रीअधिम्मदाबादनगरवास्तव्य; । 

गुरुसेवाकरणरतिदेवाकः पुण्यहेवाकः ॥ ११ ॥ 
तज्ाया लज्ञाया; सदनं वदनेन विजितरजनिकरा । 

देवश्रो्देवश्री रेव श्रीक/रणं जयति ॥ १२ ॥ 
तस्या स्तनुज ख्रिजगति । शुभति श्री अमरदत्त इत्याख्यः | 

श्री हेमसुत४ सुचिरं जयति जगजीवजीवाक: ॥ १३ ॥ 


तस्य प्रशस्या 5जनि मुक्तमाया । जाया रमाइ रिति नामघेया | 

एवं परीवारविराजमानो मानोज्मिझता राजति देवराज: ॥ १४ ॥ 
अनेन जैनागमभक्तिभाजा राजादिमान्येन घनीश्ररेण | 

वस्वग्रिबाणक्षितिमानवर्ष (१५३८) हषेंग देवाभिधसाधुनात्र ॥ १५॥ 
श्रीमत्तपाग्णद्रश्नेलक्ष्मीसाग राहवसूरीणां । 

श्रीसोमजयगुरूणामुपदेशाल्लेखितः केश: ॥ १६ ॥ 
चित्कोशार्चिताकरणे घुरीणैः परोपकारप्रयनप्रवीणे: । | 

गणीश्ररे: श्रीजयमंदिराष्टमैमक्त्या श्शोपक्रम एप चक्रे ॥ १७ ॥ 
विबुषैर्वाच्यमानोइसो शोध्यमान:ः सुबुद्धिमिः । 

ज्ञानकोशः चिरं जोय|त्‌ आचंद्राक जगन्नये ॥ इति प्रशस्तिः 


श्री प्रशास्तिसेग्हः घर वि. सं, १९८७ 





श्री० जे० सं० ज्ञा० जं० पाटण, 
श्रीज्ांतिनाथचरितरम्‌ प्र, १७४ 


सं, १५३८ वर्ष अश्वनिमासे कृष्णपक्षे द्वादशी सोमवासरे शझुभनक्षत्र रूप्नयोगे ॥ मालपक 
देसे पातसाह ग्यासदीनि विंजयराज्ये । साकरीया भ्रामे | श्रीमद्‌ बहदगच्छे । श्री मानदेवस्तरि- 
श्री मानतृगसूरि । श्री पद्मदेवसूरि-श्री उदयप्रभसूरि । श्री प्रभाणंदसूरि-श्री धम्मेचंद्रसरि। 
श्री विनयचंद्रदडरि । श्री विजयप्रभस्यरि श्री नरेंद्रसुरि तत्पशालंकार श्री वीरचंद्रसुरि रिष्य 
आचारयेश्री घनप्रभसूरिभिर्णिषितो ॥ स्वपरोपकाराय ॥ 


श्री० आ० क० ज्ञा० भे० लींबडी 


श्रीयोगशाखम्‌ प्र, १७५ 


संवत्‌ १०३५९ बंष भादरवा स॒द्ि ५ सोमे महं गोपालपित | छ ॥ कल्याणमस्तु ॥१॥ 
॥ छे ॥ श्री: ॥ 


मु० श्री हूं० वि० सं० झ्ञा० सं० वडोदरा 


श्रोभ्ुवनभानुकेवलिचरित्रम्‌ 
संवत्‌ १५४० वर्ष व्येट सुद्धि ६ सोमवार लेखि श्रीभुवनभानुकेवलीचरिज् । दोघवाड़ि 
नगर ॥ 
पं० ग्र० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद 
श्रीसक्तरत्नाकरः प्र, १७६ 


स्वस्ति संवत्‌ १५४० वर्ष शाके १४०६ प्रवरतमाने चैत्र मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया शनौ ॥ 
श्री मद्युजरधरिज््यां महाराजाधराज सकलसुस्त्राणमौल्ि मेडन पातिशाहश्री श्री महम्‌द विजय 
राज्ये श्रोमद्र्गंधारबंदिरे वास्तव्यगुजर दुद्ध ज्ञातीय वाटादरघुरीय । साह भाषर खत परम 
श्रावक जिनधर्म्म प्रभावक सदाचार धर्माघार साहश्री भादा । तद्भार्या समस्त सती शिरोमणी 
विनयादि सदगुण थारिणी श्राविका नारंगदेवि । तत्पुत्रास्तय: सा. जीवा साहा जिणा सा. 
पिद्याधर सा. जीवाभार्या द ॥ श्री जीवादे श्री हांसलदे तयोः पुत्री धर सा. सहश्नकिरण 
सहखमललों ॥ एवं समये ॥ साहाभादा परछोक प्राप्त ॥ साहा जीवाकेन॥ श्री 





थी. सं. २४५८७ 8३ ओऔ जेन साहित्य प्रदशन. 











वृद्ध त्पापक्षा परमभद्टारकश्री श्री रल्नसिंहसरि ॥ तत्पद़े श्री उददयवल्लभसूरि श्री ज्ञानसागर 
सूरि त-पटे संप्रतिविद्यमान गच्छनायक प्रभु भद्चरकश्री उदयसागरसूरि स्ततपड़े श्री लब्धिसागर 
सूरि श्री शीलसागर सूरी तयोम्मेष्ये 4 शीलसागरसूरीणामुपदेशेनश्री श्री मत्सुकृत रत्नाकर 
प्रंथद्व य॑ लिखाप्य रू श्रेयसेवाचनार्थ प्रदत्त: । गंधार वास्तव्य दीव ज्ञातीय पंडित मूलराज सुत पं, 
दुडाकेन लिखितोडय || छ ॥ 
द्रव्य तैः सफलीकृ्त निजं० | 
श्री० जें० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 

श्री आवच्यक नियुक्ति: प्र, १७७ 


संबत १५४१ बर्षे वैशाष सुदि ७ झुक्रे । पत्तने लिखिता । कुछचारित्रगणि योग्या ॥ 
श्री जे० से० ज्ञा० भें० पाटण., 
श्री कालिकाचाये कथा प्र. १७८ 


संवत्‌ १५०१ वर्ष मागेशीष सुद्धि ११ झुक्रवासरे । श्री अहम्मदावाद वास्तव्य | ओस- 
वाल ज्ञाति शृंगार । सा० राउल भा० रमादे सृत सा० वरसिंग भा० वयजछदे सुत सा० 
पासा । सदराज पुत्री रुपाइ मृगाइ । एवमादि कुद्ुुंबयुतया श्री बयजलदे नाम्न्या स्वश्रेयोर्थ श्री 
कल्पसूत्र छिखापितं | बृहद तपागच्छे सांग्रत विजयमान प्ृज्य भ० श्रीडददयसागरसूरीणां मु० 
शिष्यो पा० श्री चारिनत्रसागरगणिनामुपदेशेन ॥ 


श्रीपृष्पमालावचूरिः प्र. १८१ 
प्रशस्ति: ॥ इतिश्री श्रोपुष्पमाला+चूरि: | श्रीहेमचेद्रसूरिविरच्चिता । झुमें भत्तु ॥ संबत 
१०9२ वर्ष माघ वदि ५ भोमे श्री अणहिल्लपुर पत्तने लिखित+स्तु ॥छ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री. जेन. सं. ज्ञा. भंडार पाटण. 


श्रीप्रत्याखानम्‌ प्र. १८२ 
सं० १०४३ वेंषष माह सुदि ६ भूमे, मांडवगढ महादुर्ग्ग मध्ये लिपिते सब्ब पटठनाथे ॥ 
झर्भ भवतु ॥ कल्याणमस्तु लेषकपाठकयो: ॥ 


प्र० श्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीफल्पसूजम्‌ (सावचूरि) प्र, ९८३ 


संचत्त १५४३ वर्षे द्वितीय श्रावण वदि एकादशी दिने अहम्मदाबाद वास्तब्य प्राग्वाठ | 





ज्ञातीय श्रेष्टि जुगपाल सुत बइरसी भार्या गडरी तत॒पुत्र संघवी जिणदत्त सिद्धांत रिण्थपितं 
॥ छ ॥ शुम भवतु ॥ छ ॥ कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ छ॥ 


श्री. मु. वि. शा. सं. छाणी. 


श्रीनलदमयसंती महाकाव्यम्‌ प्र, १८४ 


संबत्‌ १५४३ वर्ष अयेष्ट वदि १३ सोमे श्री तालध्वज नगरे १द्ध तपापक्षीय पं०भावरत्न 
गणे रंतिषदा पं. उदयचंद्रण स्वपठनाय | श्रोरस्तु | कल्याणं भयात्‌ ॥ 


प्र० श्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रोषिषाकसूत्रम्‌ प्र, १८५ 


स्वस्ति श्री चंद्रप्रभजिनवरमानम्य. श्रीसिद्धांत पुस्तकस्य प्रशस्तिर्लिष्यते ॥ श्री विक्रमतः 
संबत्‌ १५४३ वर्ष चैत्रमासे शुक्लपक्षे | दशमी १० ग़ुरो । चडरासी ज्ञाति विख्यात । श्री मोढ- 
ज्ञात वंशान्वय मंडप श्रीपत्तनममहानगर वास्तव्य । 5० झुंटा खुत 5० राम । भार्या तेजू । 
सुत 5० महिराज 5० भोजा तयोर्मध्ये । 5० महिराजस्य भार्या नाइ सुत 5० जिणदास | 
तत्‌ खुत ॥ 5० हादा 2० नरसिंह | तथा 5० भोजा भार्या काली सुत 5० रत्ना 5० सांगण 
ठ० कर्मसी प्रमुख कुद्ुुंब सुतोपेतेः; श्री एकादशांग पुस्तक लिखापितं । श्रीबुहृत्तपापक्षालंकार 
श्री रत्नाकरसूरीणामन्वये । श्रीजयतिलकमूरि । श्रीरत्नर्सिहसरि । श्रीडददयवल्लभस्लूरि । श्री 
ह्ानसागरसूरि | पहुपूर्वांचलमात्तेडमंडलावतार प्रभुश्रीगच्छाधीश भ० श्रीडदयसागर सूरीश्चर- 
दिष्य भ० श्रीलब्धिसागरसूरि ।श्रीशील्सागरसरि । विज्ञजन दिरोरत्नमहों पा० श्रीचारित्र* 
सागरगणीनां वाचनाय प्राढोकि' । तस्माछक्षणोपैतैरनगारकुमारैर्वाच्यमान चद्रार्क ॥ यावत्‌ नंदतात । 
झुभ भवतु ॥ 

मु० श्री० ह० वि० सं० शास्त्र संग्रह. वडोदरा. 


श्रीज्ञातासूजह त्तिः प्र. १८६ 


संचत्‌ १५४३ वर्ष श्रावण वदि १४ झुक्रवारे ( जद्येह श्री आुजंगपुर वास्तव्य---बधी 
हरताछ मारी छे ). 
श्री० आ० क० ज्ञान भंडार. लींबडी. 
श्रोजीतकल्पभाष्यम्‌ प्र, १८७ 


संवत्‌ १५४४ वर्ष संयाधापितां । ग्रंथाम्रंथ १५१००००., 


जीर सं. २४८०७ ४५. ञ्लरी मेम साहिस्य प्रदूदोग 











. श्री० जे० आ० पु० सुरत, 
भ्रीलघुद्ृत्तिः प्र. १८८ 
संवत्त १५४४ वर्षे चैत्र सुदि ५ भोमे ब्राह्ददोनपुर वास्तव्य लेखक नाथा लिषितं । ३९ 
मु० श्री० ढहूं० वि० सं० श्वा० सं० वडोदरा. 
शऔीओपपातिकसूअद्त्ति: प्र, १८९ 


अणहिलपाटकनगरे श्रीमद्रोणारूयसूरिस॒स्येन पंडितगणेन गुणबत्म्ियेण संशोधिता 
वियमिति ॥ झुभ मवतु ॥ म्रंथाग्रंथ, ३१२५ ॥ संवत्‌ १०४०५ वर्ष भाद्वा सुदि ६ बुघे 
॥ श्री: ३ ॥ 
श्री० जे० आ० पु० सुरत. 


शीचारित्रममो रथमाला. प, १९० 
संबत्‌ १५४५ वर्ष पं० कम साधु गणिमिरलेखि श्री वटपल्‍्ली नगेरे. 
देठ. आ० कण ज्ञानभंडार, लींवडी, 
श्रीपंचकरपचूणि: प्र, १९१ 
सं. १५४५ वर्ष इद पुस्तक संधापितं ॥ श्री ॥ 
श्री० जेन० सं० ज्ञा० जं० पाटण, 
श्रोदशवैका लिकसूत्रम प्र. १९२ 


संवत्‌ १५४६ वर्ष धर्म्मपुरस्थाने श्री चेन्र पक्षे पृज्य श्री श्री श्री सोमकीत्तिसूरि सूरीणां 
पद आचाये श्रीभुवनकी त्तिस्नूरिणा लिखापिता दशवैकालिक ॥ ले० साहसोमापार्शे शुभं भवतु 
॥ श्रीसंघस्य चिरं जोयातू ॥ श्री: ॥ 


श्री. जेन. संघ. ज्ञानभंडार. पाटण, 
ओ्रोद्धितीयाध्यायद्वितीयपाद: प्र, १९३ 


संवत्‌ १५०६ वर्ष क््येण वदि ३ रो शगशर नक्षत्र लक्षत ॥ बडकीनगरे लक्षत ॥ 


श्रो प्रशास्तिसंग्रह: छ्द्‌ थि. सं. १९८७ 








है ॥ बडलीया म० श्री श्री पासचंद्रसरि. तस्य पड श्री श्री श्री न की तस्य पद्टे भ० श्री३ 
सोमचंद्रस्ूरि बडलीया तस्य पट्टे श्रीमाणकर्चंद्रस॒रि आत्मनी पटनार्थ ॥ पं० सुमतिसागरः ॥छ॥ 
श्री, वि. वी. स्‌. सं. ज्ञा. भें. खेभात. 


श्रीनमिराजपिंअध्ययनम्‌ 
संवत १५४७ वर्ष चैत्र वदि १३ भूमे श्री श्री श्री नार्गेंद्रगन्छे उपाध्याय श्री श्री श्री श्री 
श्री ( श्रीपाव्यक छालशाही मारेली होवाथी वांनी शकात॑ नथी, )॥ कल्याणविजयं भद्रं कल्याणमस्तु 


श्री मोहनलालजी सं० झ्लानभंडार. सूर्यपुर. 


प्र. १९४ 


श्रीकल्पसूतम्‌ प्र, १९७ 

ओकेशवंशप्रवरो विभाति सर्वेषु वंशेपु रमाप्रधानं । 

तस्मिन्‌ सुगोत्र प्रवरं ग्रशस्यते नाम्ना महत्थ जाहडाभिघान ॥ २ ॥ 
क्षत्रियवृशः पृथ्बे विदितः श्रीराष्ट्रकूट इति नाम्ना । 

श्रीजयचन्द्रो राजा जातश्चतुरंगबल्युक्त: ॥ हे ॥ 
तस्यान्वये प्रसिद्ध३ त्यागी भोगी रूदा श्रिया कलित: । 

आस्थामाश्चर्ययुत: संमतो राजा कुलयुधुय: ॥ 9 ॥ 
त्रयोदशमहीपालाः तत्पुत्रा: घांघकादिमा: । 

बंशी येषां धरापीठे तरा विस्तरितः श्रिय: ॥ ५ ॥ 
घांघलस्यांगज: श्रेष्ठ: कुदलाको नरेश्र; । 

सल्ंदनो रामदेवो रामदेव इव श्रिया ॥ ६ ॥ 
तत्पुत्र प्रवरश्चासीत्‌ू ठकुरासिहनामक; । 

शुरो: समीपतों येन प्राप्त श्राद्ृत्वमुउज्वलं ॥ ७ ॥ 
बजनामा बभूवाथ पुण्यकर्म्मणि कर्म्मठः । 

तत्सुत: संप्रतिजज्ञे । सच्यागैकप्रधानघी: ॥ ८ ॥ 
श्रीमत्‌ खेडपुरे रम्ये सदुद्धश्णनामक: । 

व्यवहारी श्रियाहारी घनेन घनदोपमः ॥९॥ 


चित्रकूटे पुरे रम्ये पाश्वरायनेयो कारयदरां | 
! सोवर्णों चलभी जत्ञे तस्मात्थ जाहडाभिषा ह ॥ १० ॥ 


वीर से, २७५७ 8७ भो जैन साहित्य प्रदर्शन 





अ्र्ञांतिपुरे रम्बें भवन । खेडापुययो येनात्रकारितां . 





प्रतिश विहितातत्र श्रेजिनपत्तिसूरिमि: ॥ ११॥ 
तेषांवासान्‌ गृहदीव्वाथाभवन्‌ खरतर: स तु। 

अनेकधम्मैकर्म्माणि क्रतवात्निजवित्तत: ॥ १२ ॥ 
तत्पुत्रो5थ कुलधरः कुलभारघुरंधर: । 

प्रौढ्म्रतापसंयुक्त: शन्रणां तपनोपमः ॥ १३ ॥ 
श्रीजाबाल्पुरे भिन्‍नमाले श्रोवार्माटे तथा । 

ग्रासादाः का रेतास्तेन निजवित्तव्ययाद्व रा: ॥ १9 ॥ 
तत्सू नुरजितो जातः सामंस्‍्तु तदंगज: । ह 

हेमाभिधः श्रिया युक्त: स्‌ जुर्बादा मिधस्ततः ॥ १५ ॥ 
लत्पुत्रो भुवने ख्यातो मालामलय्सिहकी । 

मालापत्रो कुठिलाद्ः काढूनामा तदंगजः ॥ १६ ॥। 
सूजुम्मलयसिंहस्य मंत्री झांझणनामकः । 

सनन्‍्मोहणा देवधर भादषात्‌ विराजित: ॥ १७॥ 
जांजणस्य सुतः श्रेष्ट: श्रीमत्सत्यपुरे परे । 

बाहब।न भीमराजेंद्र राज्यभारधुरंधर: ॥ १८ ॥ 
शत्रुजये महातीर्थ येन यात्रा कृता बरा। 

श्रीसंघ॑ मेलयित्वा वस्संबित्त सफलोकृ्त ॥ १९ ॥ 
यजितदानेन येनात्र कल्पवशक्षास्तिरस्क्रता: | 

यशो यदीय॑ सर्वेत्र विस्तीण भूमिमंडले ॥ २० ॥ 
श्रीमद़्ेगहनामासो संजातः कुलमंडनं । 

यस्यानुजः सिंगडोश्मः श्रीजिनेश्वरसूरिरादू ॥ २१ ॥ 
बोल्दणदे नामिकास्य पूर्वपत्नी अशस्यते । 

भरतो मरमश्वापि मोजो भद्टाभिष; सताः ॥ २२ ॥ 


पराकृति गदे नाम्नी शीलालंकारधारिणी | 
तत्कुक्षिपग्निनी हंसो पुत्रो दो महिमायुतो ॥ २३ ॥ 


शी प्रशास्ति संग्रह: घट वि, से. १५०८७ 


। आध: छूरामिधो मंत्री प्रसिद्रो धरणीतले । 








...............3>-००-»न»मक-मननननमनननननन+3+ननननानननिनिनीनीनिनिनिननीनीनीनीनननननननननीनननन 3३; ए77777 न इ ं.- >> +नत+ नल निज तन जता धध जी 5 


दानी मानी कलाशाढो वदान्यों राजपृजितः ॥ २४७ ॥। 
कलाकलापसंयुक्तः मंत्री भुवनपालकः । 

द्वितीयस्त्वभवत्पुत्रौ धनवान धम्मेकर्म्मेक्त्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीजिनधर्मसूरोणां पदस्थापनमादरात्‌ । 

अनाकारि स्वसंपत्या महैवकपुरीत्तमै: । ॥ २६ ॥ 
भार्या भुवनपालस्य कर्णादेवी मनोहरा । 

तस्याश्वत्वारः स्पुत्ना: पुत्री पंचकमुत्तम ॥ २७ || 
प्रथमो धनदत्ताह्ठः गंगादत्तस्तथापर: । 

सिवनामा तृतीयस्तु । तुयः संग्राम: इत्यमी ॥ २८ ॥ 
तेषां मध्ये सुपुण्यात्मा गेगादतों गुणाधिकः । 

नाम्ना छेगेंमदेवी भार्या तस्य प्रजायत ॥ २९ ॥ 
तत्कुक्षि शुक्तिमुक्ताभा: पूत्रा: पंच गुणोज्वछा: । 

राजसिंह: श्रिया शाल्ली मंत्रीशों राजवछभः ॥ ३० ॥ 
जसाभिधानाराणांद्य: मंत्री दृदामिपस्तथा । 

मही कण ईति ख्यातः सर्व्वे सर्वत्र भूतल ॥ ३१ ॥ 


तन्मध्य मंत्रिवयस्तु राजसिंहों विशेषतः । 
त्यागी भोंगी यशस्वी श्रीमान्‌ कुलविमूषण: । ॥ ३२ ॥ 
पदस्थापन कर्म्मादि पृण्यकार्याण्यनेकश: । 
कृतानीड़ पुनः कर्ता संपत्तेरनुमानतः ॥ ३३ ॥ 
भार्या राजलदेवीति सतीकुल्मतकिक्रा । 
चंबणात्रीयभोजाहनंदनी गुणबंधुरा 


॥ ३४७ ॥ 
तस्या: कुक्षी सुरुनानि र्नभूमौ यथा स्फुट । 
पुत्ररलान्यजायंत तन्नामानियथा कम ॥ ३५ | 


आदः सत्तामिधो मंत्री सैंदर्यादिगुणान्वितः | 


सक्तादेवो प्रिया तस्य विथवते गुणसंयुता ॥ ३६ ॥ 





घोर से, २४८५७ ४९ श्री जैन खादित्य प्रदर्शन 





पतामिघ सुपुण्यात्मा पाबूनाम्नीति तत्िया 


नेतामिधानः सत्पुत्र प्रिया नबरंगदे इति ॥ ३७ ॥ 
कुयश्रतुर्थनामासौ भार्या रुपीतिनामिका । 

वादामिधानो देपुरः लघुपुत्रद्र्य वरः ॥ ३८ ॥ 
प्रथमा पत्रिका येठी रंगी नाम्नी द्वितीयका । 

ठंगी नाम्नी तृतीया तु पृत्रीत्रितयमुत्त्म ॥ ३९॥ 
तेनेदं राजसिंदेन परिवारयुतेन च | 

सौवर्णैरक्षरै: श्रेष्ट श्रीकल्पागमपुस्तक॑ ॥ ४० ॥ 
श्रौमत्‌ खरतरगच्छे श्रीजिनदत्तसूरयः । 

तेषां गच्छे क्रम जात: जिनकुशलनामकः ॥ २१ ॥ 
श्रीजिनपद्मस्रींद्रा जिनलब्धिस्ततः प्रभुः । 

श्रोजिनचंद्रसरीशरस्तत्पशेद्धरण: प्रभुः ॥ ४२॥ 
श्रीजिनेश्वरस्रींद्रो बिख्यातों जगतीतले । 

तत्पड्े प्रगटश्वासीत्‌ श्रोज्िनशेखरसूरिराट्‌ ॥ ४३ ॥ 
तत्पट्टामरण श्रीमान्‌ जिनधम्मेमुनीः्वरःः । 

तस्याणुजिनचंद्रारूयसूरिमुख्योपदेशत: ॥ ४४ ॥ 
श्रीविक्रततो षट्वेदेष॒ुशशिसंख्यया (१५४६) वत्सरे। 

अखिने मासे लिखापितमिदं महत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सौवर्णरक्षरेयुक्तं चित्रश्रेणीविराजितं । 

मु सत्राथसंयुक्त पुस्तक जयतादिदं ॥ ४६ ॥ 
पुण्यव्रध्ये सम्रध्येव वाच्यमानं सदाभाभव । 

मेत्रीशराज सिंहस्थ श्रीकल्पागमपुस्तके । ॥ ४७ ॥ 
यादद्धराघरो मेरुअंद्रसू्यो म्रवस्तथा | 

श्रीकल्पपुस्तक॑ तावद्वाच्यमानं तु नेंदतात्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति श्री कल्पपुस्तकप्रशस्ति ॥ ॥ झु्भ मवतु ॥ ॥ श्री: ॥ छ ॥ 
सं० १५४७ वर्ष आसो सुदि १० दिने वा० क्षमामूर्ति गणि उद्यमेन लिवितं जो०बडूआ। 
केन म० राजसिंहकल्पपुस्तक॑ ॥ झुर्भ भवतु ॥ 
के 


ओी प्रदास्ति संभद: ६० थि. से १९०७ 
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->-..................+--+----+-++>++5+ जा ा+॒ 


श्री मो० मो० जेन ज्ञानमंडार पाटण, 


श्रीज्ञोलोपदेशमाला प्र. १९६ 
संबत्‌ १५४७ वर्ष चैत्र झुद २ दिने लिखिता पं० संघकशानगणिना । माल्यण वास्तन्य 
दो० पेथा भायया वाछु सता-श्रा० सोभागिणि इते ॥ परोपकाराय ॥ झु् भवतु ॥ 


श्री जैनसंघ ज्ञानसंडार पाटण. 











श्रीउत्तराध्ययन सृत्रम्‌ प्र, १९७ 


संवत्‌ १०४८ वर्षे कार्तिक सुदि ३ गुरु ॥ श्रीअणइलघुरनगरे ॥ अ्रीतपागच्छे ॥ श्रीजिन- 
रत्नसूरि ॥ शिष्य पंडित पुण्यकीलिंगणि तत्‌ शिष्य ॥ पंडितसाधुसुंदरगणिपटना ॥ ॥श्री॥॥ 
प्राग्वाट ज्ञातीय ओ्रेष्टिधीराभार्यासुआविकासदूनाम्त्या सुतआसधर रूपासहितेन पुस्तिका लिखापिता 
संपूर्ण: ॥ श्रुभ॑ भवतु कल्याण ॥ श्रीजीरायल्लीपा धनाथप्रसादेन ॥ 


श्री जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 
भ्रीधन्यचरित्रम्‌ प्र, १९.८ 


(कीतिहंसीयम ) 
संवत्‌ १५४८ वर्ष श्रावण सुदि त्रयोदशी सोमे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसंताने 
भी जिनधम्मेसूरिपड/रंकारचूडामणि श्रीजिनचंद्रसूरिवराणां वाचनाय पं० कीर्तिहँंसस्ुनिना श्री 
धनाहगुणचरित्रमझेखि श्रीजेसलमेरू महादुर्गें चिरं नंदतु, 


श्री जेन संघ ज्ञान भेडार पाटण, 
श्रीज्ञांतिनाथचरित्रम्‌ प्र, १९९ 
प्रेथाम ॥ ४८७० ॥ संवत्‌ १५४८ वर्ष फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे एकादग्यांतिथो 
वीरमग्रामवास्तव्य: ॥ प्राग्वाट्मुकुटोपमः | 
श्रेष्टीठाकुरसिद्दाज्य: । श्रीधर्माराधकों भवत्‌ ॥ १॥ 


. - बाचूनाम्नी प्रिया तस्य निःसोमगुणमंदिरं | 
तस्या: षीभाकताइया5मिधो गुणनिधी सता... . ॥२॥ 








बीर सं. २४५७ ध्बर्‌ श्री मेज साहित्य अद्रान ह 
इतश्व॒ तत्र जेसाको व्यवहारिशिरोमणिः । | ः 


रमाईतस्य भार्यामच्छोछालंकारमूषिता ॥ ३॥ 
धारा वीरा हीरा हरदे पांचामिधास्तयो: पुत्रा: । 

अभवंस्तेषु च बूटीरिविति पांचाकस्यं कांतासीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनयोस्तनयी च धनाकास्हाख्यों पुत्नीकांखछतसश्च 

कीकी, लक्षतू , अरधू, वानूनाम्न्यः सतीमुख्याः ॥ ५ ॥ 
घीमामिघ शेतानूनाम्नी परिणीतवान्‌ महेम्यवरः | 

सोजामेयानजीयुंगू नागलदेबी द्वितीयाह्ा ॥ ६ ॥ 
श्रीधमेहंस सुगुरूपदेशतोडष्टांबुधितिथिमिते (१५४८) वर्ष । 

श्रीशांतिजिनचरित्र सुचरित्रो लेखयामास १७॥ 


श्रीएंद्रईंससुगुरोब्येहारयत्प्रतिमिहे भ्यकान्हाक: । 
पुस्तकमाचंद्राक वाच्यमानं चिरं जीयात्‌ ॥ ८ ॥ छ ॥ श्री: ॥ छ॥ श्री: ॥ 


श्री विजय वीर सरीख्वर ह्ला० भं० राधनपुर. 
श्रीआनंदसुंदरगंय: ( अपरनाम श्री वद्धेमान देशना ) प्र, २०७ 
इति श्रीमदानंदसुंदरप्रंथप्रशस्ति: स्वस्तिकारिणी संपूर्ण: । शिवमस्तु सर्वजगतः ॥ श्री 
घरकाणा पार्श्प्रसन्‍नो मूयात्‌ । संवत १५४९, वर्ष कार्तिक वदि १२ देने । मंंडपाचल वास्तज्य 
मंडल महादुर्मे । सुरताणग्याससाइविभयराज्ये ॥ छल्ताणनासीरसाहराण्ये | छ ॥ श्रीपत्तनमध्ये 
वास्तब्यमोद ज्ञातीय लेषक लक्ष्मीधर लिक्षितं | छ ॥ या दश्य॑ पुस्तक इृष्टवा............. .... ... 
.... ००० ....। तैलादके.... । झ॒र्भ भवतु | पं० जिणसुरगणियोगे । आनंदसुंदरभंथ. 
मु० श्री० दो० वि० सं० शा० सं० छाणी. 
शरीकाव्यकल्पछताइत्ति: प्र, २०१ 
संवत १५४९ बर्षें मार्म जुदि १४ दिने लिखिता श्री मछठा भामे श्रीरस्तु संघस्य« 
थ्र, श्री. का. वि. सं. शा. से. वडोद्रा. 
भीसादेशतकहत्ति. प्र, २०२ 


संबत्‌ १५४९ वर्ष आपाढ सुदि ७ रवि | श्रीअणहिलछ॒पुरपत्तनवास्तव्य ओऔदीच्यज्ञातीयः 
भाचार्यकाछ्ासुतपूतालिखितं झुर्म भवतु ॥। 


भी प्रशरित संग्रह धर जि. सं. १९८७ 





शेठ मो० मो० ज्ञान भंडार पाटण 
ओऔकस्पव्याख्या प्र, २०३ 


संबत्‌ १५५० वर्ष आषाढ शुदि ११ शनो श्रीस्थंभतीर्थ जोषी षोपा छक्ष॑तं ॥ 
श्री. मु० वि० शा० सं० छाणी. 


श्री उपदेशमाछा बालावबोधः प्र, २०४७ 


संवत्‌ १५५१ वर्ष खरतरगच्छे श्रीजिनवरद्धनसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनसागरसूरि श्रीजिन- 
सुंदर सूरीणां पट्े श्रीजिनहपषसूरि श्रोअगहिल्ल पाटके ओकेशवंशे हाटीया गोत्रे सा० वेल्छापरत्र सा० 
हर्षापुत्र सा० नागराज पठनायैं श्री शीलोपदेशमाला बालावबोधो लेखयांचक्रे ॥भश्रीरस्तु॥झुर्भ भवतु॥ 


मु. श्री हैं. वि. से. शाखसंग्रह वडोदरा. 


ओपिंडनियुरक्तिः प्र, २०५ 

नंदुरबारनिवासी भीमः संघाधिपो5भवद्‌ भविकः । 

श्रीजिनधर्माधारस्तत्‌ तनयो डुंगरस्सुकृति: ॥ १ ॥ 
तद्वंशैकविलास प्राग्वाटः प्रकट जिनमताभ्यासी 

ग़णराजा गुणवान पद प्रदिष्टादिकारयिता ॥ २ ॥। 
श्रीशञ्न॑ंजय रेवत जीरापलछअ्बदादियात्रासु । 

वित्तव्ययसफलीकृतजन्मा तदंबलूषम्राइ ॥ ३ ॥ 
तनयस्तयो: सुविनयः कोलछूनामा कृतानुक्ृतः 

सुकृती तम्जाया जसमाइ ललतादेवी च बीराइ ॥ 9 ॥ 
श्रीजिनमवन जिनाचॉप्ृस्तकर्संघादिकेसदा क्षेत्रे । 

वित्तव्यवस्थ कर्ता दानार्थी जनान्‌ समुद्द॑र्त्ता ॥५॥ | युस्मं 
श्रीमत्‌ काछू नाम्ना निजकरकमलार्जितेन वित्तेन | 

चित्कोशे सिद्धांताः ससूत्रकाः इत्तिसंयुक्ता: ॥ ६ ॥ 
श्रोमद्वाचकनायकमहीसमसुद्रामिघानमुखकमलात्‌ । 

लब्धावरोपदेशनंदंतु वा रूखिता: सुचिरं ॥ ७॥ 


महोपाध्याय थरोमहीसमुद्रगणिशिष्य पं० कनकविजयगणि लिखापिता ॥। 
संबत्‌ १५५१ वर्ष आसो सुद्‌ १० झुक्े ॥ 


जीर संयस २४८०७ ५ श्री जैन साहित्य प्रदर्शन 


प्र. श्री. कां. वि. से. शा. सं. वडोदरा. 
श्रीऋषषभपंचाशिका प्र, २०६ 
लिखिता श्रुतसोभाग्यगणिभिः । प्रमादसोभाग्य्चनि भणनाथ । सं. १५५१ वर्षे श्रीरस्तु ॥ 
श्री. लेरभाई वकील ज्ञान भंडार पाटण. 
श्री दशबेकालिक सूत्रम प्र. २०७ 


तपागच्छाधिराज भद्टारक पुरंदर श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्य भध्टारक प्रभुश्री सोमदेवसूरिरिष्य 
भगझरकश्री सुमतिसुंदरसूरिशिष्य भशरक प्रभु श्रकमलकलशसूरिशिष्य पं० श्रुवनसोमगणिभिः 
आणंदभुबवनगणि पटनाथे सं. १५५१ बर्ष डीसा नगरे ॥ 








श्री० जे० सं० ज्ञान भं० पाटण, 
श्रो पिंडनियुक्तिहृत्ति: प्र, २०८ 


संबत्‌ १५५१ वर्षे माघ वदि १३ भौमे श्रीचंद्रपुरीनगरे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसमुद्र- 
खूरिविजयरात्ये आचार्य श्रीशांतिसागरस्रि विजयमाने श्रीतपोरत्नोपाध्यायरिष्य वाचनाचार्य 
पृण्यदेवगणिरिष्य वा० लाभमंदिरिगणिमिः लिखापिता ॥ कायसर्थ गोडान्बय काशीवास्तव्य 
श्रीक्षयेदासात्मण लक्ष्मीदासेनालेखि ॥ झु ॥ 


आ. श्री वि० दा० स॒० सं० शास्त्र संगह छाणी 


श्रीललितविस्तरा प्र. २०९ 


झुरभ भवतु । कल्याणमस्तु । श्रो । श्री | श्री । संवत १५५१ वर्ष श्री पत्तननगरे खर- 
तरगच्छे श्री जिनवद्धनसूरीधरास्तत्पड़े श्रीजिनचन्द्रसूस्यस्तत्पट्टे श्रेजिनसागरसूरयस्तेषामन्बये श्री 
जिनसुंद रस्रयस्तत्पट्टे पूर्वांचल सहल्लकरकरणिमि: श्रीजिनहपेसूरिमिः श्री छलितविस्तरा चैत्यवंदन 
बृत्तिस्तत्पंजिका चंत्र अलेखितां ॥ शुभमस्तु श्रीसंघाय । श्रीरस्तु । 


आ० श्री० विजयदान सूरीखर सं० शास्त्र संग्रह छाणी. 


श्री पददशेनद्ृत्ति: प्र, २१० 
संवत्‌ १५५१ वर्षे पोष वदि १ रवि श्रीअहमदाघादे।! जोशो षोषाकेन केखिते ॥१॥ 


की धर्मस्ति संग्रह ध्छ जि. स॑. १९८७ 











श्री. नि. वि. जी. सणि. पुस्त चएगस्सा 


ओ शाश्वतजिन स्तवनम्‌ प्र, २११ 


संवत्‌ १५७१ वर्षे पं, समयरत्नगणिशिष्य भुजिष्येण पं. श्रीरल्नगणिना श्रीमाणिकि- 
पुञ्ो सं० नाथी पठनाथे ॥ श्री: १ ॥ 


श्री जेन संघ क्वान भंडार पाटण. 
श्रीउपासगदसांग मूल प्र. २१२ 


संवत्‌ १५५२ वर्ष जैष्ट सुदि ५ दिने बुहसपति वासरे ॥ बाहद्रव्यपुरे श्रोमौनखानराज्ये 
॥ श्री श्रीधर्मसूरिसंताने ॥ उ० श्री श्री श्री भाणिक्यसुंदर मिश्राणां शिष्य महोपाध्याय श्री श्री 
श्रीमतिसुंदर।मभ्राणां ॥ मुनिमेरुनंदन लिखितां ॥ शुभ भवतु | छ ॥ 


प्र, श्री, कां. वि. सं० शा. सं, वडोदरा, 
श्रीआवश्यकबृहद्ह॒त्ति: प्र. २१३ 





॥ ९० ॥ संवत १५५३ वर्ष । आसउज सुद्ि ५ रवोौ श्री बहादरपुरे श्री जहदगच्छ । 
वा० मनोदये शि० वा० जयकेशरि तच्छिष्य मु० जयसागरेण लिलेखि । स्वकर्मक्षयनिमित्तं 
शुर्भ भवतु । 


प्रवत्तक श्री० कां० वि० सं० श्ञा० सं० वडोदरा, 
श्रीएपदेश तरंगिणी प्र, २१४ 


सं० १५५३ वर्षे भाद्वा सुदि १२ झुक्रे देवपल्लीनगरे पंडित प्रवर शिरोमणि पं. साधु- 
विजयगणिरशिप्य सोमविजयगणिना लेखिता ॥ श्री: ॥ 


श्री वाडी पाश्वनाथजी ज्ञान भंडार पाटण. 
ओदीवसागर पज्ञप्तिः प्र. २१५ 


पृज्य पंडित कनकविजयगणिरिष्येण लखित॑ सं० काछ चित्कोश सत्का प्रतिरियं द्ीप- 
सागर प्रज्ञति: ॥ श्रीरस्तु ॥ संवत्‌ १५५३ दर्ष फागुण सुदि २ शनो. 


| श्री जेन संघ ज्ञान भंडार पाटण. 
शीषभानदेशना ह .. प्र, ११६ 
। सेंवत्‌ १५५३ बर्ें कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदातिथौ । गुरुवारे विशाखा नक्षत्र श्र 





छीर सं, २७५७ ब्द् श्री जैन साडित्य क्‍प्रदशन 


न निनाकन-»+ननननकी न 3+०-+>+०-++ल-+>-+०+---+ल- 











चित्रकूठमहादुर्गं सगा श्रीरायमछ विजयराज्ये श्ररुद्रपंछीयगच्छे ऊ. श्रीदेवसुंदरसूरिसंताने, ऊ० 
श्री आणंदसुदरमिश्राणां तेषां शिष्य आचार्यश्री विनयराजसूरिभिर्णिलेखि एये उपाशगदशानां 
चरित्र वाध्यमानं चिरं नंदतु ॥ मांगल्यमस्तु ॥ याहशे........ .... .... .... .... «०«- ««»« «-«« ..-.दोषो 
न दीयते ॥ 


श्री लेरुनाइ वकील ज्ञानभंझार पाटण, 
श्रीलघुक्षेत्रमासविवरणम्‌ प्र. २१७ 


संवत्‌ १५५३ वर्ष कार्तिक सुदि सप्तभ्यां तिथो अश्येह श्री नागपुरवरे । गुरुवारे | मुनि 
श्रुतसागरेण रुघु क्षेत्र समास विवरणमलीलिखत्‌ ।। चिरं जीयात्‌ ॥ 


श्री कि. वी. स॒. ज्ञान भेडार राधनपुर, 


श्रोपाश्वेनाथ वरित्रम्‌ प्र, २१८ 
संबत्‌ १५ चेत्रादि ५४ बंर्ष महामांगल्य मार्गसिर मासे कृष्णपक्षे द्वादुशी तिथो भूमवासरे 
श्रीपलीमहास्थाने | यादश .... .... .... .... .... .... .... ....सम दोषों न दीयते || कल्याण भूयात। 


बीतराग प्रसादात्‌ । 
प्र० श्री कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रोलघु चाक्थयनीतिः प्र, २१९ 


संवत्‌ १५५४ वर्ष वैशाष मासे शुक्लूपक्षे पूर्णिमातिथों शनिवासरे पूर्णिमापक्षे श्रीजयप्रभ- 
सूरितत्टल्ंकार श्री भुवनभप्रभस्नरिशिष्य वीरकलश् लिपितं | श्रीरस्तु ॥ शर्म भवतु ॥ 


श्री जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 


श्री सिद्धेम शब्दानुशासनहत्तिः प्र, २२० 


पूज्याराध्य पं. कनकविजयगणि रिष्य अमरससझुद्र गणिना लखिते सेंवत्‌ १५५४ वर्षे 
अशाढ सुदि १३ सोमे श्रीमति मंदुरबार महानगरे ॥ स्वपरोपकाराय ॥ 


श्री जेन विद्याशााा क्वानभंघार अमदावाद. 
ओऔ झर्जु॑जयमहात्म्यम्‌ प्र. २२१ 


स्वस्तिश्रीमदिह मेदपाटदेशे श्रीकुंभल्मेरु महादुर्गे महाराणा श्रीरायमछ॒विजयीराज्ये ॥॥ 


ओर प्रशास्ति संग्रह प्् लि. सं. १०८७ 








संबत्‌ १५५५ वर्ष वैशाल सुदि ३ नो श्रीसंडेरगप्छे श्रीयशोभद्रसूरि संताने श्रीईः्वरसूरीणां 
शिष्य बाचनाचार्य श्रीपअसागर गर्जेंद्राणां रिष्येण मुनि निधिशीलराजेन लिखित स्वपरोपकाराय 
वाचनाय || भद्दे भूयात्‌ लेखकपाठकयो! कल्याणं भूयात्‌ ॥ आचंद्वांक निश्चलं भवतु पुस्तकमिदं ॥ 
झा श्रोरस्तु ॥ मांगल्यमस्तु ॥ गुरुअसादात्‌ । 


आ० श्री० वि० सृ० सि० सं० शा० सं० छाणी 


श्री शुवनभान्रु केवलि चरित्रम्‌ । प्र, २२२ 


संवत्‌ १५५५ वर्ष श्री पत्तन महानगरे भाद्रपद मासे झुक्ल पक्षे १० तिथौ सोमबारे । 
श्री मंडप महादुर्ग वास्तव्य सोनी श्री नागराज पत्नी संघविणी जसमाइ पुत्या मह॑ अमरा 
सुभ्रावक पत्या पद्माइ सुश्राविकया पुत्री हसाइ सहतया श्री सुवनभानु केवली चरित्र संपूर्ण लिखित 
तदगीतार्थें: सुश्राविकादिभिवाच्येमानं । चिरंनंदतात्‌ | अेयसेव भूयात्‌ ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत, 
श्री आवश्यक नियुक्तिः प्र, २२३ 


संवत्‌ १५५६ वर्ष श्रा० वदि पड़वे भोमे अणहिल्लपुरपत्तने लिखित अगमस्छे श्री 
अमरसिंघसूरि पद्मलंकार श्री हेमरत्नसूरि तत्पटेश्री अमररत्नसररि स्तत्पटे पूज्याराध्य श्री श्री 
सोमरत्नसूरि सदगुरु तस्य शिष्यणी प्रवर्तनी सोभाग्यलिक्ष्मीगणि प्र० वद्धमानलक्ष्मीगणि 
सहिता तया वायडज्ञातीय मंत्री जावड भार्या कर्मी सुता श्राविकापुण्यप्रभाविका देवगुरुपद 
कमल राजहंसी श्रा० गेली पटनार्थ पुस्तिका लिखापिता | ठ ॥ श्री: ॥ ॥ 5 ॥ झुमं भवतु ॥ 


श्री. नि० वि० जी० म० पुस्तकालय चाणस्मा. 
उपदेशचितामणिदृत्ति: र. नं. 9४२४७ प्र, २२० 


संवत्‌ १५५६ बर्षे भाद्ववा वदि १४ सोमवासरे श्री पत्तननगरे श्री अंचछगच्छे लिखिता 
॥ छ ॥ श्री; ॥ अथाप्रंथ २९३६ श्री रंगवद्धेनगर्णीद्रशिष्याणां दयावद्धेन गणि प्रवराणामेषा 


प्रति: श्रीमैबतु ॥ 


जीरः से, २७५९७ ८5 शो जैन साहित्थ अद्न. 





श्री. जेन से. ज्ञानभंडार पाटण. 
श्री उपदेशमालावचूरिः प्र, २२५ 


संबत्‌ १५५६ वर्ष अश्विन मासे शुक्लेतर पक्षे एकादश्यां तिथौ गुरुवासरे रुपपुरे........ 
श्री श्रुवनप्रभसूरीणां शिष्येन........मुनि पद्मारणदेनैषा श्री उपदेशमालावचूरि: स्वपठनायान्येषां 
पठनाय लीलिखत्‌ ॥ 


श्री० विजयवीर सरिश्वरजी ज्ञानमंदिर राधनपुर- 
श्रीदोगेसिहदृत्तिः र, १३५४४ । प्र. २२६ 


सं० १५ आषाढादि ५६ बर्ष | शाके १४२१ प्रवतमाने फाल्गुन मासौ शुक्ल पक्षे। 
तृतीयायां तिथौ ॥ रविदिने । मौनराशिस्थितेचेद्रे ॥ तद्धिने ॥ श्री भाजुराज्ञि राज्य कुर्वाणे अचेह | 
श्री इलदुगे । श्री श्री । हारीजगच्छे । पृज्ये श्री सिंघदत्तसूरि तत्‌ शिष्येण उदयसागरेण 
अवूर्णि: कृता ॥ जयकलशेन सूत्रमलिखि ॥ सूत्रद्यस्वादि । अवधूर्णि जयकुशछेनेव ऋृता । 
शुभमस्तु । लेखक पाठकयो: ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० शास्त्र संग्रह. वडोदरा- 
श्री पृथ्वीचंद्रगुणसागररास. प्र, २२७ 


संवत्‌ १५५६ वंष आषाढ झुदि ७ हशनोौ पत्तननगर वास्तव्य सा० गेलाभणनाथ | 
पूज्याराध्य वाचनाचाये श्रेणिशिरोमणि पं. ब्लानशीलगणि शिष्येण लिखित: || अप्पउंरंजि मरंजिपर । 
पररंजिउंतिकांई । जइरं जिसिमन अप्पणउं । पामिसि सुख सयाईं । 


श्री, जेन. से. ज्ञानसंडार, पांटण, 


अीसजकृतांगसूत्रम्‌ । प्र. २२८ 


संबत्‌ १०५५६ वर्ष माघ झुदि १४ बुचे श्रीमदंचरूगच्छे श्री पं, जयकेसरसूरि विजयराज्ये 
तत्पठे श्री सिद्धांतसागरसूरि गुरुग्यो ॥ 
८ 











शरीम्रझ्स्तिसंप्रद:. ध्य्८ 
थ्र, श्री, कां. वि, सं. शा. सं. वडोदरा, 
अओफकमविपाकसूजस्‌ प्र, २२९ 


संबत्‌ १५५७ वर्षे आषाढ वदि १३ गुरु जोशी पीतांबर लिपितं ॥ श्री ॥ १८ ॥ 
श्रीविजयवीरसरि ज्ञानमंदिर राधनपुर 


श्रीकूर्मा पुजचरित्रम र. ने २५३९ मर, २३० 

इति श्री कूम्मापुत्र केवली चरित्र समाप्त ॥ 
अस्पमिनू प्रंथाप्रंथ संख्यानुमानं | ३१०५ ॥ अनुष्टुपां ॥ छ ॥ 
स्वस्तिश्रियां घात्र महोरगेंद्र पद्मात्रती सेवित पादप । 
अहम्भदाबाद पुरावतंसं, श्री पा»श्चनाथं प्रयतः प्रणोमि ॥ १ ॥ 
जीयाच्च वीरो भुवनेकवोरो, यच्छासनं सूर्यवदत्र चित्र । 
विभासयत्येव सतां मनांसि, ग्रासास्तभाव॑ न कदापि घत्ते ॥ १ ॥ 
गोतम॑ गणघरं प्रणमामि नित्ये, यन्नामत: किल सतां तु सम्रद्ययः स्थुः ॥ 
श्रीमत्सुधमगणि रप्यनिशे स पायाद, यस्यक्रमों विजयते खल्ढ भारतेड्त्र | ३ ॥ 
तच्छिष्य सुधमेगणिसंततिशोमिन: श्री चंद्रप्रभामिध गुरुजयतान्चिरं सः । 
स्वीकृत्यय समयगां छतबर पूर्णमासों, श्रीपोर्णिमेयगणमेनमिहोद्धार ॥४॥ 
तत्पथ्पंकज विबोधनसूरयकल्पा:, श्री धर्मघोष गुरुराज वरा बमूवुः। 
तस्योरुपट्रकुमदैकशरशिप्रभाभाः, श्रीस्रयः सुमतिमंद्रवरा जयंतु ॥ ५ ॥ 
तस्यान्वये सदभुणरत्नराशि;, श्रीमीमव्लीय कुछावर्तंसः | 
सदास्फुरच्छुश्रयश;प्रसारो, जीयाच्चिरं श्रीजयचेद्रसरि: ॥ ६ ॥ 
ततः शशांकोज्ज्वल्कीतिभाज: श्रीभावचंद्रा गुरवों बमृवुः । 
रेज्जुस्तदीय ऋ्मशोमवन श्री चारित्रचद्रा गुरवो गरिष्टाः || ७ ॥ 
तत्पट स्फुट पूर्विकाचल शिर: #ंभार सूरत्विष, 

स्तर्कव्याकरणागमादि विलस चछाख्राब्धि पारस्पृश: | 
विदयारत्त कछाकलछाप कलित स्वांतः क्रियाशालिनः, 

श्रीमत श्री प्ुनिचन्द्रसूरि गरवो जोया सुरे ते चिर ॥ ८ गा 


ध् 








जीर से. २७५७७ ष्ज्र्‌ भी जैन साहित्य प्रदक्षन. 
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विद्यासुंदरभावनां कलूयितु प्रातोयद्‌ हद्गतं, 
विद्यारत्नमभीष्टदेवगुरुपत्पग्रैकसांनिध्यताम्‌ । 
तब्छिष्यो रचयांचकार चरितं कूर्मासुतस्येद्क 
विद्यारत्न इति प्रसिद्धिकलित: अश्रुति तिथ्य शब्दके[(१५५०]॥१५७७॥९॥ 


चेतो जह॒ष कुछक समवीक्ष्य येषां 
कुर्ग्मासुतस्यसमशोधि च येरिदं तु । 
सश्री हृपषेकुलूपंडितराजवर्या, 
जीयासुराव्मगुरुगजयुता: सदेव ॥ १०॥ 
शासत्राणि संति बहुकानि यदापि लोके 
विद् न्मतानि विबुघैरिदकं तथापि । 
वाच्ये विधाय मयकि प्रसभं प्रसत्ति, 
कूर्म्माकुमारचरितं सुगमाथैबो्ध ॥ ११ ॥ 
कारकश्रोत॒कलुणां, देवगु्वों: प्रसादतः 
वाचकस्यायदो भूयात्‌ , मंगलाय पदे पदे ॥ १२ ॥ 
कूर्म्मपुत्नचरित्रचारुकमर्छ पद्यादिपत्राइत॑ 
बहथैप्रसरन्महापरिमर्ू संप्रीणितवत्य [तार्थाल्य] 
नानाहापककेसरातिसुभग बोधीन्दिरामंदिरं 
विद्वन्मानसमानसे बिलसतानित्ये स्फुरमंगल ॥ १३ ॥ 


इलि विक्रम संवत्‌ १५५७ प्रशस्ति: ॥ ठे ॥ छोक ३१०५ ॥ 
श्री जेन विद्याशाला ज्ञानसंडार. अमदावाद. 
श्री कमग्रंथम्‌ प्र, २३१ 


सं. १५५७ वर्ष फागुण सुदि ५ सोमदिने वा.श्री त्र [घ] नो दय शिष्येण बा० 
जयकेशरिणा लिलेखि ॥ श्री अस्छावर पुरस्थाने श्री अल्लावलपुरे स्ववाचनाय ॥ झ्॒ं ॥ 


श्री जेन ज्ञान भंडार, राधनपुर. 


श्रीपश्ष व्याफरणहृत्तिः र., ने ३६३० प्र. २३२ 
प्रं० ४६०० || सं० १५५७ वर्षे पौष वदि १० ॥ गुरू जोसी पोया डिखितं || 5 ॥ 





ओजशस्तिसंभद: द्द० कि, सं. १९८७ 


कचरा आप त सजा पापा करस, कल +तज++++ 


श्री. मु. वि. शा. सं. छाणी 
श्रीशुकसारिका कथा । प्र. २३३ 


संवत १५५७ वर्षे चैत्र मासे झुक्हूपक्षे नवम्यां तिथौ शानिवासरे अथेह श्री पत्तन वास्तब्य 
पुस्तिका लिघषित ॥ 





श्रो जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण, 


श्रीक्ष।छोक दृत्तिः प्र. २३४ 
स्वस्ति संवत्‌ १५५७ वर्ष मार्ससर सुदि १४ झुक्रे अथयेह वडली वास्तव्य सांप्रत श्री 
पत्तनमध्ये प्राग्वाठ ज्ञातीय गांधी सोमा सुत सवा सुत नक्षी महिमा अपा लिपितं ॥ 


श्री, मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीशुकसारिका कथा प्र. २३५ 


प्रशस्ति: || इति कथा ७२ समाप्ता, ॥ छ ॥ छ ॥ संबत्‌ १५५७ बर्षे चेत्र मासे शुक्ल 
पत्ते नवम्यां तिथो शनिवासरे ॥ अथेह श्रीपत्तनवास्तव्य पुस्तिका लिषिता || झुर्म भवतु ॥ छ ॥ 
श्रीवीतरागः ॥ छ ॥ मं० ३५०० 
श्री जेन सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीआचारांग दृत्तिः प्र. २३६ 


संबत्‌ १५५८ वर्षे मार्गशिर शुदि पष्ठयां भोमे श्री अणहिल्लपत्तने श्री तपागच्छे महोपा- 
ध्याय श्री ३ अनंतहंस गणीनां लिषापितं ॥ 


पं० प्र० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीपृथ्वीचंद्रचरित्रम्‌ प्र, २३७ 


से, १५५८ बर्षे कार्त्तिक वद १४ दीपालिकादिने ॥ प्रज्य पं० विवेकविजयंगंणिशिष्य 
कुझलविजयेन लिखितं ॥ 


आ. श्री वि० ल० स॒० सं० ज्ञान भंडार, खंभात, 
श्रीयश्ोधरचरित्रम प्र. २३८ 


संवत्‌ १५५८ बर्ये अश्वन सुदि १५ गुरो ॥ श्रीमति गंधार बंदिरे ! प॑० कुलहईंसंगणि 
बाचनऊूते किखिंते | प्रं० -रुद्राकेन || श्री ॥ 


:  थीर से. २७४८७ देश श्रो जैन साहित्य प्रद्शेन 








श्री. जे. सं. ज्ञा. भें, पाटण, 
श्रीसअकृतांगसअमस्‌ प्र, २६९ 


सैबत्‌ १५५८ बर्ष श्रीतपागच्छ नायक, असमसुखदायक, श्रीलक्ष्मीसागरस्रि राज पद 
पूर्वाचकालंकरण सहखलकिरण समान श्री सुमतिसाधुसूरि पश््मतिष्टित, परमगुरु गच्छनायक 
भद्गारक पुरंदर श्री हेमविमलसूरि संप्रति विजयमान राज्ये ॥ पं. लक्ष्मीभद्रगणिरिप्य मुख्य विजुध 
धोरणी श्रेणीमौलिमाणिक्य पं. आनंदमाणिक्यगणि शिष्य भुजिष्य पं० श्रतसमुद्रगणियोग्य ॥ 
श्रीस्वैमतीय वास्तव्य सा० हांसाभगिनी श्री०वाल्हीनाम्न्या, भात॒जसो० मांडण सोना पूनादि 
वहु कुद्ुंब परिवृत्तया छिखापित॑ ॥ निजश्रेयसे, तन्‍्च वाच्यमानं बहूनां प्रतिबोधकारक चिरं जयतु॥ 
शोधितं पं० श्रतसमुद्रगणिना बृत्तिविलोकनपूष सुकृतसंभारकृते, स्वपरोपकाराय, श्रीरस्तु ॥ 


श्री० नि० बि० जी० सणि पु० चार | 
श्रीकालिकाचा येकथा प्र. २४० 


श्रीकल्पा येन हैमादा केखयित्वा सुवाचिताः 


बर्षडकेषुतिथि १५५९ ख्याते स्थ॑भसीर्थ पुरेष्वपि ॥ ६१ ॥ 
अस्य श्री थावरद्रेस्थ संघेशस्य भुनोमुदे 
कृता कयग्रैष्ा तदर्थ, लब्धिसागरसूरिभिः ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीकालिकाचायेकथा ॥ झुभे भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री० मोहनलालजी सं० ज्ञा० भं० सुयपुर. 


श्री करपसृत्रम्‌- 
॥ स्वस्तिश्री:।। ओकेसबंशे विलसच्चरित्रे श्रीदांठडीयेति पवित्रगोत्रे । श्र. २४१ 
कोठारिसंज्ञेति समस्व्यजेया शाखा विशेषादपि वर्णनीया ॥ १ ॥ 
तत्राभवत्‌ श्रीग्यवहतैमुझ्यः श्रीजूठनामाश्रितशुद्धपक्ष: ॥ 
जेठीरितिस्यातिमती प्रियास्थ तदंगजो भांषरइम्यशस्य: ॥ २॥ 


अमृत्‌ प्रिया भावलदेविनाम्नी तस्य प्रियाशेषवशासुधाम्नी । 
श्रीसालिगारूयस्तत आरराज भाडपतिः प्रीणितसत्समाजः ॥ ३॥ 








भरी प्रद्यस्तिसंग्रह द्दर्‌ | लि. लें. १९८७ 


तत्पुत्रो बिशदप्रतापमहिमा जाप्रदयशोम॑डल | 
ओदार्यादिकनब्यसब्यसुगुणारंकारधारकलः । 

अन्यूनागमलेखनेकचतुर: श्रद्धावतामादिम: 
श्रीमान्‌ श्रीव्यवहर्तडूगर इति श्राद्र: प्रशस्यक्षम: ॥ ४ ॥ 





तजाया शुभशीलूसल्यहदया पधर्मकशु॒द्भाशया 
जाता विल्हणदेव्यगण्यमुदयानिस्तंद्रधम्मेत्वया | 
तत्पुत्रो लसदुत्तमैकसुयशाः श्रीतेजपालसिंघ । 


श्रगाईदयिता गुणालिविदिता तस्यामला वर्त॑ते ॥ ५ ॥ 

तजा रणधीरामिम्सुराजसिदाहघनाख्यसोमाकाः । 
 /»गीबवूकाइति नाम्न्‍्यश्यांगजास्तिसर: ॥ ६ ॥ 

मुख्यस्थ 7. *.णधीरकस्य । कलत्रमिंदूरतनयों गपाख्य: । 

सुतांग नण्लमदेर्गुणश्ञा । आंबामिधानश्व विभाति पत्र; ॥ ७॥ 
तथा द्वितीयस्य च राजसिंद्ा भिधस्वरं गोरतिरम्परूपा | 

भार्या विबाभमात्ति भवोदर्धि च तितोपुरान॑दितआप्तवर्गो ॥ ८ ॥ 
अथो तृतीय श्र धनाइवयस्या श्रीसंघकायेकरतस्थ नित्य। 

पत्नी घनादे घुरि घार्मिमकाणां मूलीवर्टांकूवसुतेमुरूपों (१) ॥ ९॥ 
पुनश्चतुथम्य भस्य सोमाभिधस्य पर्म्माथेरते रतस्य ॥ 

भार्याढ्सत्‌ सोमलदेवि नांप्नी मल्हा[इकाहँवा तनया चरकास्ति ॥ १० ॥ 
इत्यादिसकलपरिकर समन्वितो तो धनाख्यसोमाख्यों । 

रजाति जितमानों संप्रतिकाले विजयमानों ॥ ११ ॥ 


सिद्धांतससागरगुरूत्तमसरिराजपड्ोदयाद्रिदिवसेअरसंनि भानां । 
श्रीमावसागरगणेश्वरपुंगवानां 


प्राप्तोपदेशमथ षट्त्तियिमिम्मितेब्दे (१५६० वर्षे) ॥ १२ ॥ 
स्वशृद्धभातु: सुकृतस्य हेतोः सुश्राविकादेल्हणदेविनाम्न्या: । 
सुवर्णवण सके: प्रकारें: श्रीकल्पमालीलिखतां प्रकार ॥ १३ ॥ 
यावदिनेश: कुरुते प्रकाश स्थेये बयाबद भजते सुराद्धि: । 
तावन्मुनीनां प्रकरे: प्रमोदात्‌ प्रवाच्यमानं॑ जयताच्चिराय ॥ १४ ॥ 


इति श्री कल्पप्रशस्तिः ॥ तविप्रबंआ ॥ झु॒र्म भवतु ॥ 
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करपत॑ ३26 पकताइाकरक अाकपन-ााप्घतपाबदाक शरण शजपाजप पडा आएा-5: काकलबपयाना १७4५ चद्ाकम पर इ-5पयपससवरल के ॥ला काम टाएनकापद 


थीं, से. २४५७ द्द्३े श्रो जैन साहित्थ अद्र्शन' 





श्री. जेन. सं. ज्ञा, भें. पाटण. 
अ्रीआवश्यक अबचूरिः प्र. २४२ 


संवत्‌ १५६६ वर्षे कार्तिक बदि २ रबौ अयेह श्री घोधा वेलाकूले महाराजपाति- 
साह श्रीमहम्मदराज्ये तन्नियुक्त व्यापारी सं. सोमदत्त प्रतिपत्तो श्रीमद्धर्मम्रतां वरिष्ठतपसां पं. 
सत्यविशालगणिप्ररुतीनां तेषामर्थे पुस्तकमिदमखेलि सवार तथा परोपकाराय ॥ 


श्री० आ० क० ज्ञान भंडार. रीमडी. 
श्रीनिशीयभाष्यम्‌ प्र. २०३ 


ग्रंथाग्रथगाथा ६५३९ | इति निसीथ भाष्य समाप्ते । ग्रंथाम्रंथ ७9०० ॥ संवत १५६१९ 
वर्ष श्री खरतरगच्छे श्री जिनहषेसूरिमिः संधाप्य लिखितं० श्रीरस्तु, 


श्री जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 


श्रीषटावश्यकसजम्‌ हृत्तिः प्र. २०४ 


संबत्‌ १०६१ वर्ष भाद्रपद मासे, शुक्लपक्षे, पार्णिमायां १५ तिथो रविदिने लिखित ॥ 
वाबडीम़ामे, पिष्फलगचछे, भ० श्रीकनकप्रभस्ररि, तत्पड़े शओम्ुनिप्रभस्तुरि छुषित॑, 
सपरिवार पठनाथे ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 
श्री सारस्वत पक्रिया. प्र, २४५ 


संवत््‌ १५६१ वर्ष चैत्रवदि पंचमी गुरुवारे श्रो नागपुरे षपानमहमदराज्ये श्री उपकेश- 
गच्छे कुकदाचाये संताने भ० श्री सिद्धस्वरि शिष्य वा० बीर सुंदर शिष्य श्रीमतिसागर रिष्य 
ग० श्री ३ देवरत्नेन लिषिता । क्षांतिरत्न पठनाथ 


श्री मो० मो० ज्ञा० भें० पाटण. 
श्रीसजकृतांगम्‌ प्र. २४७६ 


संवत्‌ १५६१ वर्ष श्रावण खुदि ११ सोमे श्रीभावडार-गच्छे श्री भावदेवसूरि । तत्पड़े 


भी अह्स्तिसंप्रदः दे वि. से. १९.८७ 








श्री विजयरसिह सूरि ब्राध्मेचागोजे संघबी हराभाया हासलदे पुत्र संघवी वीरा भार्या बील्हणदे 
पुत्र संगवी भोनाकेन ज्ञान रुख़ापितं दशसहर््नं आलोचननिमित्त ॥ 
मु० श्री० हं० वि० सं० शाख््रसग्रह, वडोदरा. 


श्रीप्रक्षन्याकरणसूचह्ति: प्र, २४७ 
संबत्‌ १८६२ वर्ष पोष वदि २ सोमे अभथेह श्रीपत्तने लिपितमस्ति ॥ श्रीरस्तु ॥ झुर्म॑ 
भवतु ॥ 
आ० श्री० वि० मे० खूरि० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद, 
श्रीमाधवानल कथा. प्र, २४८ 
संवतत १५६२ कासूआग्रामे लिखिता गणिना सुरखुंदरेण कथामिमां ॥ 
श्री जैन विद्याशाला ज्ञानभंडार. अमदावाद, 


श्रीडपदेशमाला प्र, २४९ 

संवत १५६३ वर्ष ॥ वीरमग्राम वास्तव्य श्रे० नरबद भार्या श्रा० रमाई पूत्री श्रा० टांकू 
सोमी खीमी पठनाथ लिखिता पुस्तिका श्री तपागच्छ नायक भदरक श्री हेमविमलसूरि शिष्य 
मुख्य पंडित श्री कुलरत्नगणि माणिक्यनंदिगणि श्री माणिक्यमंदिरिगणि पं, संघमाणिक्यगणि 
पं० सहजमंदिरगणि विवेकधम मुनि विजयरत्न मुनिभिः योडर्थम्‌ ॥ 


श्री, मु. वि. शा. सं. छाणी. 


श्रो सारस्वत हृत्तिः प्र, २७५० 


संवत १५६३ वर्षे अपाढ सुदि ८ रबो श्रीमद्‌ भाकरगच्छे भ० श्रीधनभभस्तरि तत्पटा- 
लंकार पूज्य भद्मरक श्री म्ुनिप्रभस्रींद्र तत्‌ शिष्प जसतिछकेन लिखितं मुनि चारिञमेरोर- 
ध्ययनाथ ।। शुभमस्तु ॥ श्रियमस्तु ॥ 
श्री, नि. वि, जी. म. पुस्तकालय. चाणस्मा. 
ऋषिमंडलब्ूत्तिः प्र. २५१ 


संबत्‌ १०६४ बे चैत्र शुदि पंचमी सोमे अयेह श्रीमदनहिल्कपुरपत्तने लिखित 
१ैछक॥ श्री ॥ छ ॥ 


बौर ले. २७५७ ६५. श्री जैन साहित्य प्रदर्शन 














श्री० नि० वि० जी० सणी पुस्तकालय चाणस्मा, 
श्रो ऋषिमंडल हृत्तिः प्र. २७४२ 


फल्मुश्रीनाम श्रमणी, र॒स्ननामा श्रावकः ॥ सत्यश्री नाम श्राविका एप्ि: स्तुते । अवसर्पिण्यां 
वरचे छः प्रसमे । मुनिवृषभ । उपमावा् बंदे | छ । संवत १५६४। वर्ष चेत्र सुदि पंचमी सोमे 
जअधेह श्रीमदनहिरलपुरपत्तने छिखितं ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 


आ. श्री वि० दा० स॒० सं० शास्त्र संग्रह, छाणी. 
श्री पृष्पमाछा प्रकरणम्‌. प्र. २४३ 


प्रशस्तिः ॥ इति श्री पुष्पोषदेशमाला प्रकरेणं परिषृण ॥ श्री: ॥ संवत्‌ १५६४ वर्ष मांगे 
शिर सुद्दि पूर्णिमादिने श्री पिष्फलगच्छ नायक भ० देवप्रभसूरिशिष्य मु० गरुणप्रभपटनार्थ ॥ 
श्रीरस्तु ॥ छ ॥ 
सा० श्री० पु० श्री० सं० ज्ञा० भे० जयपुर. 
श्रीक्वनभाजुकेवली चरित्रम्‌. प्र. २४४ 


संवत्‌ १५६४ वर्षे कार्तिक सुदि ११ झुक्रे उपरितनग्रंथो लिखितः तदनुसारत: संवत्‌ 
१८३९ द्वितीय वैशाख वदि१३ रवो पूर्णीकृतो5य ग्रंथो लिखतेन श्रीदुकागणाधिराजा नाम पूज्या 
चाये श्री ज्ञानचंदजीनांसिष्याणां किशोरचंद्राणां विनेयेन क्षेमर्चद्रेण सुनिना स्वस्ति लेखक पाठक- 
योश्व ग्रेथ ३५०० श्री, 
श्री० जे० सं० ज्ञा० जं० पाटण. 
श्रीविवेक विछासः प्र, २४५ 


संबत्‌ १५६४ वर्ष शाके १४३८ प्रवतैमाने अ्येष्टमासे वदिपक्षे पैचम्यां तिथो शऋ्ृगुवासरे 
श्रावण नक्षत्रे अथेह श्रीमद्‌ गंभीरपुर पत्तने श्री आगमगच्छे इद्धआषीय महोपाध्याय झुनिसागर 
शिष्यानुरिष्य उपाध्याय अमरसागरेण स्ववाचनाथ अथ परोपकाराय म्रैथो5र्य रिषितमिति ॥ 
॥ भद्वं भवतु ॥ 

श्री० जेन० सं० ज्ञा० ज्ञ० पाटण, 

श्री ज्ञातासजम्‌. प्र. २४६ 

संबत्‌ १५६४ वर्ष माघवदि १ सोमे श्रीतपागच्छे गच्छनायक संप्रति विजयामान परमगुरु 
श्रीहेमविमलसूरि. विजयराज्ये पूज्याराष्य पूज्य कमलशुवनगणि वाचनार्थ | शुभागमगणि।हंस- 
समय गणि ॥ उदयकमर मुनि सपरिवाराः सिरोही नगरे लिपितं 

पट 





ञरी प्रदास्ति संग्रह: ६६ दि. से, १९८७ 


. झु० श्री० आ० वि० सं० नललत्त्ज कफ किए के ज्ञाव मे किनोए,.... 


श्री भवभावनाप्रकरणम्‌. प्र. २४७ 


संबत, १५६५ वर्ष चैत्र सुदि २ दिने गुरुवारे श्री तिमीरी पुयौ श्री तपोरत्नोपाध्यायें- 
द्ाणां शिष्य वा० तेजोराज गणिमिरेखि ॥ श्रुतमस्तु लेखकवाचकयो: ॥ 


श्री० आ० क७० ज्ञान भंडार. लींबडी. 
श्री भवभावना प्रकरणम्‌ प्र. २४८ 


संबत १५६५ चैत्र सुदि २ दिने गुरुवारे श्री तिमिरीपृर्यां:श्री तपोरत्नोपाध्यायेंद्राणां 
शिष्यवा० तेजोराजगणिमिरलेखि । शझुभमस्तु लेषक वाचकयो: ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत. 
श्री उपासकादि पंचांगानि प्र, २४९ 


संवत्‌ १५६६ वर्ष चैत्र शुक्‍्क त्रयोदश्यां शानौ श्रीविक्रमनगरे श्रीबृहत्‌ खरतरगच्छे 
श्री जिनहँससूरि विजयिराज्ये श्रीक्षेमकीतिवाचनाचार्यान्वये वाचक क्षेमईइंसगणिहंसानां विनेय 
वा० सोमध्वजगणि शिष्यराज वाचनाचार्य भावराजगणि श्रीक्षेमराजोपाध्यायवरास्तेषां विने- 
याणुना वा० कनकतिलक गणिना एकादशांग सूत्र वाचिर्त शोधित च किंचित्‌ शिष्य परंपरया 
वाच्यमानं चिरं नंदतु ॥ श्रीमैवतु श्री श्रमणसंघस्य 

श्री जिनराजसूरीणां शिष्य वा० श्री ज्ञानकुशछूजो गणिवराणां शिष्योपाध्याय श्री ज्ञान- 
सींहजी गणि ततशिष्य सदुपाध्याय श्री धर्मविशालगणिभिः स्वपुण्यसंचयाथ श्रीकृष्णदुगे 
भाण्डागाराथ पुस्तकमिदं कृत तख धृ्त स्वगुरूणामादेशात्‌ शिष्य पे, उदयलछाभेन पं. उदयसागर 


पं०चिरं० महिमाकुशल चिरं०नेणसुष चिरं०मयाचंद्र चिरं०रुघनाथ प्रमुख शिष्यप्रशिष्य सहितेन 
॥ सं. १७५४ बर्ष चैत्रवदि २ बुधे ॥ 


श्री. जेन. संघ. ज्ञानभंडार. पाटण, 
ओभ्ीपालचरित्रम्‌ प्र, २७५० 


संवत्‌ १५६६ वर्षें । अषाढ सुदि ९ मंगलवारे | श्री अछावरूपुरे । श्री अछाबुलूषांन 


विजयरःये । श्रीखरतरगष्छे । वा० श्री श्री मावश्रियगणिवराणां ॥ श्रीपालचरित्र लिखित ॥ 
शुभ भवतु ॥ ॥£ ॥ ह 


जीर सं, २७४८७ हद श्री जैन साहित्य प्रदर्शन 











थ्र० श्री० काँ० वि० सं० शा० सं० वडोदरा 
श्रीसारावलिमकरणम्‌ प्र. २५१ 


सं०१५६६ वर्ष चैत्रमासे झक्लपक्षे द्वितीयादिने | पूज्याराध्य पँ० कमलश्जुवनगणि शिष्येण 
लिपत॑ ॥॥ छ ॥ श्री गणिविवेकहंसरिष्यगणि विचारहइंसपुण्यनिमित्त पंडितबुद्धिहिसगणिना 
ज्ञानकोशो मुक्त ॥ 


मु. श्री. दो वि. सं. शा. सं. छाणी. 


श्री दीपालिका कल्पम्‌ ु प्र, २७२ 


प्रशस्ति:। संवत्‌ १५६७ वंष कार्तिक मासे झुक्लपक्षे पंचमी सोमवासरे गणि धीरखचंद्रेण 
लखिते ) श्री पूर्णिमा पक्षे । श्री, ६ पद्मशेखर स्रीरश्वराणां तत्‌ शिष्य पें० श्री जिनहर्षस्थ 
वाचनाथे ॥ श्रीरस्तु लेषकपाठकयों: ॥ 


श्री० आ० क&० ज्ञान भंडार, लींमडी. 


श्रीसम्मति तके सूजम्‌ 
श्रीपंचाशक हृत्तिः प्र. २७३ 


इति दुःखरमांसमां समय समुदभूत विततमोह लिमिरभर सलिरसकरण तरणतरुण समश्री 
सिद्धसेन दिवाकराचार्य विरचिता सम्मतिस्समाप्ता | छ । झुमं भवतु । श्री पुस्तक चिर॑ नंदतु । 
श्री : । श्री : | संबत १५६७ । वरषे श्री खरतर गचुछे श्री जिनवर्द्धनसूरिसंताने श्री जिनहर्ष 
सूरिपड श्री जिनचंद्र सुरिभिरिमानि पंचाशक सूज्हक्ति संमचितर्क सत्राण्यल्िख्यंत । 
श्री स्तेम तीथेनगरे । 


श्री. जेन. संघ ज्ञान भंडार, पाटण. 


श्रीभवचनसारोद्धारः प्र, २५४ 


संयत्‌ १५६७ बर्षें श्री खरतरगच्के श्री जिनहंससूरि विजयराल्ये श्री पुण्यवल्लभोपाध्याया- 
नां वा. धर्मविछासगणि वा. धवरूचेद्रगणि पम्चबछभगणि देवप्रभगणिना उद्यमेन शोधिता सोनी 
शोजापुच्ी आतिक्या प्वींबी पटनाथ लिखिता शोधिता च बाध्यम्ामा चिरं नंदतु ॥ 





क्रो प्रशास्तिसंभदः ६८ थि. से. १९८७ 











श्री मु. वि. शा. सं. छाणी. 
श्रीम्रबोध चंद्रोदय नाटकम्‌ ( अन्यदीयस ) प्र. २५५ 


संवत पंञ्नर वर्ष पृ सप््रभोहि पट्‌ युक्‍्ते (१५६७) पोषे मासे तिमिश्र पक्षेपि पूर्णिमायां 
बृद्ध तपापक्षे श्री धनरत्नसूरि विजयराज्ये प॑. प्रकांड पं. श्री ७ चारित्रसिंद गणीनां रिष्येण ज्ञांति 
मंदिरेण । प्रबोध चेद्रोदय नाम नाठ्ये लिखितमस्ति | शु॒म भवतु ॥यादर.... ........ ....दीयते॥ 
भम्न प्ृष्टि ........ .... परिपालयेत्‌ ॥ जलात्‌ रक्षेत्‌.......... एस्तिका ॥ श्री रस्तु ॥ शुर्भ भवतु । पं. 
चारित्रसिहस्य ॥ श्री, 


आ० श्री० वि० दान० सु० सं० शाखत्रसंग्रह. छाणी, 
भ्रीमहानिशीयसत्रम्‌ १७८८ प्र, २५६ 
सं. १५६७ बरर्षें चेत्र वद १३ २ वो श्री पत्तननगरोत्तमे........ 
श्री नित्यविनयजावनमणी पुस्तकालय. चाणस्मा. 
श्री छीलावती संज्ञापाटो २ नें, ४७४९१ प्र. २०७ 
संवत १५६७ वर्ष आधाढ सुद ५ गुरुवास र ॥ 


मु. श्री. हैं. वि. सं, शाश्र संग्रह. वडोदरा. 
श्री शर्न॑जय महात्म्यम्‌ प्र, २५७८ 


संबत्‌ १५६७ वाँ शाके १४३२ प्रवरतमाने )| आसोज मासे शुक्लपक्षे चतुथ्या तिथौ 

शनिवासरे । स्वाति नक्षत्र क्यामपुर नयरे | रुद्रपलली गच्छे भ. श्री हषेसंंदरसरि। तत्पट्टे भ. श्री 

देवसुंदरसरि । तत्पड़े भ. श्री सोमसुंदरसूरि। तत्पट्ट भ. श्री गुणसमुद्रस॒रि । तत्परे भ. श्री हथे- 

देवसूरि । तत्पड्टे भ. श्री हषेसुंदरसरि | तत्‌ शिष्य उपाध्याय सोमसंभव । तत्‌ श्राठ सोमदत्त 

तत्‌ शिष्य वा. श्री दयासुंदर | तत्‌ शिष्य वा, श्री ५ धर्मसुंदर तत्‌ रिष्य मतिसुंदरेण लिषत॥ 
श्री हु. मु. सं. कला, भे. सूर्यपुर. 

श्री चंद्रमब्रप्िः प्र, २५९ 


संवत्‌ १५६८ वर्षे ॥ 'अंचछगछे । श्री माणिक्यकुंजरखूरि गुरूणां शिष्य श्री विभयहंस 


क्‍ थी. से. २४५७ दर ओऔ जैम साहित्य प्रदर्शन. 








मद्दोपाध्याय स्वहस्तेन स्वशिष्य पैडित प्रवर पं० पुण्यप्रभ गणिचेला । हृषेलाभ वाचनाग लिखित 
मिदं चंद्रप्रश्ञप्ति सूत्र ॥ झुमे भबतु लेषकपाठकयों: ॥ श्री । श्री । श्री ॥ 


प्र. श्री. कां. वि. से. शा. से. वडोदरा. 


श्रोशीकोपदेशमाला दहृत्तिः प्र, २६० 


॥ संबत्‌ १५६८ वर्षे मागे शुदि ६ रवौ । श्री श्रीमालज्ञातीय॥ श्रेष्टि देधर सु० आरू- 
णसी । स॒ु० पाल्हणसी । सु० सा० जइता । सु० सा० राउलरू। भार्या मचकु | सु० सा० 
सीधर । भार्या साही । सु० सा०जुठा। मेघा । भावड । पांचा मेघा भार्या छोडिकी । सु० 
सा० सोना । पांचा सु० सा» घुसा भार्या पीदी | खु० बद्धेमान। पासा तथा जुठा श्री 
संधभार धूर्योंदार्यादिगुणाकीणेः समभूत संघपतिः साधुजुठाभिषः श्रेष्ठ: ॥ १ ॥ 

अथ जुठा संघपतेः जसमादे धर्मचारिणी ह्यसीत्‌ 
ततकुक्षे: समुदभूता: पंचेते पांडुतनयाभाः || २ ॥| 
साधुमेहिपत्तिस्सोम्यः रूपाक्षोधिभीयोक्तमः 
तातीयक श्रतुर्थाघि(धो) को । धर्मकम (णु) कर्मठ: ॥ ३ ॥ 
तुयेस्तेषु (घु) नवसाधु: इहृषौख्यो हषेदः सतां । 
सहसाह्वः । पंचमस्तेषां । प्रविणा: पंच बांधवा: ॥४॥ 
पद्माइ महिपतितों धर्मभार घुरंघरो ॥ 
डोहा वस्ताभिधानी द्वो अभूतां (ब) इृषभोपमौ || ५ ॥ 
डाहीया पत्नीगदू सु० जीवराज | 
सा० छबी राजा । भोजा । जेठा । धमेसी । 
संघपति: चौथामिख्यः । मल्हाइपति भूव (च) कृतमुख्यः 
तेजपाल कमसी कृत सौख्यः । 
लच्ध सदगुरु मुखादरशिक्ष: ॥ ६ ॥ 
श्राद्ध चोथराजेन धर्मकर्म प्रकुर्वता । 
समुज्ज्बल यहा: प्राप्य घोतितें कुछमात्मनः ॥७॥ 
श्री साधर्मिक वात्सल्य तीथेयात्राषु विस्तरां । 

- संघपूजा ज्ञान भक्ति परोपकृतिकादिक ॥८॥ 


श्री प्रशसिति्लप्रद: छ० थिं. सं. १६2७ 


बृहत्तपागच्छेश्वर लब्धिसागरसूरि वचनपियूष पोत्वा चकोरबैसत्‌ चोथाकों नामधोरिय केचित 
ग्रंथ समायुक्त चतुर्था -(दो) गुणैयुंत । गुणसारसुचारित्रवल्ठभाम्यां कृतोबर्म । श्री महात्रत प (पांच) 
सद्धम 9 (चार) प्रमाण॑ 9५ (पीस्तालीश) प्रवराक्षरं श्री सिद्धांतसुब्रतात्मा पुस्तक लिलिखत्‌ || यावन्मेरु 
नंधात्‌ ॥ वाच्यमानं बुघेश्वरैः 


पं. श्री० प्र० ज्ञान भंडार अमदावाद. 








श्रीअन्ुुयोगद्वार सूत्रम प्र, २६१ 


संवत १५६९ मार्गश॒दि ६ रवो श्री श्रीमालब्ञातीय श्रेष्ट देधर सु» आल्हणज्ञी ॥ सु« 
पालणसी सु० सा० जइता सु० सा. राउर भार्या मचकु सु० सा० सीधर भार्या शोही सु० 
सा जुठा मेघा भावषड पांचा, मेघा भार्या लाडिकी सु०सा० सोना पांचा सु० सा० घुसा भा० 
पीदी छु० वधेमान पासा तथा जुठा श्री संघभार धुर्योदार्याद गुणाकीणे समस्त संघपति साधु 
जुठा भिघः ओेष्ट:, ॥ १ ॥ 
अथ जूठा संघपते। जसमादे धर्मचारिणी क्षासीत्‌ । 
तत्कुक्षिसमुद्भता पंचेते पांडुतनयाभाः ॥ २ ॥ 


साधुमेश्पितिस्सोम्य: रुपाक्षो ड्ितीयोत्तम: । 
तात्तीयकः आतुर्थान्हो, धर्मकर्मसु कर्मठा: ॥ हे ॥ 
तुर्यस्तेषु भवत्साधुहर्षारूयों हपैदः सतां । 

सहसाव्ह:ः पंचम स्तेषां प्रवीणाः पंच बांधवा: ॥ ४ ॥ 
पद्माइ महिपतितों धम भारधुरंधरों । 

डाहा वस्तामिधानों दाबभूतां कृषभोपमों || ५ ॥ 
ढाहीयापत्नी गदु सु. जीवराज शा० रूपापरिवार- 
भार्या छबोसु० राजा भोजा जेठा धर्मसो संघपति: 
चडथामिदक्षः मल्हाइपति भूविकृत मुख्य; 

तेजपाछ कर्मसीकृतसौख्य: 

लब्धसदगुरुमुखादबर रिष्यः ॥ ६ ॥ 

श्राद्ध चउथराजेन धर्मकर्म प्रकुबता 

समुज्ज्वरू यशः प्राप्य धोतित॑ कुलमात्मनः ॥ ७ ॥ 
श्रीसाधर्मिकवात्सल्य तीर्थयात्रा छुब्स्तरां 

संघपूजा शञानभक्ति परोषक्षतिफादिकर्स ।। ८ | 


कीर से. २४०७ छरे्‌ शो जैन साहित्य प्रददाग. 





बृद्धतप्रागप्छेश्वर श्री छब्घिसागरसूरि- 
वचन पीयूष॑ पीत्वा चकोर इव सत्‌ चउथाकी नाम घोरिय ॥ ९ ॥ 
केचित ग्रंथसमायुक्त चतुर्थोन्‍्हो गुणैयुतम्‌। 

गुणसार सुचारित्र वल्‍्लमेश्यो कृतोथरम ॥ 

श्री महात्रत ५ सद्भम्मे 9 प्रमाणं प्रवराक्षरं 

श्री सिद्धांत इतात्मा पुस्तकमलीलिखत्‌ || १० ॥ 


श्री नि. वि. जी माणि पुस्तकालय चाणस्मा. 





श्रीजंबुद्धीपभन्ठपिः प्र. २६२ 
जंबूद्वीप प्रज्ञत्ि: समाप्ता ।छ॥ लिखिता || श्री पत्तन नगरे, सं० १५६९ बंष कार्रिक 
दीपात्सवे झुभ भवतुं ॥ याच्श....... .... .... .-«« .... ....भम दोषो न दीयते ॥ 
श्री नि, वि. जी मणि, चाणस्मा. 
बारसा सूत्र ( अवचूरिः ) प्र, २६३ 


इति श्री कल्पाध्ययनावचूर्णि: संदेहविषोषधीबृत्यनुसारेण लिखिता ॥छ।|| सं० १५६९ वर्षे 
श्राबण सुदि १५ पं० भावचद्रेणालेषि ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० शास्त्र संग्रह. वडोदरा. 
श्री संस्तारक-प्रत्याख्यानम प्र, २६४ 


संवत्‌ १५६९ बर्षे शाके १४३४ प्रवत्तेमाने मागशीष सुदि ६ रवो ॥ श्री श्रीमालज्ञातीय । 
सा०सीधर भा०साही । स॒ु० जूठा भार्या जसमादे । सु०महिषति रूपा चउत्था हर्षा सहिसा 
प्रमुख कुदुँब युतेन साह चउथाकेन ॥ श्री इृद्धतपागच्छे । श्री लाव्धिसागरसरीणाहुपदेशेन । 
पं० गुणसागरगणि चारिचत्रवक्ठभ गण्या: समुयमेन । चिरं नंदतु ॥ छ ॥ 
पै० श्री० प्र० वि०, ज्ञा० भें० अमदावाद. 
उपासकदशांग सत्र. प्र, २६५ 


संवत १५७० यष शाके १४३४ प्रवर्तमाने श्री संडेरगच्छे श्री जशोभद्रस्तरि संताने 
श्री सालिसूरि श्री समतिस्टूरि श्री सांतिम्ूरि संप्रति विधान कवीश्वर आचार्य श्री श्री श्री श्री श्री 


श्री प्रशस्ति संप्रदः ञ्ए्‌ वि. से. १९८७ 





इसरसूरि तत्दिष्य बा०कर्मसागर उपदेशेन काठरड गोत्रेजा नामदोशी महिपाल भार्या मांणकदे 
पुत्रदोसी जीवा भार्या जीवादेपुत्र दोसी वीलण. दोसी धमा दोसी छोछा समस्त कुट्ुुंब सहितेन 
चतुर्दशी उद्यापने लिखाप्य प्रदत्त श्रीगुरुम्य: शुभ भवतु श्रीरस्तु ॥ 


श्री, जेन वि. शा. ज्ञा, भें. अमदावाद, 





श्री उपाशक दकशांगसंत्म. प्र. २६६ 


संवत १५७० वर्ष भाद्रपद वदि ४ रखे । श्री पूर्णिमा पक्षे भीमपलल्‍्छीय भ० श्रो 
जयर्चद्रसरि पढ़े श्री भावचंद्रसूरिप़े श्रीचारित्रचंद्रसूरि तत्पड़े जयवंता श्री म्नुनिचंद्र सूरिशिष्य वा० 
जयराजेन स्वपुण्याथ उपाशक दशांग लिषापितं ॥ श्रीरस्तु ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 


श्री ठाणांगहत्ति: प्र, २६७ 


संवत्‌ १५७० वर्षे श्री बृहुत्‌ खरतर गच्छे श्री जिगसागरसू्‌रिपडे श्री जिनसुंदरसरि 
पटे श्री जिनहर्षसूरि पश्चलंकार श्री जिनचंद्रसूरि विजयराज्ये श्री कमलूसंयमोपाध्यायानामुपदेशेन 
श्री ओकेशवंशे श्री खूराणा गोत्रे ॥ सं. चांपा भार्या सं० चांपलदे पुत्र सं० सहसमल्ल भार्या 
से, भीमी पुत्र सं. विजयसिंह भार्या सं. मटकू सोमा इत्यादि परिवार युतया भीमी श्राविकया 
कोटयुबापने श्री ठाणांग वृत्तिः लेखयांचक्रे ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत, 
श्रोधमेरत्नहत्तिः प्र. २६८ 
संबत्‌ १५७० वर्ष पोष मांसे कृष्णपक्षे | अमावास्थां तिथो । बुधदिने । श्री अणहिलपुर- 
पत्तन वास्तन्य । अभ्यंतर नागर ज्ञातीय । त्रवाडी हरिदास लरिप्यतं । 
पे. श्री प्रतापविजयजी ज्ञान भेडार, लवारनी पोकछ अमदावाद, 


अज्लुयोगद्वार सूत्रहृत्तिः प्र, २६९ 


स्वस्तिश्री प्रदवद्धमान भगव प्रासादत्‌ विश्वाजिते, । 

श्री संडेरपुरे सुराल्य समे प्ाग्वाठ वंशोत्तम: ॥ 
आशूरमुरियशा अभूत्‌ सुमतिभूयूमि प्रभु प्रार्षित । 
स्तजातो उन्‍वय पद्ममासुररबिः ्रेष्ठी महानासदः ॥ १ | 


योर से. २४८७ 


१० 


दे श्री जेन साहित्य प्रद्रोन 





सन्मुख्यो मोषनासा नयविनयनिधि३ सूनुरासीत्तदीय 
स्तदश्नाता बद्धेमानः: समजनि जनतासु स्वसौजन्यमान्यः | 
अन्यूनान्यायमार्गापनयनरसिक स्तत्सुत श्रेडसिंह: 





सप्तासजतू ( संस्तत्तनूजा: ) प्रथितगुणगणाः पेथडस्तेषु पूवे: ॥ २ ।॥। 


नरसिहरत्नसिहो चतुथथेमल॒स्ततस्तु मुंजालः 
पिक्रमसिंहो धर्मण इत्येतस्यानुजाः ऋमतः 


(२॥ 


संडेरकेडणहिलपाटकपत्तनस्थासन्ने य एवनिरमापय दुच्बचेत्यं | 
स्वस्वै: स्वकीय कुलदेवत वीरसेशक्षेत्राधिराज सतताश्रित सन्निधानं ॥॥ ४ ॥ 


वासावनीनेन समे च जाते, कठो कुतो5स्थापयदेव हेतो३। 
बीजापूरं क्षत्रिय मुख्य वीजा सौहादैतो लोककरादकारी 
अन्न रीरीमय ज्ञातानंदनप्रतिमान्वितं । 

यश्ैत्यं कारयामास, लसत्तोरणराजितं 


यो5कारयत्सचिवपुंगव वस्तुपाल- 
निर्मापितेडबुंद्गिरिस्थित नेमिचैत्ये । 


उद्घारमात्मनइव ब्रुडतोह्मपारसंसार दुस्तरणवारिधिमध्य इध्घः 


गोत्रे >त्रैवाधाप्तबिंबं, भोमसाधुविधिप्सिते 

ये पित्तलमयंहैमदढमर्दयसंधिमकारयत्‌ 

चरम जिनवरेंद्र स्फारमूर्ति विधाप्य 
गृहिजिनवसतो प्रतिष्टिपत्‌ शुद्धलुग्ने ॥ 

पुर उरुतरदेवौकः स्थितायां च॒ तस्‍्यां 
समहगतिलथो: श्रीकर्णदेवस्य राज्ये 

खरस समयसोमे (१३६०) बंधुमिः षडूभिरेव, 
सहसम सुविधीनां साधने सावधान: । 
विमरूगिरिशिरः स्थादीश्वरे चोज़यंते 
यदुकुछतिलकार्म नेमिमानम्य मोदात्‌ 


५ ॥॥। 


(६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥। 


है १० ॥। 





श्रो प्रशास्ति संग्रढ ७8 वि. से, १९८७ 





निजमनुजभवं यः साथेक श्राकू चकार विहिंतगुरुसपयेःपाल्‍्यन्‌ सांघपत्य॑ । 
कल्सकलकलासत्कौशकी निष्करलंकः 

पुनरपि षडकार्षीद्‌ यो हि यात्रास्तयैब ॥ ११ ॥ त्रिमिः कुलक॑ 
मुनिमुनि यक्ष ( १३७७ ) मितेब्दे 

दुर्भिक्षविलक्षण दीनजनलक्षान्‌ | 


वीक्ष्यातुल्पन्यानां दानात्‌ स्वृस्थांश्व यः कृतवान्‌ ॥ १२ ॥ 
समयश्रततिफलमतुलं सुगुरोयों इबैकदाउवबुध्य सुधी: । 

सकलूं विम्ं सतत सदागमम श्रावय मम त्वे ॥ १३ ॥ 
हत्यर्थितवांस्तस्मे 


गुरौ प्रइत्तेषकरोत्तथा कठु । 

तद गमहावीरगौतमनामाचा रैरजतरटंके: ॥ १४ ॥ 
तेनाहणा धनेनाशुश्रेतष्क सेत्यादि 

सूरिबचनात्‌ क्षेत्रनवक उप्तवान्‌ वित्त लेखयदाप्तोकितकोशः ॥ १५ ॥ 


त्रिभिः कुलक 
तत्तनय पतद्माव्हस्तदुद्रहो लाडणस्तदंगभव: । 
अस्ति स्मालणसिंहस्तदंगजो मंडलिक नाम ॥ १६ ॥ 


श्रीरेवताबुदसुतार्थमुखेयु 

चैत्योद्धारानकारयदनेकपुरेष्वनस्पै: 

न्यायार्जितथनभरेवेरधर्मशाठा य: सत्कृतों निखिलमंडल मंडलीकैः ॥१७॥ 
बसुरसभुवन प्रमिते ( १४६८ ) 

बर्वे विक्रमत्पाद वितिीर्जतवान्‌ | 


दुष्कार्क समकार्लू बहुधानानां वितरणाथः ॥ १८ ॥ 
बर्षेषु सदासपत्यधिक चतुर्दशशतेषु ( १४७७) यो यात्रां 
देवाल्यकलितां किल चक्रे शत्रुजयाधेषु ॥ १९ ॥ 


श्रुत लेखन संधार्चा प्रद्मतिनि बहूनि पुण्थकार्याणि 
यो5कार्षोद्‌ विविधानि पृज्य जयानंदसूरिगिरा ॥ २० ॥ 


धीर सं. २७५०७ ८, आओ जन साहित्य प्रदर्शन 





व्यवहार ठाइआख्यो5भूदक्षस्तत्तनुज एवं विजिताक्षः। 


वरमणकाई नाम्नी सत्ववती जन्यजनि तस्या ॥ २१ ॥ 
ततकुक्ष्यनुपममानसकासारसितच्छद।|खय: पुत्रा: | 

अभवन श्रेष्ठाः पवेत डुंगर नरबद सुनामानः ॥ २२॥ 
तेष्वस्ति पर्बेताख्यों लक्ष्मीकांतः सस्तवी रेण 

पोइआप्रमुख कुटबे: परीवृतों वंशशोमाकृत ॥ २३ ॥ 
डुंगरनामा द्वितीय: स्वचारु चातुर्यव्य मेघावान । 

पत्नीतज्जा मंंगादेवी रमण: पन्हाख्यसतपकश्ष: ॥ २४ ॥ 


स्वकारिताहव्मतिमा प्रतिष्ठा, विधाप्य तो पबत इंगरामिथो 
वर्ष हि नंदेपु तिथो १५५९ च चक्रतुः 


श्रीवाचकस्थापनसन्महोत्सवं ॥ २५ || 
खतुतिथिमित (१५६०) समायां यात्रां तो चक्रतु: सुतीर्थेषु । 
जीरापलीपार्खाबुदाचलाथेषु सोह्लासं ॥ २६ ॥ 
गंधारमंदिरे तोझलमल्युगलादिसमुद्योपेता: । 

श्रीकल्पपुस्तिका अपि द॒त्वा रिक्थं च सर्वशालाषु ॥ २७ ॥ 
कृतसंघसतक्॒ती चावाचयतां तो च रुप्यनाणकयुग्‌ ॥ 

ददश्व ( तो च ) सितापुज समस्ततनागरिकवणिजां ॥ २८॥ 
कृतवंताबित्यादिविद्वित चतुथत्रतादरो सुकरते 
आगमगचछेशश्रीविवेकर॒त्नाख्यगुरुवचनात्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थोत्तमो पब्रतकान्हनामको, सार्थोच्यमौ सूरिपदश्रदापने । 

आकारितानां चर समानधर्मिणां, नानाविधस्थान समागतानां ॥ ३० ॥ 


पुंसां दुकूलादिकदानपूर्वकं, समस्तसददशैनसाधुपूजनात्‌ । 

महामहं तेनतुरुत्तर तो, पवित्र चितो जिनधमवासितो ॥ ३१ || युग्म॑ ॥| 
आगम गच्छ विभूतां सूरि जयानंद्सदगुरी: क्रमतः । 

श्रीमद विवेकरत्न प्रभु सूरीणां सदुपदेशात्‌ ॥ ३२ ॥ 
शशिमुनितिथि (१०७१) मित बर्षे समग्र सिद्धांललेखनपराभ्यां । 

व्यवहर परबत कान्हम्यां सु-(:) रसिकाभ्यां ॥ ३३ ॥। 


श्रो प्रशस्ति संभद जद लि. से. १०८७ 











निजमानसमोदभरादलेखि निरुपमविचित्ररचनादूया | 
अनुयोगद्वाराणां इत्तिरेयं सा चिरं जयतात्‌ ॥ ३४ ॥ 


( पछीथी पाछव्डना भागमां कागछ चोडेलो होवाथी वांची शकाती नथी. ) 
श्री जेन विद्याशाला ज्ञान भंडार. अमदावाद. 
श्रीओघ नियुक्ति! २, ने. ११५ प्र, २७० 


स्वस्ति श्रीप्रद वर्द्टमान भगवनप्रासादविश्वाजिते, 

श्रीसंडेरपुरे सुराल्यसमे प्राग्वाट वंशोत्तमश्च: ॥ 

आ भूभरियशा अमूत्‌ सुमतिमूर्भूमिप्रभुप्रार्थितः 

तजातो<न्वयप्ममासुरवि: अ्टी महानासड: ॥ १ ॥ 
सन्मुख्यों मोषनामा नयविनयनिधिः सू नुरासीत्तदीय 

स्तदभ्नाता वधमान: समजनिजनतासुस्वसौजन्यमान्य: । 
अन्यूनाउन्यायमार्गाडपनयनरसिकस्ततसुतश्रंद्रसिह: 

सप्तासंस्तत्तनूजा: प्रथितगुणगणा: पेथडस्तेपु पूर्व: ॥ २॥ 
नरसिंह रत्नसिंहो चतुथेमल स्ततस्तु मुजालः । 

विक्रमसिंहो धर्मण इस्येतेडस्याउनुजा: क्रमतः ॥ ३॥ 
संडरकेडणहिलपाटकपत्तनस्थासन्ने य एवं निरमापय दुच्चचैत्यं । 

स्वस्वै: स्वकीय कुलदैवत बीरसे 

श(ष)क्षेत्राधराज सतताश्रितसंनिधानं ॥ ४ ॥॥ 
वासावनीनेन सम च जाते, को कुतोडस्थापयदेव हेतोः । 

बीजापुर क्षत्रियमुस्य वीजासोहादतो छोककराअधैकारी ॥ ५ ॥ 
अन्न रोरीमयज्ञातनंदनग्रतिमान्वितं 

यथैत्यं कारयामास, लसत्तोरणराजितं ॥ ६॥ 
योडकारयत्सचिवपुंगववस्तुपाल निर्मापितेडर्बुदगिरिस्थितनेमिचैत्ये । 
उद्घारमात्मन इव ब्रुडतो छापारसंसार दुस्तरणवारिधिमध्य इद्ध: ॥ ७॥ 


बीर संवबल २७८७ पु श्री जैन साहित्य प्रदर्शन 





गोत्रेडजैवादाप्तबिंबं भीमसाधु विधिप्सितं 
यः पित्तलमयं हैमद्ढसंधिमकारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
चरमजिनवरेंद्रस्फारमूर्ति विधाप्य, 

गृहजिनवसतो ग्रातिप्ठिपत्‌ झरने । 

पुर उरुतर देवोकःस्थितायां च तस्‍्यां 

समहमतिलघो: श्रीकर्णदेवस्य राज्ये ॥ ९॥ 
खरससमय सोमे बंधुमि: पड़्भिरेव 

सममिह सुविधोनां साधने सावधान: ॥ 

विमलंगिरि शिरःस्थादीश्वरं चोज्जयते 

यदुकुछूतिलकार्म नेमिमानम्य मोदात्‌ ' ॥ १० ॥ 
निजमनुजभव यः, सार्थक श्रावककार (स्राक्‌ चकार), 

विहित गुरुसपर्यः पालयन्‌ सांघपपत्य॑ 

कूलूसकलकलासत्कौशली निष्कर्ंक: 

पुनरपि पडकाषीद यो हि यात्रास्तथैव ॥ ११ ॥ त्रिमिः कुछक॑ ॥ 
मुनि मुनि यक्ष (१३७७) मितेडन्दे 

दुर्मिक्षविलक्षदीनजनकक्षान्‌ । 

वीक्ष्या अतुनाना(क्ष्यातुल्धान्या)नां 

दानात्‌ स्वस्थांश्व यः कृतवान्‌ ॥ १२ ॥ 
समयश्रुतिफल्मतुलं स्वगुरोये5बैकदाउवबुध्य सुधीः । 

सकले विमलं सतत सदागर्म श्रावय मम त्व॑ ॥ १३ ॥ 
इत्यर्थितवांस्तस्मै गुरौ प्रदत्तेडकरोत्तथा कठु । 

तदगमगवीरगौतमनामार्चा। रेरजतर्टकैः ॥ १४ ॥ 
तेनाहैणाधनेनाछेखयदाप्तोक्तिकोश सुवनुंष्णं (मनुपरतं) 

सेत्यादि सूरिवचनात्‌ क्षेत्रनवक उप्तवान्‌ वित्त ॥ १५ ॥ त्रिमिः कुलक॑ 
तत्तनयः पद्माषइ्ठ स्तदुद्हों छाडणस्तदंगभवः । 

अस्ति स्माड़णसिंह स्तदंगजो मंडलिकनामा ॥ १६ ॥ 


श्रो प्रधास्ति संग्रह ८ बि. सं. १९८७ 


श्री रैवताबुद सुतीर्थ मुखेषु चैत्यो 
दधारानकारयदनेकपुरेष्वनल्पै: 








न्यायार्जितर्धनमरैवरधर्मशाल्ग 
यः सतकृतो निखिलमंडलमंडलीकै: ॥ १७ ॥ 


वसुरसभुवनग्रमिते (१४६८) वर्ष विक्रमन॒पाद विनिजितवान। 
दुष्कार् समकालं बहुधानानां वितरणाथ: ॥ १८ ॥ 


वर्षपु सप्तसप्रत्यधिक चतुदंशशतेषु यो यात्रां । 


देवाल्यकलितां किल चत्रे शत्रुंजयाब्रेषु ॥ १९॥ 
श्रुतललेखन संघार्चा प्रभ्नतिनिबहनि पुण्यकार्याणि । 

यो5कार्षीद्‌ विविधानि च पृज्यजयानंदसूरिगिरा ॥ २० || 
व्यवहार ठाईआख्यो5भूदक्ष स्तत्तनुज एवं विजिताक्ष३ । 

वरमणकाइनाम्नी सत्ववती जन्यजानि तस्थ ॥ २१ ॥ 
तत्‌ कुक्ष्यनुपममानसकासारसितच्छादाख्य: पूत्राः | 

अभवन्‌ श्रेष्ठ पंत इंगर नरबदसु॒नामानः ॥ २२ ॥ 
तेष्वस्ति पवेताख्यों लक्ष्मीकांतः सहत्रवीरेण | 

पोइआ प्रमुखकु टुंबे: परीदृतो वंशशोभाक़ृत्‌ ॥ २३ ॥ 


डुंगरनामा द्वितीयः स्वचारुचातुयेवर्य मेधावान्‌ 
तजा मंगादेवी रमणकान्हाख्य सुतपक्षः ॥ २४ ॥ 


स्वकारिताइतप्रतिमाग्रतिष्ठां, व्यधाप्यता पर्वत डुगरामिधौ ॥ 
वर्ष हि नंदेषु तिथो १५ (१५५९) च चन्रतुः 
श्रीवाचकस्थापनसन्महोत्सबस्‌ ॥ २५ ॥ 


स्वर्तु ( खर्त ) तिथिमित समायां (१५६०) यातां तौ चक्रतुः सुतीर्थेषु 
जीरापल्लीपाश्वेबुदाचलाथेषु सोछास ॥ २६॥ 
गंधार मंदिरे तो जलछूमकूयुगलादि समुदयोपेताः ु 
श्रोकल्पपुस्तिका अपि द॒त्वा खह़ु सर्बशाल्ासु ॥ २७ ॥ 


धोर से. २४५७ ९ श्री जेन साहित्य प्रद्शन 
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कृतसंघसतक्कृती चावाचयतां तो च रूप्यनाणकयुगू 
दुदतुश्वसितापुंजे समस्ततन्नागरिकषणिजां ॥ २८ ॥ युस्‍्में ॥ 


कृतबंतो तावित्यादि कृतचतुर्थत्रतादरो सुकृतं । 


आगमगच्छेशश्रोविवेकर॒त्नाख्यगुरुवचनात्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थोत्तमो पव्रतकान्‍्हनामकी सार्थेध्षमो सूरिपदप्रदापने 
आकारितानां च समानधर्मिणां, नानाविधस्थानसमागतानां: ॥ ३० ॥ 


पुंसां दुकूलादिकदानपूर्वकं, समस्तसद्दशनसाधुपूजनात्‌ । 
महामहं तेनतुरुत्तरं तो पबिचित्तो जिनधर्मवासितों ॥ ३१॥ खुग्म । 


आगमगच्छविभूतां सूरिजयानंद सदगुरो: ऋ्रमतः | 


श्रीमद्विवेकरत्न प्रभसूरीणां सदुपदेशात ॥ ३२ ॥। 
शशिमुनितिथिमितवर्ष (१५७१) समग्रसिद्धांत लेखनपराभ्यां | 
ताभ्यां व्यवहार परवतकान्हाभ्यां सुकृतकारिभ्यां ॥३३॥ 


निजमानसमोभराद विलेखितोत्तमविचित्ररचनाढया ॥ 
ओपघनियुक्तिदृत्ति: सूत्रयुता सा चिर॑ जयतात्‌ || ३४ ॥ त्रिभिविरेषक॑ ॥ 
इति प्रशस्ति: । शुर्भ भवतु कल्याणमर्तु श्रीश्रमणसंघस्य: ॥श्रीरस्तु॥ 
आ० श्री० वि० लब्धि० सू० सं० ज्ञा० भं० खंजात. 
श्रीअंबडचरित्रम्‌ प्र, २७१ 


संबत १५७१ वर्ष जेष्ट सुदि २ भोमे गांभूभामे श्री आगमगच्छे जगदगुरु श्री महोपाध्याय 
श्री मुनिसागर शिष्येण स्ववाचनार्थ अथपरार्थ लिखितमिति भद्वं॥ शर्म भवतु कल्याणं भूयात्‌ 
श्री श्री विश्वसेनांगजविश्व दीपक राशी चिरादि विभवें मनोहरं यस्य प्रसादात्‌ सुख संततिथना 
ग्रामाव्येत्‌ ( * ) 
श्री० मो० सं० ज्ञान भंडार. पांटण. 
श्री संदेह विषोषधिः प्र. २७२ 


संबत्‌ १५७१ बर्षे पोष बदि १ सोमे ॥| श्री आगम गच्छे । श्रोजयानंदसूरि तत्पद्टे श्र 


ओ प्रह्मस्ति सेंग्रहं: ८० वि. से १९८७ 








देवरत्नसूरि ततशिप्य श्री शीलूराजसूरि श्री शीलबद्धेनसूरि तत्पद्े श्री शीलरत्नसरि तत्पट्ट 
गगन मंडन दिनकर समान, सकल संयम योग साधन सावधान विराजमान गच्छनायक भशरक 
श्री विवेकरत्नसूरीणामुपदेशेन आचाये संयमरत्नसूरि 3० विद्यारत्नगणि सांनिधो गंधार 
बंद्रि वास्तव्य जिनबिंब प्रतिष्ठा तीथयात्रा श्री कल्पश्चत लेखन वाचन श्री सम्यक्त्वे शील जतादरण 
नंद महोत्सव आचायेपद उपाध्यायपद प्रदापनादि सदुत्स विधानादि विहित बहु सत्‌ कतेव्य । 
प्राग्वाट वंश शुगार व्यवहारि बैर संघपति व्य० परबत व्य० कान्हाभ्यां व्य०ण सहसवीर व्य० 
पोइया व्य० उदयकरण श्रा० ककू श्रा० रही श्रा० षोषी प्रमुख कुट्ठंब युताभ्यां संदेह विषोषधी 
पर्युषणा कल्पटीका छेखिता । वाच्यमाना चिरं जयतु ॥ 


श्री० मो० सं० ज्ञा० भें० पाटण, 


श्रा चंद्रप्षप्ति हृत्तिः प्र, २७३ 


संवतू १५७१ वर्ष आषाढादि ७२ वर्ष पाष मासे शुक्लपक्षे ७ बुधे रुष्यतं ॥ कल्याण 
मस्तु ॥ 


श्री० मो० सं० ज्ञान भंडार, पाटण. 
श्रीसूथ पनज्ञप्ति दृत्तिः प्र. २७४ 


संवत्‌ १५७२ वर्ष वैशाख वदि चतुदधृश्यां बुधे मोढ ज्ञातीय पंडया लटकणकेन लिखित 
समाप्तमिति ॥ 


श्री० मो० सं० ज्ञानभंडार, पाटण. 
श्री सयेपन्नप्ति सत्रम्‌ प्र, २७५ 


संवत्‌ १५७२ वर्ष पोषमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी रवौ पंडया छटकण लिखितं॥प्रंथाग्रं २२००॥ 
शेठ मो० मो० ज्ञानभंडार पाटण. 
श्री द्वीपसागर पश्ञप्तिः 


संवत्‌ १५७४ वर्ष उत्तरायणे प्रीष्मऋतो वैसाख मासे कृष्णपक्षे १२ तिथौ शनिवासरे श्री 
पं. अगहिरूघुर पत्तने लिषापितं || कल्याणं मूयात्‌ ॥ 


चीर से+ २७८७ ८१ भो जैन साहित्य भवददोन, 

















श्री मो० सं० ज्ञान भें० पाटण, 
श्रीस्थानांगह त्ति:% प्र, २७६ 


अणहिलपाटकनगरे बसतो बच्छुप घनपते गणिना। 
जिनदेवाख्येनादो लिखिता स्थानांग टीकेय॑ ।॥ 


श्री मो० सं० ज्ञान भंडार पाटण. 
श्री पश्चव्याकरणम्‌., » प्र, २७७ 
संवत्‌ १५७० बंर्ष चेत्रवदि पंचमी गुरौ || 5 ॥ जोषी रूटकण छख्यतं ॥ श्री ॥ 
श्री मो० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीभगवरतीह॒त्ति:# प्र. २७८ 
संवत्‌ १५७४ वंष भादवा वदि दसमी गुरो लिखित ॥ 
श्री मो० सं० ज्ञा० जं० पाटण, 
श्रीनिरयावलिकासजम्‌ .# प्र. २७९ 
संवत्‌ १५७२ वर्षे आश्विन मासे झुक्लपक्षे चतुर्थी भोमे ॥ 
श्री मो० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीमहानिशीयसूत्रम्‌. प्र, २८० 
स॑बत्‌ १५७२ वर्षे भादपद मांसे झुक्लपक्षे प्रतिषदा गुरौ लिखित ॥ 
मु. श्री है. वि. सं. शास्त्रसंपह, वडोदरा. 


श्रीआवश्यकचूर्णि: प्र, २८१ 


संवत्‌ १५७२ वर्ष आपषाढमासे झुक्लूपक्षे द्वितीयायां त्तिथौ सोमबासरे | नागरज्ञातीय 
जिबाडी जगोलिमित साहधोरू पठनाथे ग्रे, १८८७४. 
# आ निशानीवाक्ती तमाम अतो सबित्र अने एकज लहीआए एकज भाषामां लखेली के. 
११ 








ओऔप्रशस्तिसभ्रदद: दर दि. सं. १९६८७ 





हि किक अल स्पा 





श्री मो० से० ज्ञा० भें० पाटण 
श्रीज॑बुद्ीपपन्मप्तिचूणि: प्र. २८२ 


संवत्‌ १५७२ पोष वदि ५ छक्षतं पंडया शंकर लक्षतं | 


श्री जेन संघ कान भंडार, पाटण. 

श्रीठाणांगसजम्‌ प्र, २८३ 
संबत्‌ १५७२ वर्ष जेड वदि ५ दिने शुक्रवारे श्री धा(घा)धाण्यां श्रीउपकेशगच्छे कक्ु- 
दाचार्यसंताने पूज्य श्री सिद्धस्गरि तत्‌ शिष्यवाचक श्री वीरसुंद्रशिप्य श्री उ० श्री मतिसागर- 

शिष्य श्री 3० देवरत्नेन लिलेषि | त० श्रीक्षांतिपुन्याथ 

श्री जेन विद्याशाढ्ा क्लानभंमार, अमदावाद, 

श्रीपाश्वनाथचरित्रम॒ प्र, २८४ 
संवत्‌ १५७२ वर्ष कार्तिक खुदि १ प्रतिपत्तिथो सोमबारे श्रीगोतमकेवलोत्पत्तिदिने श्रीतपागच्छ- 


नायक संप्रतिविजयमान भद्गरक प्रभु श्री श्री श्री हेमविमलसूरिराज्ये एज्याराध्य पं० धर्ममंगलगणि 
शिष्य पं० सुंद्रधर्मगणिना श्रीपार्थनाथचरित्रं छिलेखि बगदाम्रामे शुम मबतु ॥ 


श्री जेन संघ ज्ञान भंडार, पाटण. 
श्रीखंडनविभक्ति: प्र. २८५ 


संबत्‌ १५७३ वर्ष प्राइ्षि ऋतौ आ्रावणिके मासे क्रष्णपक्षे द्वितीयातिथों सूथवासरे प्रातःकाले 
श्रीवित्रकूटकोत्तमे श्री संग्रामराज्ञो: विजयिनि सौराज्ये श्री खरतरगच्छे श्री जिनवद्धनसरिपद्े 
श्री जिनचंद्रसूरयस्तत्पट्े श्री जिनसागरस्रयस्तत्पद्टांभोजमार्तशा: श्री जिनछुंदरसूरयस्तपढ़ो- 
दयाद्विनिस्तंद्रमित्रा: श्री जिनहपे सूरयोडमृवन्नथ तत्पट्रशक्र इवाकर विकस्वरक्रियोध्तेषु सांप्रत॑ 
श्री जिनचंद्रसूरिषु निज गणाधीरत्वं कुबेत्सु तत्सती श्री कमलूसंयमोपाध्यायै: स्वहस्तेन एषा श्री 
महाखंडनढीका लिखिता ॥ 

पं० श्री ला० सं० ज्ञानभंडार. राधनपुर. 

श्री कूर्मापूत्र चरित्रम्‌ प्र. २८६ 

परमगुरु तपागच्छ नायक पृज्याराधे श्रों श्री श्री हेमबिमलसूरिविजयराण्ये महोपाध्याय 
श्री जिनमाणिक्यगणि शिष्य श्री अनंत्हंस गणिकृतं ॥ छ ॥ छ ।। संवत १५७३ बर्षे फागुण 
बदि १३ ॥ ह | 





थी; से. २४०७ <३ शो जेन साहित्य प्रदरीे 








श्री. जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 
श्री विवेकविछासः प्र, सेट७ 


संवत्‌ १५७३ वर्ष क्रार्सिक झुदि ९ रो श्रीमदणहिल्पुरपत्तने मोढ ज्ञातीय शिरोमगीनां 
ठा० श्रोनरसिहपठनार्थ लेखयांचक्रे | श्रीरस्तु ॥ श॒र्भ भवतु ॥ कल्याणमस्तु 


शेठ मो० मो० ज्ञा० भं० पाटण, 


श्रीआ्राद्धनीतह त्ति: प्र, २८८ 
पृज्य पं० बिनयानंद गणिपाद विलोकनार्थमलेखि || स्वस्ति श्री संवत्‌ १५७३ वर्ष चैत्र 
वदि अमावास्या लिपिते शनिवारे लिपित॑ ॥ पंडा महिअ लिपितं 
श्री० मो० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीअनुयोगद्वारचूणिः प्र. २८९ 
संवत्‌ १५७४ वर्ष माघमासे, शुक्लपक्षे त्रयोदशी रबौ लिखित सं० वीकम्मेण सुत सं०थावर 
नानाटोकर लपापितं ॥ शुभ भवतु ॥ 


प्र, श्री. कां. वि. सं. शा. सं. वडोदरा. 


श्रीउपदेशमाला , प्र, २०० 


संवत्‌ १५७४ वर्ष जेठ उतार अटठ्या(ग्या)रस दने वार मंगल जोसी माडण लिक्षितं ॥ 
झुभभ बतु ॥ कल्याणमस्तु 


आ० श्री० बि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 

श्री कल्परअंतवाचना प्र, २९१ 

( त्रुटक ) प्रशस्ति:--- 

इति श्री कल्पस्यांतर्वाच्यानि । संपृर्णोकृतानि ॥ छ ॥ छ ॥ शुर्भ भवतु ॥ छ॥ 
से, १५७४ वर्ष ज्येप्ठवादि १ भूमवारे छूषित ॥ छ ॥ छ ॥ श्रीः ॥ संपूर्णः ॥ छ ॥ कल्य[ण 
मस्तु ॥ छ ॥ $ ॥ छ ॥ गच्छनायक श्री ७ श्री श्रो श्री श्री श्री श्री हेमविमलछस रि विजयराज्ये 
पै० श्रेणिशिरोमणि । पूज्याराध्य ॥ पूज्य पं कमलभवनगणि रिष्य पंडित इंससमयगणि पूज्य 
घुमागमगणि दिष्य मुख्य ऊदयकमलमुनि वाचनार्थ ॥ अजाहरी संघेन लिषापित ॥ जोसी 
झुकदलपित ॥ शुभ भवतु ॥ छ ॥ श्री कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ 





८छ ह लि. से. १९८७ 





श्री० जे० सं० ज्ञान भंडार. शीनोर 


श्रीवारसासूजम्‌ ( सचित्र, ) प्र. २९२ 


पज्जोसवणा कप्पो सम्मत्तो ॥ प्रथा १२१६ कल्पाध्ययनं (दशा) श्रुतस्कंध मध्यगतं | छे, 
से, १५७४ वर्षे कार्तिक सुदि ७ गुरु दिने लिपित ॥ श्री शुर्भ मबतु । कल्माणमस्तु | 


श्री श्रीमाछोवंशे ठक्करबानाह तनयनो वसुतो । 


पांपच साजण संज्ञो जज्ञाते धर्मकर्मपरो ॥ १॥ 
पांपच दयिता चमदी जीवण चेघाभिधो सुतौ तस्या: । 

मारऊमलिकनामा--नमेघोग्यासदी नलब्धिवृपात ॥२॥ 
साजण सुत संघाधिप पालटणनामा--- ---नीसारू: 

श्रीरीज सोमपासासह संज्ञा जयंति सुताः ॥३॥ 
जीवणसाधोभी - कुतनयो चंपूजसूजादो ॥ 

कांतान्या जसमादेमेंघातयिता तणधादे ॥॥|--- ॥9०॥ 


श्रीमन्मंडपदुर्ग नंदनयनबाणविधु १५२९ मिते वर्षे । 
सकलगणान श्री कल्पं स्व लेखतंवाच--- मास ॥ ५ ॥ 


संवत्‌ १५२९ वर्षे भाद्ववा सुदि २ दिने कल्पपुस्तिका छलखिता । झुभं भवषतु । 
श्री० मो० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीव्यवहारचूर्णि: प्र, २९३ 


संवत्‌ १५७४ वर्षे मार्गंसर वदि ८ सोम लखित॑ म० रामसत म० गोपाल लखितं ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ 


भ्र० श्री का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


: श्रीएपदेशरत्नकोशः प्र, २९४ 
इतिश्री उपदेशरत्नकोश बालावबोधः ॥ संवत १५७६ वर्ष कार्तिक सुदि 9 गुरुवासरे 


खौर सं. २७५७७ <५९ श्री जैन साहित्य प्रदश्शभ 








श्री स्तंभतीर्थे गच्छनायक श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री हेमविमलसूरिशिष्य भट्गारक । श्री श्री श्री 
श्री श्री री आ्णदविमलसरिरिष्य विजयचंद्रगणिना लिपापिता । 


श्री. नि. वि. जी. माणि. पुस्त. चाणस्मा 
श्रीकल्पसूत्रम्‌ प्र. २९७ 
ग्रंथाम्ं, १२१६ ॥१॥ संबत्‌ १५७६ वर्ष वैशाष सुदि ८ भूमे जो० पीतांम्बरेण लिखित॑ 
श्रीपततने || छ ॥ श्री ॥ छ ॥ १ ॥ श्री ॥ 
श्री जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीपृथ्वी चंद्रचरित्रम्‌ प्र, २९६ 


संवत्‌ १५७६ वर्ष *शाख शुदि ९ गुरुवारे। राणा श्री संग्रामसेन विजयराज्ये भेदपाट देसे 
राहोली ग्रामे श्री कासहदगच्छे भद्नरक श्री संघसूरिणा पुस्तक॑ लिपितमिदं, स्ववाचनाथ ॥ शुम 
भबतु ॥ छ ॥ छ ॥ यादशं........ .... .... .... .... मम दोषो न दीयते ॥ 


पं० श्री. प्र० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीयोगशास्रम्‌ प्र. २९७ 
संवत्‌ १५७६ वर्षे ज्येष्ट मासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथो छ्षितिजवारे श्री मन्नागपुरे खान 
श्री महम्न॒दविजयराज्ये श्री श्री श्री धर्मघोष गच्छे भशरक श्रो श्री पद्मानंदसूरयस्तत्पदांभोजविका- 
सनैकतरणिर्भदारक श्री नंद्विधनसूरीश्वराणां शिष्येण मुनिना गणरत्नेन व्यलेखि शाज्लमिद॑ | 
प्र, श्री. का. वि. सं. शा. से. वडोदरा. 
शीऋतुर्संहा रहा का व्यम्‌ प्र. २९८ 
॥ संबत्‌ १५७६ वर्षे कार्तिक वदि अष्टमी दिने मझागपुरे श्रीधभेघोषगचुछे मशरक 
श्री श्री श्री नंदिवद्धुन सूरीखवराणां शिष्येणमुनिना गुणरत्नेनालेखि स्ववाचनाय ॥छा छ॥१७।॥ 
श्री० लेरुज़ाइ सं० ज्ञानभंमार. पाटण. 
श्रीज्ञाताधमे कयां गसन्म्‌. प्र, २९९ 
३» नमः । श्रीमद्गूज्जेरजनपदपद्मप्रतिबोधतरुणमांतैड: 
पृथ्वों पाति पवित्रां मदाफर! पातसाहिरयस्‌ ॥ १॥ 


भही प्रच्नस्तिसंग्रदः ८६ जि. से, १०८५. 


प्राग्वाटबंशतिलक सफलः पुरषामिधः पुरुषरत्नम्‌ । 











पदमाइरिति दयित्ता विष्णों: प्मेव तस्यासीत्‌ ॥ २ ॥| 
सूनुस्तयोरनूनप्रगुणणणो वद्धेम्राननामास्ति । 

कमनीयशीलकलिता मनीति सहधर्मिणी तस्य ॥ ३ ॥ 
पापौषध॑ पौषधमादधानो हच्छासनस्योन्नतिसावधानः । 

प्रधानगुर्वाश्रितस॑निधान; चकार धर्म गुणवर्द्धमानः ॥ ४ ॥ 
श्रीजवकेशरिसरिः तत्छिष्यः कीर्सिवल्भगणिश्यः। 

पुण्णोपदेशमसम विशेषतों धर्मरुचिर्भवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्योदयकिरणाल्यः: सहख्किरणशथ विभयकिरणश् । 

सिद्धां तनयचतुष्क॑ हरिबाहूर्जस्वलं भाति ॥ ६ ॥ 
इति संततिविततयशाः सफलीकतु भुजार्जितं सारं । 

एकादशांग सूत्राण्यकेखयद बद्धेमानोंड्य ॥ ७ ॥। 
श्रीमच्चपकदुग्गें .... .... .... पक्ष पृज्य तपगच्छे । 

हयरसतिथिमितवर्ष जैनागमलेखनारम्भः ॥ ८ ॥ 
यावद ........ ....वाच्यमानमि्द ॥| इति प्रशस्तिः समाप्ता ॥ 


आ प्रशस्तिनो केटछोक भाग क्रत्रिम छागे छे. 


श्री, मु. वि. शा. से, छाणी. 

श्रीगौतमस्वामिरासः प्र, ३०० 
_ लिखापितः श्रीदानशिवगणिना संवत्‌ १५७७ वर्षे श्रीत्रसायां 
श्री. मु० वि० शा० से छाणी. 


श्रींअजितश्ांति बालावबोधः प्र, ३०१ 
संवत्‌ १५७७ वर्ष आसो शुदि १४ दिने ढिखिते चांमराम्रामे परम गुरु गऋछनायक 
मधारक श्री, ७ घुमतिसूरि तत्‌ पद्चालंकार संप्रति बिजयमान श्री, ७ हेमबिमिछसूरि राज्ये पंडित 


धीर से, २७७७७ <७ भ्री जैन सादहित्थ प्रद्शन 








प्रकांड मेंडल्लि मौलि पूज्याराध्य पं, चारित्रशील गणि दिष्य सौभाग्यकलूश गणिः लिखित 
परोपकाराय. 





श्री० ले० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 
श्रीजववार हृत्तिः प्र, ३०२ 
संवत्‌ १५७८ वर्ष वैशा५ घरि १२ दिने ॥ श्रीमेंडपगढ महादुर्गे ॥ 
श्री जेन सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीनिर्वाणकछिकायां प्रतिष्ठापद्धतिः प्र, ३०३ 
संवत्‌ १५७९ वर्ष अषाढ वद्१२ शनो सांह श्री संघा साहमेघा साह बाघातस्य बांधव 
स॒ुतान्‌ बिविकसागर साहमजबलकेन लिषापितं ॥ ज ॥ विग्र पीतांबरकेन लिषित॑ ॥ छ ॥ 
॥ श्री ॥ छ ॥ 
आ० श्री विजय वीर सूरीखर कह्ला० भं० राधनपुर. 
श्रीधमेर॒त्नमकरणम्‌्‌ प्र. ३०४ 
सं० १५८० बर्षे कार्तिक सुद १२ लि. राजमेरु मुनिना ॥ 
श्री जैन विद्याशाल्प् ज्ञानभंडार. अमदावाद, 


श्रीविजयचंदफेवलिचरितरस्‌ प्र, ६०७ 
संवत्‌ १५८० वर्ष फागुण वदि १३ बुध, अचलछगच्छे श्रो आचार्यो प्रतीप्रति (१) ॥ 


श्री, जेन. सं. ज्ञानभंडार. पांटण, 

श्रीसम्यक्त्वकोसुदी कथा. प्र. ३०६ 

संवत्‌ १५८० बये कार्तिक वदि ग्रतिपत्तिथौ श्रीपूर्णिमापक्षे श्रोपुण्यरत्नसूरितत्पटे श्रीश्रु- 
मतिरत्नसरीणां शिष्येण पं० उदयध्वजगणिना स्ववाचनाय स्वयं लिखिता ॥ श्रीसुझ्नझुपुरनगरे श्री- 
शतिनाथप्रसादात्‌ ॥ श्री रस्तु ॥ झुभं भवतु ॥ श्री: ॥ 

ओऔ० मोहनलालजी सं० ज्ञा० भं० सूर्यपुर. 

श्रीउत्तराप्ययन सूअस्‌ प्र. ३०७ 

संबत्‌१५८१ वर्षे बेशाखमासे अक्षयतृतीया दिने श्री खर्तरगच्छे बावि श्री सोमधीरगणि 


शो प्रशस्तिलेग्रह: ८८ लि. से, १९८७ 

















तथा वादि महिमसिह गणि दिष्य वादि मेघनंदनगणीनां बिद्ृजनशिरोमणीनां उत्तराष्ययन 
सूत्र लिखाप्य | दयानंदगणिना प्राम्तीकृतं । अथ च वाच्यमान चिरं नंदात्‌ | लिखापिते श्रीपत्तन- 
महानगरे श्री जिनहंस रि विजयराज्ये झ॒ुर्भ भवतु । श्री रस्तु । अन्न पुण्याथे श्राविकामिः द्वब्या- 
पैणं विहितं ज्ञानभक्त्यथ । प्रदर्त 

मु० श्री० हं० वि० सं० शास्त्र संग्रह. वडोदरा. 
श्रीकर्मग्रंथ साक्चूरिः प्र, ३०८ 


सं० १५८१ वर्ष श्री पतननगरे श्रीखरतरगचुछे श्रीजिनवद्धेनसरि श्रीजिनचन्द्रसूरि 
श्रीजिनसागरसूरि श्रीजिनसुंदरसूरि पह पूर्वांचल सहल्नकरोपमान्‌ श्री जिनहपेसरिपट्टे श्री जिन- 
चंद्रसरिभिः श्रील्घुकमंम्रंथावचूरिसूत्र अलेख्यताम्‌ ॥| 


श्री जेन आनदं पुस्तकालय सुरत. 
श्रीकुमारसंभवदृ त्ति: प्र. ३०९ 
संवत्‌ १५८१ । चैत्रमासे झुक्‍्लूपक्षे नवम्यां तिथो शनिवासरे पुष्पनक्षत्र सिद्धियोगे 
लषित मिश्र श्रो वेणीदासेनेत््पुस्तकम्‌ । 
श्री वीजापुर जेन ज्ञानशाव्टा. 
श्रीपंचकल्पभाष्यम्‌ प्र. ३१० 


संवत्‌ १५८१ वर्ष श्री पत्तननगर श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनवधनसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि 
श्रीजिनसागरसरि श्रीजिनसुंदरसूरि श्री पूज्य श्रीजिनहर्षमूरिप़े श्रीजिनचंद्रसूरिभि भिंइतगद(?)- 
कल्पमाष्यमलेख्यत ॥। 


श्री, मु० वि० शा० सं० छाणी. 


ओसिंदूर भ्रकरणम्‌ प्र, ३११ 
संबत्‌ १५८१ वर्ष वेशाख बदि २ बुधे मांतर ग्रामे ॥ प॑ घनसागर मुनि छक्षतं ॥ 
प्र, श्री. कां, वि. सं० शा. से, वडोदरा. 
श्रीडपासकदर्शांग सजम्‌ प्र, ३१२ 
प्रंथाम्रं ८१२ ॥ संवत्‌ १५८३ वर्ष फागण बढ ५ शनो ऊषितं || छ ॥ पं० म्ुुनिराज 


योर खें. २७०७ ८, अो जैन साहित्य प्रदशन. 








गणि लषितं ॥ घंधुकनगरे ॥ पंडित श्री नित्यविजयगणि तत्रिष्य रूपविजयदेव निज 
पुस्तिका मूकि भंडार कोठारिआ मध्ये 


श्री० जेन० सं० ज्ञा० जं० पाटण. 
श्रौओषनियुक्तिः प्र. ३१३ 
संवत्‌ १५८२ वर्ष वैशार वदि ११ सोमे श्री ओघनियुक्ति सूत्र मं० छाडण भाय॑ 
कुंअरिसुत में० सहिजा सपरिकरेण लिखापितं दत्त ॥ श्री अंचलगच्छे लाभशेखर पंडित मिश्राय 
निरंतरं प्रवाच्यमानं भुयात्‌ ॥ छ ॥ श्री ॥ छ ॥ 
श्री० जे० सं० ज्ञा० जं० पाटण.. 
श्रीपन्नवणासूत्रम ह प्र. ३१४ 
संबत्‌ १५८२ वर्ष आपाढ सुदि २ भूमे लषितं । भावसार पना हूषावितं ॥ वा» श्री 
जयवल्लभ वाचनाथ ॥ आत्मश्रेयसे ॥ 
श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीप्रक्षत्याकरणसूतरम्‌ प्र, ३१५ 


प्रशस्ति: ॥ संवत्‌ १५८२ बर्ष ॥ कार्तिक मासे कृष्णपक्षे १२ रबौ श्रीअणहिलपुरपत्तने 
लिखापितं ॥यादरशं ०५४ मम दोषो न दीयते 
॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ १२ ॥ पूज्य पं० अजितलाभगणि शिष्य पं० हर्षाजितगणीनामु 
पदेशेने ॥ पं० धनराजेन लिखापित॑ 


पं. श्री० प्र० ज्ञान भंडार, अमदाबाद, 
श्रीअज्ुयोगद्वारखजम्‌ प्र, ३१६ 


संवत १५८३ वर्षे चैत्र सुद १४ रो तपागच्छ नायकश्री भश्रक परमणशुरु श्री हेम- 
पिमलसूरि राज्ये श्री माग्वाट ज्ञातीय परम श्रावक व्य० जीवामार्या श्रा० जीवादे पुत्र रन 
छांछा युतेन लिखापितं ॥ 

श्र 


श्री प्रशास्ति संग्रह: २० वि, से. १९८७ 


श्री० जै० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 
श्रीपटावश्यक वालावबोध: प्र, ३१७ 
संबत्‌ १५८३ वर्ष भाद्वमासे झुक्लपक्षे चतुर्थीदिने पत्तनमध्ये ॥ वलेप्य घनसागरि ॥ 
वलेष्य श्री इहदगच्छे । गच्छाघिराज । पूज्यश्री ६ मल्यहंससूरयः ।॥ सपरवार चिरं नंदतु ॥ 
पं० श्री० ला० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीतंदुलबैयाली यसूजम्‌. प्र, ३१८ 

संवत्‌ १५८४ वंषें मागेशिर वदि ४ भोमवासरे श्री योगिनीपुरवरे। लिषापितं श्री ऋषि 
इुंगर श्रीपा्त महासती उदयलूछ्भी सुहस्तं० पटिनाथ शुभमस्तु | लि० विल्ल॒दासु । मांगल्य॑ 
ददात्‌ । प्रथा ५२५ 








श्री. जन सं. ज्ञानभंडार पाटण. 


श्रीउपदेशरत्नमाला, प्र, ३१९ 


इतिश्री उपदेशरत्नमाढा संपूण लिखिता श्रीतपागच्छे गच्छाधिराज श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
श्री सोभाग्यहर्षपसूरि विजयमाने पूज्याराध्य पूज्य पं० ह्षजयगणिरिश्येण बटपद्रनगरे वास्तव्य 
साहश्री जिनदास पुत्री श्री इद्राणीकृते संवत्‌ १५८५ वर्ष ॥ श्री तप । श्रीरस्तु || झ्॒मं भवतु 
कल्याणमस्तु ॥ श्री श्री श्री श्री: 


श्री, जेन वि. शा. ज्ञा, भं. अमदावाद, 


श्रीआराधना ( बाढावबोधः ) प्र, ३२० 


पे. माणिक्यचारित्रगणि रिष्य पं. विवेकचारित्रगणिनालेखि, श्री. इंसाइ पठनार्थ 
से. १५८६ बंष प्रथम वैशाख सुदि ७ सोमे. 


श्री. जेन. संघ. ज्ञानभंडार. पाटण. 


श्रीरायपसेणीसूजम्‌ प्र. ३२१ 


संबत्‌ १५८६ वर्ष फाल्गुन वदि २ झशनिवारे, मघा नक्षन्रे, सोमन नाम योगे | छि० 
अलयरगढ़ दुग्गेंपि लि० मककुंद ॥ श्री अंचकगच्छे श्रीगणनिधानसूरि विजयराश्ये ॥ चउघरी 





चौर सखें. २७५७ ढ्््‌ भी जेन साहित्य प्रदशेम 











बेगा। तत्‌ पुत्र पुन्य पवित्र च० श्रोरंम, भार्या सुश्राविका पुण्य प्रभाविका जिनआज्ञा प्रतिपालिका 
श्री० श्रीरंगश्री लिखापितं, कमक्षया्थ ॥| झुर्भ भवतु लेखकपाठकयो: ॥ छ ॥ श्री ॥ 


श्री. जे. सं. ज्ञा. भें, पाटण, 
श्रीसूत्रकृतांग दीपिका प्र. ३२२ 


सं, १५८६ वर्ष ॥ श्रीतपागच्छेश श्रीभट्टारक श्री प्रतु (?) श्री चरणसुंदरसूरि रिष्य पं. 
विशालसुंदरगणीनामुपदेरोन, कोरटानगरे एकांत श्रीसिद्रांतक्ति भावित मानस सं० रामा 
भा० रामादे पृत्र सं० घूना भा० रुपादे भागिनी श्री० ढाही प्र०परिहतेन श्री सूयगडांगदीपिका 
लिखापिता ॥ 


श्री नि. वि. जी मणि, पुस्त. चाणस्मा. 
श्रीक्रियाकलापः प्र. ३२३ 


संवत्‌ १५८९ वर्ष श्रीतपागच्छे श्रीविशालराजसूरि विजय शिष्य पं०कुशलूचारित्रगणि 
शिष्यरंगचारित्रगणि पठनाथे ॥ लिखित॑ ढींगोचा ग्रामे ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ परोपकाराय ॥ 
शुभ भवतु ॥ श्री रस्तु ॥ 


श्री० वि० वीर स॒० ज्ञानमंदिर, राधनपुर. 


श्रीवसुदेवकुमा ररासः प्र. ३२४ 


सं० १५८९ वर्ष ज्येष् सुदि २ रवो लिखित चंपकेन राणीपुरे पूज्य पैं० विमलूगणि 
शिष्य प॑ विवेकबिमलगणिशिष्य विशाल विमल मुनिना सा० नरपालभार्या श्री० छाडकिपत्री 
सुश्राविका हँसाइ पठनाथे। शुभ मबतु लेखकपाठकयोः ॥क्रीरस्तु॥ यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥|श्री॥छ॥ श्री॥ 


आ० श्री० वि० ल० से० सं० ज्ञान भंडार, खंभात. 


श्रीवपासक दशांग सूत्रम्‌ प्र, ३२५ 
संवत्‌ १५९० बर्ष कार्तिकासिते एकादश्यां ११ भौमवासरे श्री विक्रमदुर्ग महाराय श्री 
. जहत्यसिंग विजयराम्ये उपाष्याय श्री श्री श्री हक कृतेडय॑ 


, 'प्रति्िखिता वा० श्री हे शुर्भ भवतु कल्याणमस्तु श्रीरस्तु । 


श्री प्रदास्ति संपह श्र कि, से, १९८७ 





श्री वाडी पाश्वेनाथजी ज्ञान भंडार पाटण 


अ्रीउववाइ सूजस्‌. प्र, ३२६ 

सं० १५९० वर्षे वैशाष मासे शुक्लपक्षे अक्षयतृतीया दिने ॥ श्री श्री श्री खरतर गच्छे । 
श्री भिनभद्गसूरीपढ़े । श्री जिनचंद्रसूरीपढ़े । श्री जिनसमुद्र॒यूरिपत्रे । श्री जिनहंससूरिपट्टे । श्री 
श्री श्री जिनमाणिक्यमूरिविजयराज्ये । आचार्य श्री कीर्तिरत्नसूरि सूरीश्वराणां शिष्य श्रो लाव- 
ण्यशीलोपाध्याय शिष्य वा० पृण्यधीरगणिवराणां, पं० समयधीरगणि । पं० संयमछाभगणि | 
शिष्यशिरोमणि वा० ज्ञानकीर्त्तिगणिवराणां शिष्य पं० ग्रुणप्रमोदसुनिना पे० कर्मदेवमुन्यादि 
साघुसहितेन स्वपठनाथ श्रीउववाइ उपांग सूत्र लिखितं ॥ शर्म भवतु ॥ वाच्यमानों चिरं नंदतु ॥। 


72-4 कक न कल ममदोषोनदीयो । 
श्री जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 
श्रीऋषभदेव विवाहधवलम्‌ प्र, ३२७ 
इति, से, १५९० ब्ष फागण वदां ८ शनौ समवाच्यमानः चिरं नंदतु 


पंडित श्री । अमर॒हंसगणि शिध्य उदयसहजगणिना लिखितम परोपकृतये ॥ 
आ. श्री० वि० ने० स॒० से० चि० खंभात, 


श्रोकल्पसत्रम्‌ प्र, ३२८ 
संबत १५९१ वर्ष भादरवा सुद्दि चतुर्थी दिने श्री गुरुवासरे कल्पपुस्तक॑ लिखितम्‌ 


श्री० उ० वि० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा, 


श्रीधम्मिलऋषि रास. प्र. ३२९ 


संवत्‌ १५९१ वर्ष माघ सुदि १० गुरुवारे श्री हेमलविमलसूरि तत्पड़े श्री श्री सोभाग्य 
हर्षसूरि शिष्य सोमविमलगणिमि लिंखापिता कृत च परोपकृति कृते || छ ॥ शुभ मबतु ॥ छ ॥ 
लेखकवाचकयोश्व श्रीरस्तु ॥ छ ॥: 


गां० गो० ना० सं० ज्ञा० भे० राजकोट. 


ओऔनिश्नीय सूतम्‌ प्र, ३३० 


से, १५९१ वर्षे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे तिथि १२ दिने वा० श्री, श्रो, श्री, ज्ञानभभरिष्य 
प॑ं० द्विभमलिषित श्रेयो5स्तु ॥ मंगंल्य बुददातु, 


थी. से. २४८०७ ] ओ जैन साहित्य प्रदर्न 








श्री. जेन. सं. ज्ञा. भें. पाटण 
श्रीभमवरभावनाकथा प्र, ३३१ 


संवत्‌ १५९१ वर्ष शाके १४७५७ प्रवर्तेमाने शोभन कृत नाम संवत्सरे उत्तरायणे बसंतर्त्ते 
बैशाख मासे शुक्लपक्षे सप्तभ्यां तिथो शुगुवासरे अथेह श्री अहम्मदाबाद स्थाने सुरत्राण बहादुरशाह 
विजयराज्ये पुस्तिका लिपितमस्ति ॥श्री श्रीमाल ज्ञातीय वृद्धशाषायां महं० जाबड सुत महं० श्रीवंत 
सुत आणंद पठनाथे तथा परोपकाराय लिखापिता 


श्री० ल० व० सं० ज्ञानभेडार, पाटण. 


श्रीआवश्यक हृत्तिः प्र. ३३२५ 


संवत्‌ १७९२ वर्ष श्री अहंमदाबाद नगरे ओकेसबंसे जॉंबड गोत्रे सा० मोका पृत्र 
साह षीमा हब्येण द्विजात्‌ गृहित्वा ॥ श्री चित्रकोट वास्तव्य मं० सीपासुत #*० सुराकस्य 
दत्ता ॥ भंडार सार्थे ॥ 


श्री० ल० व सं० ज्ञानभंडार पाटण. 
श्रीशतछोकी सटीक. प्र. ३३३ 


संवत्‌१५९२ वर्षे माग्गेशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे ९ तिथो झगु दिने रेबति नक्षत्रे अथेह दान- 
गिरूप वास्तव्ये मुनि शिवसुंदरेण लक्षितं वाचनार्थे पठनीय॑ं ॥ 


श्री वाडीपाश्वनाथजा ज्ञान भंडार, पाटण. 
श्रीषट्रकमग्रंथावचूरिः प्र, ३३४ 


सं, १५९२ वा शाके १४५७ ग्रवर्तमाने वैशाख मासे झुक्लपक्षे तृतीयातिथो रवौ वारे । 
मृगहिर नक्षत्रे । श्री मेड़ता नगरे। राजाधिराज श्री वीरमदेव राज्ये | श्री ओसवाल ज्ञातीय । 
श्री ऋषभ गोत्रे | को० परिणर्थरे । भा० रयणादे पृत्र को० धरमसी । को० नेतसी को० 
भीमसी । षीमा हरचंद । को० नेतसो भार्या नायकदे । सरांणी पीहरनउ नाम सरूपां | को० 
श्री नेतस्पेघेन | श्री नाणावाल गच्छे मुनि श्री शांतिसरि संताने भ० श्रो सिद्धसेणसूरि श्री 
धनेसरसरि श्री मरहेंद्रस्नरि श्री शांतिसरि तत्पदे श्री सिद्धसेण सूरि जयबंता बा० श्री भाव 
सुंदरेण प्रदत्तवान्‌ । सुराणां पुण्याथ लिषापित॒वान्‌ ॥ झुभं भवतु ॥ 


ओी भधरास्तिसं्रदः ९्छ वि. से. १९८७ 


श्री. जेन, संघ ज्ञान भंडार, पाटण, 


श्रीआचारांग सतम्‌. प्र. ३३५ 
संवत्‌ १५९३ वर्षे चैत्र मासे शुक्रूपक्षे | प्रतिपत्तिथो । बुधवारे । रेवति नक्षत्रे । वैध्वति 
नाम्नि योगे । स्वच्छे श्री धमघोष गच्छे | भद्रक श्री धर्म्मसूरि संताने । भ० श्री० ३ पश्नानंद- 
सूरिवरास्तप्पद्मंबुज भास्करा: भ० श्री ३ नंदिवद्धेनस्रीदास्तेषां शिष्यस्य गणिनों गुणरतनो 
पदेशात्‌ श्री नाहरगोत्रे पुण्यपवित्रे । संघाधिप श्री पद्राजस्तत्पुत्र: संघपति: पासराज स्तदंगजः 
संघनायकों छाखणाखूय स्तद्‌ भारया शोलवती छाखादे नाम्नी । तयो: पुत्र: सुचरित्र: संधाधिप 
खोमसिहस्तेनेद प्रथमांगमा चारामिध लेखितं निज पुत्र पौत्र श्रेयसे || कल्याणाय भवतु ॥ 


श्री० सु० क० मो० ज्ञानभंडार. वडोदरा, 
श्रीबार व्रतना आछावा प्र० ३३६ 





संबत १५९३ वर्ष चेत्र सुदि द्वितीयादिने लिखिता पुज्य पं० कुलरत्नगणि शिष्य पैं० 
संघमाणिक्य गणि प्रवरः॥ १० हीरक्छूम गणिमिवांच्चमाना । एपा प्रतिश्विरं जयतु । रंजयतु 
लोक॑ ॥ पेथापुर श्री नगरे ॥ 


पं० श्री० प्र० वि० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीअंतकृतदशांगसूत्रम्‌ प्र». ३३७ 


संवत १५९४ माघ वद ७ रवो श्री शिरोहिका नगर ॥ रायानगरे राओलर श्री जगलविये 
राज्ये श्री तपागरछे गच्छनायक श्री हेमविभलसूरि राज्ये महोपाध्याय श्री अनंतहंसगणि उपदेशेन 
संघवी खिम्ता लिप्रापितं जोषी पोपा लिपितं। शुभ भवतु श्री संघस्य ॥ 


श्री० जे० स० ज्ञा० भे० पाटण. 
श्रीक्षाइजितकल्पटत्ति: प्र, ३३८ 


अंकतोषि छोक २६४७ संवत्‌ १५९४ वर्ष मागेशीष झुदि त्रयोदस्यां गुरुवासरे लोलाडा 
ग्रामे अंचलगज्छे वा० विद्यावल्॒भगणिमिर्लिखितं ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत. 
श्रीडपदेशभालासूजस्‌ ह प्र. ३३९ . 
संवत १५९५ वर्ष आषाढ सुद ११ दिने श्री परतरगच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि विजय- 








' बीरु से, २७०७ धर की जेन साहित्य अ्ददीन 








राज्ये श्री हर्षपरियोपाध्याय शिष्य विजयराज सुनिना लिपापित ॥ महं० श्री राजभार्या कीलाइ तत्‌ 
पुत्र मं० सहसकरण मार्य्या श्री अजूपठनाथे कल्याणं भवतु ॥ छ | छ | श्री । छ 
आ० श्री, वि० दा० सृ० सं० श्ा० सं० छाणी. 
श्री (अंत) क्ृतदशांग सत्रम्‌ प्र. ३४० 
प्रशस्ति: ॥ संचत्‌ १५९५ वर्ष | महा झदि ५ शुक्ल ॥ महोपाध्याय श्री श्री श्री अनेत- 


इंसगणि शिष्य अमरप्रभगणि लिखिता ॥ कल्याणमस्तु ॥ शुभ भवतु ॥ पं०हैसप्रभगणिकृत ॥ 
श्री || श्री: ॥ मंगल भूयात्‌ ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञान भेडार, सीनोर. 
श्रो कल्पसत्रम्‌ प्र, ३४१ 


संचत १५५९५ वर्ष पोष वदि ४ दिने गुरो लिखिते पूज्यपंडित सुधाभूषण शिष्य पू. पं. 
कमलभूषणगणि रिष्य मुख्य पं. विशालसोभाग्य गणिना लिखित परोपकाराय श्री शुम भवतु ॥ 
श्री. श्री, श्री. 
श्री जें० सं० ज्ञा० भें० पाटण. 
श्रीसारस्वतम्‌ प्र, ३४२ 
संवत्‌ १५ आषाढादि ९५ वर्ष श्रावण मासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथों श्री मातैडबारे भद्नरक 


श्री ७ लक्ष्मीतिकक सूरीखराणां शिष्याणुना मु० भावसुंदरेण सीधणुद्गमामस्थितेन 
चतुर्मासी लिखिता ॥ 


श्री० जे० सा6 पु० खु० 
श्रीअनुत्तरोपपातिकसजम्‌. प्र, ३४३ 
संवत १५९६ वर्ष ज्येष्ट सुदि ९ झुक्रे विडालंबी ग्रामे वा० श्री उदयसागर तस्य रिष्य- 
बा० श्री मंगबलमाणिक्य लखित॑ || शुर्म भवतु ॥ अ्रीरस्तु ॥ श्री: श्री: श्री: ॥ 
आ० श्री० वि० वीणए स्‌० झा० भे० राधनपुर, 
श्रीउपदेशवितामणिः प्र, ३४४ 


संवत्‌ १५९६ भाद्ववा वदि १४ सोम वासरे ॥ श्री पत्तननगरे श्री अंचहूगच्छे लिखिता 
॥ छ॥ श्री ॥ म्रंथार्म २९५३६ ॥ 


श्री प्रशस्तिसेश्रह: रद लि. से. २९८७ 


ऑल --+त+++++-+++++++++++_+ततल__++त+त3त-+-__+_+_+++_+_+त# _ ++त्+त्ज्नततत्ज “पतन +++++ तहत 


श्री जें० सं० ज्ञान भंडार, पाटण, 
श्री मुनिषति चरित्रम्‌ प्र, ३४५ 


सेबत १५९६ वर्ष आसो वदि ६ झुक्रबारे पंडित प्रकांड विद्वजनन पूज्य पे, दृषेश्रुवन 
गणि शिष्य कल्याणश्रुवन मुनिना ॥ मंडलछी ग्रामे लषितं॥ 





श्री० जे० आ० पु० सुरत, 
श्रीउपाशकदशांगसत्रम्‌ प्र. ३४६ 


जानी छीबा लिपितं ॥ ॥ श्री: ॥ संवत्‌ १५९७ वर्षे सा | छहूआसुत क्ुंयरजी पटनार्थे । 
पुस्तिका लघावितं ॥ 


श्री० व ले० सं० ज्ञान भेडार, पाटण. 
श्रीषपपासकद्॒शांग सूत्रम्‌ प्र. ३४७ 


संवत्‌ १५९७ वर्ष फागुण वदि ८ बुधवारे श्री चित्रकूट दूर्ग्ग राजाधिराज श्री वणवीर 
राज्ये॥ श्री अंचल गच्छे ॥ वा० रंग तिरतकगणि लिखित ॥ ॥ श्री ओकेसवंशे ॥ प्रामेचा गोत्र 
। मँत्रीश्र भाषर । भार्या भावरदे । पुत्र मं० सोना । भार्या सोनंलदे । पुत्र मं० श्षीपा । 
भार्या । शीरीयादे । पुत्र मं० घराकेन लिपापिता मंडार सार्थ । झुर्भ भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 


श्री नि० वि० जी० सणी० पुस्तकालय. चाणस्मा. 


श्रीगोतमपृच्छा प्र, ३४८ 


संवत १५९७ वर्ष माघ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी बुध वासरे । श्री इलाचल दुर्गे। श्री बृद्ध 
तपा पक्षे पूज्य गच्छ नायक श्री लब्धिसागर सूरि शिष्य महोपाध्याय, श्री मेरुसुंदर गणि रिष्य 
पै, लक्ष्मीसुंदर गणिनालेखि श्री० धनाइ पठनाय ॥ 


भ्र. श्री. का. वि. सं० शा. से. वडोदरा. 


श्रीक्ृहतकल्पसूतस्‌ प्र, ३४९ 


संवत १५९७ बर्ष आसोज सुदि १२ | झुमे भवतु पाठक छेखकयो: ॥ श्री तिजारानगरे 
जउमरपान राज्य प्रवर्तमाने ॥ प्यारू लिललिखे || मांगस्य दुदुतु ॥ 





थीर. सं. २४५७ * ९७ ञआरी जैन सादित्य प्रद्दोग 





| श्री, जे, सं. ज्ञा: भें. पाटण. 
शरीभगवतीसजरूघुदत्तिः प्र, ३५० 


संवत्‌ १५९७ वर्ष श्रीमदहम्मदावाद नगरे पंचकदुर्गीय परीषि समरा सती भार्या मेनाइ 
पुत्रर॑न परीक्षक मालाकेन लिखापिता तपागच्छनायक श्रीहेमविमलसूरि शिष्य श्री श्री श्रो 
सौभाग्यदपेसूरिराजराजमानां पढ़े प्रभाकरसमान संप्रति विजयमान श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
सोमविमलसूरीशराणामुपदेशेन ॥ 


श्री० मी० क० ज्ञा० भं० कपडवणज. 
श्रीराजप्रश्नी यह त्तिः प्र. ३०१ 


सं० १५९७ वर्ष श्री ओकेशवंशे ॥ सा० नरपति भार्यामहिरी पुत्र सा० बस्तुपाल तत्पुन् 
सा० ईसर सा० वेगराजेन पुस्तिका लिपापिता ॥ संवत १५९७ वर्षे श्री अंचलगछे । वा० 


हेमकुशलूगणि शिष्य पं० विनयराजाम्यां प्रदत्ता। झं मूयात्‌ । श्रीपार्थनाथप्रसादात्‌ । 
श्री: । श्रीरस्सु । 


श्री० ले० सं० ज्ञा० भे० पाटण, 
श्रीस्थानांगसत्रम्‌ प्र, ३५२ 


संवत्‌ १५९७ वर्ष आषाढ झुदि १० सोमे । श्रीचित्रकूटवास्तव्य महाराजाधिराज 
श्रीवणवीर विजयराज्ये महाजन श्रो ओकेशज्ञातीय महं श्रीपाल सुत महं सुराकेन इदं ठाणांग 
सूत्रस्य पुस्तक॑ लिखापितं ॥ तत्तु चिरं नंदतु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञान भंडार अमदावाद, 
श्रीसिद्धांतविचाररासः प्र, ३५३ 


सं० १५९७ वर्षे मागेशीष वदि २ वार रवो । तपागच्छाधिराजपरमगुरु भद्गरक श्री ७ 


सोमविमलसूरि विजयराज्ये। पूथ्याराध्य | पं० विद्याविजयगणि । शिष्य(चेला)। श्रीविजयगणि- 
नालेखि नंदबारपुरे, 


श्रीज्ञातासुज्ृत्तिः प्र. ३५४ 


समाप्तियं ज्ञाताधमकथाप्रदेशटीकेति || छ ॥ शुभ भवतु ॥ संवत्‌ १५५९७ वर्षे वर्षोत्तम 
वंदि ९ रो लिषित ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 


१३ 
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श्री प्रशास्शिसंग्रदः ९८ 'थि. से. १९८७ 





श्री, उ० वि० ग० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा. 


ओऔपज्ञापनावृतीयपदसंग्रशण्यवचूर्णि: प्र, ३५५ 


संवत्‌ १५९८ वर्ष चैत्र सुदि, द्वादशी मंगलवासरे ॥ श्री मरुधरदेशे, अबुदगिरिसमीपे 
श्री गोकणेगिरीसमीपे ॥ श्री सीरोहीनगरे, रायसिंहराज्ये, श्रीबृहद्‌ महुडागच्छे । मुनि 
घुनिराजलिषतं, अभोष्टपरमाभीष्ट साहनाथा पठनाथे ॥ कल्याणमस्तु ॥भद्रं भवतु ॥ श॒मं भबतु ॥ 


श्री. जें० से० ज्ञा० भें० पाटण, 


श्रीविजयचंद्रकेवली चरित्रम्‌ प्र, ३५६ 


संवत्‌ १५५९८ वर्ष आसोज सुदि विजयदशरम्यां रविवारे श्रीखरतर गच्छाधिराज श्रीजिन- 
माणिक्यसूरि विजयिनि । सागरचंद्रस्नूरिशाखायां वाचनाचार्य श्री शिवदेवगणि तत्शिष्य बा० 
सदयतिरकगणिनां रिष्य सुभमेरुस्ुनिना स्ववाचनाथ लिखित॑ ॥श्रीधडसीसरमच्ये ॥शुर्म भवतु॥ 


श्री, पं० ज़० वि० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर, 





श्रीजिनपूजा उपर मणियूछकथाः प्र, ३५७ 


संवत्‌ १५९५९ वध भाद्रपद मासे कृष्ण १२ तिथों बुधवासरे श्रीआगमगच्छे पं. श्री उदय- 
धर्म्मशिष्य पं. कनकसामरशिष्यमुनि आणंदसागरेण लिखितं ॥ 


आ० श्री. वि० दा० सू० सं० श्ञा० सं० छाणी. 


श्रीअबडचरित्रम्‌ प्र, ३५८ 


संवत्‌ १५९९ वर्ष साके............प्रवतेमाने कृष्णपक्षे चतुर्देश्यां तिथौ रविबारे 
उपकेशगच्छे कुकुदाचाये संताने भ० श्री श्री श्री 9 सिद्धस्तूरि विजयराज्ये ॥ शिष्य || शिष्यवा० 
श्री श्री श्री देवचंद्र शिष्यवा० श्री श्री श्री ज्ञानककलश रशि० वा० श्री श्री श्री वीरकलश्न शिप्यवा० 
श्री पंश्कछसवाचक विनयकछससिष्य मुनि छक्ष्मिकलशेन किषित॑ वाचनाथें अंबडचरित्र सप्त- 


घीर सं. रे ९९ श्री श्षेन सादित्य प्रद्रोग. 








दशाधिकारे समाप्त ॥ याद... .... गा «००००० ००»««»मर्म दोषो न दौयते ॥ १ ॥ 
वाच्यमान बिरं नेदतु ॥ श्रीविक्रमपुर नगरमध्ये ॥ 


श्री. जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीजितकल्पहत्ति: प्र, ३ दर 
संबत १६०० वर्ष फागुण वदि 9 वार भौमदिने देवासनगरे लष्यत |॥ 
श्री. जेनविद्याशाह्वा० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीदिवालीकल्पम्‌ प्र, ३६० 


शुभ भवतु तपागच्छाधिराज श्री हेमविमछसूरि हिष्य पूज्याराध्य पं, प्रमोदमंडन गणि 
शिष्य पंडित सुमतिमंडन गणिना लिखितो5यं बालावबोध: श्री गंधारबंदिरे संवत सोल सइका ब्षें 
फागुण वदि पड़वे सोमवार 


श्री, मु० वि० शा० सं० छाणी. 


श्रीलघुसंग्रहणी खत्रम्‌ प्र, ३६१ 


संवत्‌ १६०० वर्षे भादपद मासे शुक्लपक्षे १३ रवो पातिसाह श्रीसाहआंछमराज्ये 
अलवर महादुर्गे श्री.५ ग्रणनिधानस्‌रि विध्यमाने वा० लाभशेखरगणि तत्‌ शिष्य कमरूशेखरेण 
छिखिते शुश्राविका जोषी पठनाथ । शुभं भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० नी० सू० सं० ज्ञा० भ० खज़ात. 


श्रीवक्रभद्र यशोभद्र प्रबंध प्र. ३६२ 


इतिश्री बोहाकिन्हरिसि बलभद्र यशोभद प्रबंध संपूणेः | सं० १६०१ वर्षे कार्तिक वदि ३ 
गुरौ श्री बद्ध तपापक्षे श्री पूज्य भश्रक श्री धर्मरत्नसूरौंद शिष्य उपाध्याय श्री विनयमंडनगर्णाद्र 
शिष्य पं, सोभाग्यमंडन गणिना लिखित । साध्वी जयश्री मुनियोग्य । श्रीरस्तु। श्री । श्री। श्री॥ 


श्री० जें० आ० पु० सुरत. 


श्रीशनप्रश्नीयसज्ज सहृक्तिकम्‌ प्र, ३६३ 


संवत १६०१ वर्ण माह सुदि १० गुरो । अद्येह भी पत्तनमध्ये वास्तव्य । श्री श्रीमाली 
जातीय सुगंधी कुंडुंबे श्रेष्ठि हांसामार्या सुश्राविका हांसलदे । पुत्र श्रे० श्री च ॥ श्रे० मेघा श्रे० 


आभंशास्तिसप्रद: १०० सि. सं. १९८७ 





संघू-सदितिः सुपृण्यायै श्रीराजप्रश्नीय उपांगइत्तिलिंखिता । श्रीपूर्णिमापक्षे । भद्रक श्रीद कमल- 
प्रभसूरिः तत्पट्टे भध्ारकश्री पृण्यप्रभसूरीण।मुपदेशेन लिखाप्य प्रदत्तम्‌ । वाच्यमानं चिरं नंदतु । 
श॒ुर्भ भवतु | कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत- 
श्रीलीलाबतीटीका प्र. ३६४ 


इतिश्री लीछावती टीका संपूर्णतां गता। संवत १७३ धवर्षे शाके १६०१ ग्रबत्तेमाने। कार्तक 
मासे शुक्लपक्षे दशमी १० तिथो सोमवासरे श्रीमत्‌ दृद्धपत्तमे लिपिकृतं ॥ पं. ज्ञानमेरू पठनाथ ॥ 
श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु ॥ झुर्भ भवतु ॥ यादर्श० | १ श्री॥ छ ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञान भंडार, पाटण. 


श्रीकर्मग्रंथः प्र. ३६५ 


संवत्‌ १६०३ वर्षे श्रावण मासे पंचमीदिने श्रीवागडदेशे श्रीबंशालकपुरे दोसी.... .... .... 
लिषापितं | ज्ञानावरणी कमेक्षयाथे । वाच्यमाना चिरं नंदतु ॥ 


श्री० जें० आ० पु० सुरत. 
श्रीपतिक्रमणहत्ति: प्र, ३६६ 


इति श्री तपाग श्राद्ध प्रतिक्रमण....बृत्तौ शेषाधिकार: पंचम: ।समाप्ता चेयमर्थदीपिकानाम्नी 
श्राद्प्रतिकमणटीका | ग्रंथाप्रंथ ६६४४ ॥ श्री से. १६०२ श्रावण सुद ५ रवौ श्रीजीरोउलगन्छे 
लिखितं कौकी जाउरनगरे श्रीविजयहषेगणि रिष्य रंगविजयनी प्रति भंडारी मूकी, 


श्री० ले० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 


श्रीआचारांगसञअम्‌ प्र, ३६७ 


संवत्‌ १६० ३वंष शा. १४६९ प्रवतमाने मार्गंसर सूदि ५ वार रवि दिने रूपते कोरटावाल 
च्छे मुनि रत्नसायर करूपत॑ | शुभ भवतु ॥ 
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पपव्ब ३, 


अल मल्ट+मि किट 


६88०० ५... | ३. 


घीर सं. २४८७ १०१ ओर मैनसादित्य प्रदर्शन 





प्र० श्री० का. वि० सं० शा० से० वडोदरा. 


श्रीउत्तराध्ययनसूत्रम्‌ (सर्यृत्ति) प्र,९ ६८ 
संवत्‌ १६०३ वर्ष वैशाष बदि १ गुरो दीसावाल ज्ञातीय घु० नीरूकंठ लखित॑ ॥ 


मु०ण श्री० ह० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 
श्रीमाघकाव्य सदृत्ति प्र. ३६९ 


(| ९० ॥ स्वस्ति श्री: ॥ श्री तृपविक्रमसमयात्‌ संवत्‌ १६०३ वर्ष | पोषमासि शुक्लपक्षे 
भूतेष्ठातिथो । कुजबारे इल्वलानक्षत्रे | इृपस्थिते चंद्रे | श्रीमदघोधपुरे । महाराय श्रीमालदेव 
विजयिनि । श्री इहत्तपागच्छसुगच्छे । उ० श्रीश्री ५ कार्लिदीकर्लिंदिका विकोलनमुकुंदानां श्रीमहो- 
पाध्यायानां ते शिष्य भावश्री पद्मच॑द्राणां शिष्याणना भावचंद्रेणालेखि ॥ श्री गुरुभारतीचरणगप्रसा- 
दात्‌ ॥ मंगल मूयात्‌ ॥ छ ॥ प्ंथागम्रे १०००० ॥ 


मुण श्री० हँ० वि० सं० श्ा० सं० वमोदरा. 
श्रीलघुक्षेत्रसमास्रः (सदृत्ति3) प्र, ३७० 


संवत्‌ १६०३ वर्ष ज्येष्ठ मासे श्वेतपक्षे दशम्यां तिथो चंद्रवासरे हस्तनक्षत्रे । अधेह श्रीमद्‌ 
अलवरपुरे । श्रीचंद्रकुके श्रीमन्नागपुरीय तपापक्षानुक्रण श्रीजयशेखरसूरिसंताने प्रभुपृज्यपूज्योत्तम 
श्री,प. राजरत्नसूरि पश्टोद्याचल वासरमणीयमान श्री.प. चंद्रकीतिंसूरिमिः प्रतिरियं स्वहस्तपुस्तके 
ज्ञानवृद्धयथ क्षिप्ता चिरं नंथात्‌ म्ुनिष्षकोर्तिना विहितमिदं बु्स लिखितं च ॥ झभं भवतु ॥ 
श्री श्रमण संघस्य | 


मु० श्री० दो० वि० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीअंतकृद्दशां गसजम्‌ प्र, ३७१ 


लिखापिते श्री पत्तन नगरे। श्री तपागच्छे श्रीदेमविमलसूरीणां शिष्याणुना श्री 
सोभाग्यदषेसूरि पह्धारीणां श्री ७ सोमविमलछसूरिणा ॥ संवत्‌ १६०४ वर्ष ज्येष्ट वढ़ि द्वितीया 


| दिने २ शिष्य प्रदिष्यै: वाच्यमानं चिरं नंदतु । 





श्री० जे० आ० पु० सुरत, 


श्रीआचारांगसअह त्तिः प्र ३७२ 


सं० १६०४ जेड्ट सुदि अष्टमी दिने | वा० गजसार गणीनां शिष्येण । वाचनाचार्य श्री 
भावषह्षेगणीनामुपदेशेन षै० शुभवद्धनमुनिना कोशागारे श्री आचारांग सूत्रस्य दृत्तिरिकेषि ॥|श्री:॥ 
पुण्याथ ॥ शमं भवतु | कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ 





श्री० वाडीपा ख्ेनाथजी ज्ञान जेंडार पाटण, 


श्रीआचारांग सत्रम्‌ प्र, ३७३ 
संवत्‌ १६०४ वर्ष ज्येष्ठ सुद्ि ८ दिने श्री पत्तन महानगरे वा. भावहषेगणिनामुपदेशेन 
वे, शुभव्धन मुनिना पुण्याथ भांडागारः कृतः ॥। 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 


श्रीदीपालिकाकल्पम्‌ प्र, ३७४ 
संवत्‌ १६०४ वर्ष मागशिर शुदि १३ दिने गुरुवारे | पृज्य आराध्य पं० सुंदरधर्मगणि 
शिष्य श्रीविनयधमेगणि लिपितं चेला उदयसुंदरसुनि वाचनाथे ।॥ श्री सीरोही नगरे ॥ 
आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी 


श्रीभगवतीसतम प्र, ३७५ 


संवत्‌ १६०४ वर्ष कार्तिक छझुदि १ भूगो अणहिलपुरपतन वास्तव्यदीसावाल 
ज्ञातीय महं कीकाउत बलभद्गलिषित पुस्तकमिदं परोपकाराय) पुण्यलेषक पाठकयो: श्रीरस्तु। संबत 
१७८९ वर्ष प्रथम आसाढ वदि १३ तिथौ श्रीविक्रमपुर मबागच्छ मांडारे इदं पुस्तक 
सुश्राविका केशीन्या दत्त ॥ 


शआी० जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण, 


श्रीमेघद्तम्‌ प्र, ३७६ 


सेंवत्‌ १६०४ वर्ष बैशाख सुदि २ भूमवासरे अ्रीवेत्रमच्छे म० श्री ६ नयकीत्तिश्वुरि 
सूरोन्द्रान्‌ ॥ तत्रिष्यमु० विनयकीत्तिलिखितं स्ववाचनांय, चित्रांगददुर्ग्ग मध्ये ॥ श्रीरस्तु ॥श्री॥ 


थीर सं २४५८७ श्७्३्‌ क्री जैन साहित्य प्रदषन्‍्टीत 


या आ40वउ भारत तादाद ३७0५ २४६४०९४०२०४/५७७७४६७८घ:जला॥2:/:#लद उसका! 2वदीए चारा पा ापा+ न: व: पक तो पदक कर परिसवे तरस पदक कप कफ पका 5॥ आदाद अधअजकाा कपल दस कर: 


श्री० जे० से० ज्ञा० जे० पाटण. 





श्रीराजपश्मी यसूतस्‌ प्र, ३७७ 


संवत्‌ १६०४ वर्ष माग्गे वदि ५ गुरुवासर ॥ अश्रीदृद्धतपापक्षे महोपाध्याय श्री श्री 9 
श्रीजयमंदिरगणिगुरुभ्यो नमः । भद्यरक श्री श्री ४ कल्याणरत्नसररि गुरुभ्यो नम; || पं० 
श्रोवधारत्नमुनिपरिभोग्य स्वयं विलोकनाथ राजप्श्नोय उपांगसूत्रं वाचनाथ ज्ञातव्यं ॥ छ ॥ 


श्री० मु० बि० शा० सं० छाणी. 
श्रीराजपश्मीयसूत्रम्‌ प्र. ३७८ 


संवत १६०४ बर्षे कार्तिक वदि ९ सोमे श्रीमददमणक बंदिर । सत्का श्री ५ सीधर 
भार्या उभय कुलानंदकारिणी बाइ रमाइ नाम्नी सुषदे पुत्ररत्न श्रेष्टिशिरोमणि सम्यकूमूल द्वादश 
ब्रतधारक वस्तुपाल तेजपाल प्राचीन पुरुषरत्न संस्मारक ( _).. पाठक पाठक वेत्ता, 
वक्ता, श्रोता साहाश्री यादव पटनाओ श्री राजप्रश्नी सूत्र लिपापितं ॥ लिपित॑ औदिच्य ज्ञातीय 
पत्तनक वासीन मंत्री पुरुषोत्तम सुतेन लिषित॑ | श्री संघस्य कल्याणं मंगल भवतु ॥ याहशं 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रोविषपाकसूत्रम्‌ प्र. ३७९ 


ग्रेथाम्रे _! ००० ॥ छ ॥ झुभं भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ संबत्‌ १६०४ वर्ष फागण 
सुदि ३ रवो लष्यतं ऋषि गांगा पटठनाथे छ ॥ श्री: ॥ रक्षा महापठनाथथ ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 
श्रीओपपातिफसूतअरम्‌ प्र, ३८० 


संवतत १६०५ वर्ष श्री बीसलनगर मध्ये भांडागार मध्ये प्रतिरियं मुक्ता ॥ चोपडा गोत्रे 
- सं० ओघापूत्र सं० उदा भार्या श्रा० सरूपी पूत्र, सं० घना सं० रछूणा सं० आस भगिनो 
श्रा० वीरा स्वपृण्याथ श्री उबवाह प्रथमोपांगं भांडागारे मुक्त | वाच्यमान चिरं न॑दतु ॥ 





ही प्रशास्ति संश्रषट: १०७ कि. से १९८७ 





आ० श्री० जि० चा० स० सं० ज्ञा० भ० बिकानेर. 


भोकालिकाचायेकथा प्र. ३८१ 


सं० १६०५ वर्ष द्वितोय वैशाख सुद १० दिने श्री अचछगचछे । ओसचालज्ञातीय ॥ 
कालापरमार (गोज्रे) सा फूलण पुत्र सा० पाताल (० श्रीवंत पुत्र मांढा सा० सांडा । सोहिल 
मोहिल, सोहिल्मार्या मुहादे पुयन्‍्चनीपाल(?) सहितेन । नागपुरनगरे वा. श्रोवेलराजगणिशिष्य 
पुन्यलब्धि महोपाध्याय तत्शिष्य उपाध्याय भानुलब्धि सा. सहितेन ॥ 


पे० श्री० प्र० वि० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद, 


श्रीजीवाभिगमसत्रम्‌ प्र, ३८२ 
संवत १६०५ वर्ष वेरोज महत्पुरे श्रीचंद्रगछे मोनेकादश्यां शुद्भदिने भद्गरक श्री श्री श्री 
श्री श्री श्री वादीचक्रचूडामणि शिरोमणि श्री जिनप्रभाचाये तत्न पादानुक्रम जिनतिलकसूरि 
तत्‌ शिष्य श्रीराजहंसोपाध्याय तत्‌ शिष्य श्रीवाचनाचार्य समयहंसस्तेन श्रीजिनभद्गसरि- 
विजयराज्ये लिपीकृतमिदं सूत्र स्वकोयार्थे च परोपकारा्थ । झुभं मूयात्‌ लेखक पाठकयों: ॥ 


आ० श्री० वि० नी० सु० भं० खंभात, 


श्रीरिषिदत्ताचोपाई:- प्र, ३८३ 

संवत १६०५ वर्षे पोष वदी(?) दिने श॒क्रवासरे ॥ श्रीडपकेशगच्छे।वा ० श्री वीरकलस 
तत्‌ शिष्य प॑ं० छाछा उसवाल लिपिवं शुभं भचतु ॥ मंगरू भवतु ॥| श्री अलबर मध्ये लिपितं॥ 
अउपाइबद्ध शात्रमिदं ऋषिदत्ता प्रबंध: ॥ 


श्री० नि० वि० जी० म॒० पु० चाएस्मा. 


श्रीअभिधानरत्नमाला प्र, ३८४ 
संवत्‌ १६०६ वर्ष मार्गशर सुदि १५ सोमे श्री दृद्ध तपापक्षे ऊ० श्रीथिवेकमंडनगणिना 
रिखितं श्रीबायढ ज्ञातीय प० धनराजसुत सा० वीरजी पठनाथे ॥ 


मु० श्री० हूं० वि० सं० शा० से० वडोदरा, 


ओविपाकसूत्रम्‌ प्र, ३८७ 
संवत्‌ १६०६ वर्ष माघमासे शुक्ल पक्षे तथ एकादशी बुधवासरे रुपत॑ पं, बछा देवास 
नगर मध्ये । सोनी आसा वचनातू | लेषक पठउर झ्ञ॒मं भवतु ॥ 


धीर- सं. २४८६७ १०५ भी जैन साहित्य प्रदर्शन 








आ० श्री०. वि० वी० सू० ज्ञा० भे० राधनपुर. 
ओरीविमरमंत्रीरासः प्र, ३८६ 


से, १६०६ वर्ष अश्वन मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी रवो पं० ग़ुणमंद्रिण लिपते बाचनार्थे ॥ 
इति श्री बिमल मंत्रीध्चररास ॥ लेखक बाचकये: सदा श्रीरस्तु मूयात्‌ । पाछेज प्रामे रिषित ॥ 


श्री० जे० स॑ ज्ञा० भं० राधनपुर. 


श्रीसप्तपदार्थी प्र, ३८७ 


सं० १६०६ वर्ष आश्विनमासे शुक्ूूपक्षे द्वितोयायां तिथो रीव्य (रवि) वासरे स्वातिनक्षत्रे 
व्यतिपात योगे चित्राकरणे अय्रेह श्री बीसछनगर वास्तव्य नागर ज्ञातीय २०। दोसासुत २०। 
बछराज लिपितं ॥ शुभ भवतु । कल्याणं भयात्‌ ।॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीहकायुधकोषः प्र, ३८८ 


संबत्‌ १६०६ बंषे मागेशर सुदि १५ सोमे श्री हृद्धतपापक्षे 3० श्रीविवेकमंडन गणिना 
लखिते श्रीवायडज्ञातीय प० धनराज सुत सा० वीरजी पठनाये ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीदमयंतीविवरणम्‌ प्र. ३८९ 


संबत १६०७ वर्ष कार्तिक वदि २ दिने मिहिसाणा नगंरे लिप्यतं सिहृविजयेन पुन्यार्थे 
॥ झु् भवतु ॥ 
श्री० मु० वि० ज्ञा० सं० छाणी. 
श्रीदशवेकालिकसूअम्‌ प्र. ३९० 


संवत १६०७ वर्ष आसो सुदि १५ दिने लिखितं देवपत्तने श्रीरस्तु । पंडित श्रीद्याकुशल 
गणि शिष्य पं, भक्तिकुशछ गणिना बाचन कृते ॥ 
१४ 


' भी प्रशझास्तिसंभरह: १०६ यिं. स॑. १९८७ 








श्री० जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 
श्रीविचारसत्तरि अवचाूरिः प्र, ३९१ 


संबत १६०७ वषे चैत्रशुदि १५ शनिवासरे ॥ श्री अंचछ गच्छेश श्री ५ धर्म्ममूर्ति 
सूरीखर विजयराज्ये वा० श्री तेजसप्ुद्र गणिमिः पं० भोजकीर्तिगणि शिष्य 'चेला जयसमुद्र 
मुनि लषित ॥ 


श्री० ले० सं० ज्ञा० भं०ण पाटण, 
आऔसमवायांगसत्रम्‌ प्र. ३९२ 


संवत्‌ १६०७ बर्षें कार्तिक सुदि ११ भौमे अहिलोडा बास्तव्य। श्री श्रीमालज्ञातीय महं. शाणा 
भार्या श्राविका भरघीकेन पुत्र महं० डुंगर तेजाकेन पुस्तिका छषापिता । पँ० समयनंदि गणि 
शिष्य पं० छालकीतिंगणि ५० जयप्रमोद्सुनि पं० लब्धिकुशल मुनिना ॥ भद्द॑ भूयात्‌ ॥ 


श्री० जे० से० ज्ञा० भें० पाटण. 
श्रीआवश्यकबालावबोधः प्र, ३९३ 


संवत्‌ू १६०८ वर्ष चैत्र शुदि त्रयोदश्यां तिथो गुरुवासरे पृज्यश्री ७ विशाकृुसोमसूरि 
दिष्य पं० श्रोविद्यासोमगणि शिष्य कनकसोमझ्ुनि लिपित॑ ॥| श्री आहडनगरे । साह श्री 
जयमलमार्या जमनादे पुत्र सा० सुरा प्रदत्त सांनिष्यात्‌ ॥| कल्याणमस्तु ॥ 


घ्र० श्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
अ्रीऋषिभदछ प्रकरणम्‌ प्र. ३९४ 
संवत्‌ १६०८ वर्ष । मेढतादुर्गे श्रीहषैपियोपाध्याय शिष्य वा० चारित्रोदयेनाछेषि ॥ 
मु. श्री है. वि. से. शास्त्रसंग्रह, वडोदरा. 


श्रीधर्मबुद्धिपापबुद्धि चोपाइ प्र, ३९५ 


संवत्‌ १६०८ वर्ष भाद्वा वदि ८ रवि अथेह अ्रीपत्तनमध्ये भे० लींबासुत मेघराज 
हीरा पटठनार्थ लिषापित | छ । झभं भवतु । ओरस्तु । कल्याणं भूयात्‌ । 





बौर सं. २७७७ १०७ श्री जैन साहित्य प्रदर्शन 





आ. श्री० वि० ने० स॒ु० सं० चि० खंभात, 
भीमश्रोत्तरसमुथयः प्र, ३९६ 

सकल सूरिपुरंदर परमगुरु तपागच्छाधिराज भद्गरक श्री५ श्रीहरिविजयश्वूरि प्रसादीकृत 
प्रश्नोत्तर समुच्चये तत्‌ शिष्य पंडित कीतिविजयगणि समुच्चिते चतुर्थ प्रकाश:।समाप्तोड्य॑ प्रश्नोत्तर 
समुच्चय ग्रंथ: शोघितश्व ।। छ ॥ झ॒र्ं भवतु छेषक पाठकयो; ॥| संवत १६०८ वेरषे अश्विन मासे 
कृष्णपक्षे त्रयोदशी तिथो गुरुवासरे श्री स्थैभतीथ षारुपाटके लषीतं ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री ॥ 

श्री० मो० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 

श्रीभगवतीसुत्नम्‌ प्र. ३९७ 


संवत्‌ १६०८ वर्ष कार्तिक मासे शुक्लपक्षे १५ तिथो झुक्रवासरे अकूवरगढ मध्ये लिखित 
भगवती सूत्र समाप्ते ॥ पंडित उदयजय पंडित श्रीपव्वेतऋषि वचनाथ श्राविका प्रतापदे 
लिषापितं ॥ शुभ भवतु ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रीरत्नाकरपच्चीसी सहत्तिः प्र. ३९८ 


संवत १६०८ वर्षे मागेशिर खुदि १५ शनौ ॥ पातशाह श्रोमहमूंदराज्ये श्री तपापक्षे 
बृद्धशाला(खा)यां भ० श्री जिनकीर्तिसरिभिः ॥ पं० श्रीसोभागसूंदरगणि चेछा बोधा लषितं | 
पछीणा ग्रामे ॥ श्री ॥ शुभं भवतु ॥ 


श्री. जेन. संघ ज्ञान भंडार, पाटण, 
श्रीवंदारुहत्तिः प्र, ३९९ 
संवत्‌ १६०८ वर्ष कार्तिक चतुर्मासके गुरुवारे विक्रमपुरे श्री खरतर गच्छे श्री जिनमा- 
णिक्यसूरि विजयराज्ये श्री धनराजोपाध्यायानां प्रतिरियं ॥ श॒र्भ भूयात्‌ ॥ 
प्र, श्री. कां. वि. सं. शा. सं. वडोदरा, 
श्रीसिद्धांतसारोद्धार: प्र, 9०० 


संवत्‌ १६०८ वर्ष श्रीपत्तने प॑० श्री उर्दर्यासघगणि रिष्य पं० गुणमंद्रि गणिना वाच- 
नाथ लिपित ॥ मंगर्ल भूयात ॥ 





श्ली प्रदास्ति संभदः १०८ वि. से. १९८७ 
श्री नि. वि. जी० सणि, पुस्त. चाणस्मा. 


श्रीभवचनसारोद्धारः .. प्र, ४०१ 


इति श्री प्रवचन सारोद्धारः संपूर्ण ॥ संवत्‌ १६०९ वर्षे आपाढ वदि १० दिने, शुभवारे॥ 
श्रीमछधारगच्छे । उपाध्याय श्री श्री श्री घनकात्ति तत्‌ रिष्य मुनि मानकीत्तिना स्ववाचनार्थे 
लिखित ॥ प्रेथामं २००० श्रीसटलेमसाहिराज्ये तिजारा सहरमध्ये ॥ श्रीरस्तु ॥ 


श्री० ले० से० ज्ञानभडार, पाटण, 
श्रीराजप भी यस् अम्‌ प्र, 9०२ 


संवत्‌ १६०९ वर्ष शाके १४७९ प्रवत्तेमाने महामांगल्य प्रद वर्सत ऋतौ चेत्रमासे । शुक्रूपदे 
११ एकादिशी तिथो शनिवासरे । श्री स्थंमतीये मध्ये । श्रीमत श्री वेगड परतराहवय । परम 
भट्टारक ग॑छाधिराज श्री, ३ जिनधर्मसूरि तत्‌ पट्े जिनचंद्रसूरीश्वराणां पड्ोद्धरणघीर | श्री ३ 
जिनमेरुसूरीखराणां शिष्य महोपाध्याय श्री पाश्चेचंद्र तेषां पद्० महोपाप्याय श्री आणंदमेरु । 
तत्पश्चलंकार हारोपम महोपाध्याय श्री ३ रत्नलाभ मिश्राई । तत्पट्ट महोपाध्याय श्री, ३ धर्मरत्न- 
मिश्चाणां रिष्येण पं० भावरत्नेन लषिता प्रतिरियं स्वप्ठनाय । वाचनाय ॥ स्वश्रेयसेडस्तु ॥ श्री 
स्तभतीये मच्ये लषिता: प्रतिरियं ॥ श्री: ॥ 


आ० श्री० वि० ल० सु० सं० ज्ञान भंडार, खंभात, 
श्रीशीकोपदेशमाला प्र. 9०३ 


संबत्‌ १६०९ बर्ष वैशाख ७ बुधवारे श्रीगूजेरसत्कमहीशानकनगरतट लिखित । प्रारभ्य 
श्रोअणहिलवाटकाहय श्रीपत्तनागच्छा०॥ श्री श्रीविश्वलनगरे प्रत्यावृत्य मारवाडा नांदोचआादि, मा- 
छव॒णादि नांदिआवीरवाढादि रैवरोमालूणसू नाणादिषुमुच्चा, छह्टिडाप्रामस्ताने श्रीवालीसाजि श्री 
तेजमालाख्यभूपतो विजयराज्ये तपागच्छाधिराज श्रो विजयदानसूरिशिरोमणो तत्रावसरे नारदपुरी 
नगरे पांदावधारिते आघाट महास्थाने चतुर्मासी कृत्य पंडित श्री उदयबद्धेन रिष्य १० सौभाग्य 
बद्धेन गणिमिरलेखि फा, शु ३ तः प्रारभ्य वैशाख वदि ७ दिने संपूर्ण, एताबंतं बिहार कुर्बाणैः 
१०७ गब्यूत प्रमाण: ॥ श्रेयोडस्तु श्री संघाय ॥ 





क्‍ श्री० नि० वि० जी० मण् पु० चाणस्मा, 
श्रीपाक्षिकसूजम्‌ प्र. ४०४ 
..._ संवत्‌ १६०९ वर्ष कार्तिक वदि ८ दिने लिपत संघवी चुचा नारद धुरी मच्ये ॥ श्री: ॥ 
श्री श्री्रीश्रीश्री॥ 


बीर से, २२४५७ १०९ थो जैन साहित्य प्रद्शेग. 





श्री० जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण.- 


श्रीउत्तराध्ययन सूत्रम्‌ प्र. ४०५ 
संवत्‌ १६१० वर्षे ज्येष्ठ सुदि सप्तमी दिने शुक्रवारे मघानक्षत्रे श्रतपागच्छेश श्री विजय- 
दानसूरि विजयराज्ये श्री विजयदानसूरि स्वहस्त दीक्षित जयहंगणिना रूपित॑ । महिमदपुरे । 
पद्मविजयमुनि पठनाथे । छुम॑ भवतु ॥ 
मु. श्री. हूं. वि. सं. शा. से. वडोदरा. 


श्रीउपपासकद॒शांगसूतरहृत्तिः प्र, 9०६ 


संवत्‌ १६१० वर्ष श्रावण वदि ३ तिथो गुरुवारि श्री नंदरबार नगरि | पं» वेणा 
लखिते । दौसी बना । भार्या बनादे पुत्रवंधूजी प्रति उपाशकद्शांग बृक्ति लघापित | मंगल ऋषि 
वाचनाथ ॥ 


मु. श्री. हूं. वि. सं० शा, से. वडोदरा, 
श्रीकृदंतपक्रिया प्र, ४०७ 


संवत्‌ १६१० वर्षे माघमासे शुक्लूपक्षे पंचम्यां शनो श्रीस्थंभती्थेमध्ये । पातिसाह श्री 
महिसद विजयराज्ये रिखितं ॥ प्रक्रिया सारस्वती नामइ सत्र ॥ श्री: ॥ चिरं नंदतु 
वाच्यमानः ॥ 


आ० श्री० वि० नी० स॒० सं० ज्ञा० भं० खंभात. 


भ्रीयुगादिदेवतास्तवनम्‌ प्र, ४०८ 


संवत्‌ १६१० वर्ष श्री हृहृद्बह्माणीयागच्छे भधरक श्री ५ श्रीग्रणसुंदरसूरि शिष्य गणि 
नयकुंजर रूपतं श्री मोहण ग्रामे फागुण वदि ५ झुक्रवासरे ॥ श्रीरस्तु ॥ झर्म भवतु ॥ श्री॥ 


श्री जेन सं० ज्ञा० भं० पाटण. 


श्रीसंदेहविषोषा धः प्र, ४०९ 


संबत्‌ १६१० वर्ष पोष शुद्ि ३ शुक्र दिने श्री सिकंदरबादे लि० वा श्री हेमरत्नेन 
॥ सा० श्री अगरमल आत्मपुण्यार्थे लिखापितं ॥ 


श्रीत्रशारितसंभद: ११० थि. सं. १९८७ 





श्री० जे० आ० पु० सुरत. 
श्रीआचारांगसत्रम्‌ प्र, ४१० 


संबत्‌ १६११ बर्षं । श्रावण सुदि ११ | गुरो। जांबुग्रामे ॥ बाइ सपमाइ लूषापित ॥ 
पंडित छाछालपितं ॥ श्रीमत्तपागच्छनायक श्री ६ विजयदानसूरिराज्ये । सं० श्री कणेसिंघ- 
सक्ता श्री आचारांग पुस्तिका 


श्री. जेन. संघ. ज्ञानभंडार. पाटण. 


श्रीपिंडविशृद्धिपकरणम्‌ प्र. 9११ 

संबत्‌ १६११ वर्ष भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे बारसि तिथों भूगुवासरे भालबक देशों 
घहादरपुर मध्ये लिषापितं पं. श्रीराजपाछ, रुष तत्‌ शिष्य रुषभदास पटनाथ ॥ नयसागरेण 
लीपत॑ || झ्लुर्भ भवतु ॥ श्रो कल्याणमस्तु ॥ छः ॥ 

प्र० श्री० कां० वि० सं० ज्ञा० भं० वडोदरा. 

श्रीराजपश्नीयदत्ति: प्र, ४१२ 

संवत १६०११ वर्ष ण्येष्टठ शुदी २ गुरुवारे लिपापित श्री अणहिलपुरपचने ॥ लेखक 
पाठकयो: चिरं जीवनमस्तु )। कल्याणं भूयात्‌ । 

मु० श्री० हं० वि० सं० शास्त्र संग्रह. वडोदरा. 


श्रीविषाकसूत्रम्‌ (सइत्ति पंचपाठि:) प्र, ४१३ 
संवत१६१२ वर्ष कार्तिक वदि ।दोपालिकादिने । श्रीवृहत्खतरगच्छे । श्री श्री श्री सागर- 
चंदसूरि संताने वा० शमझुंदरगणितत्शिष्य ॥वा० साधुचंद्रगणितत्शिष्य वा० कुलतिलकगणि 
॥ श्री श्री श्री भावहर्षें: उपाध्यायैः तत्शिष्य वा० हेमसागरगणि ॥ पं०अनंतहंसगणि । भद्- 
सार । रंगकायां ॥ लिपितं जयहंसेन ॥ 
वहोरागोत्री सा० ओजलू तत्पुत्र श्रावक पुन्यप्रभावक सा० श्रीबंतकेन प्रतिरियें विहापिता 
श्री भावहषे उपाध्यायै: वाच्यमाना चिरं नंचात्‌ ॥ 


... श्री नि० वि० जी० सणी० पुस्तकालय. चाणस्मा. 
श्रोसंवेगमंजरी प्र, ४१४ 

इति संवेगमंजरी समाप्त || संवत १६१२ वर्ष भाद्वा वदि ७ बुधे पंडित झदयचंद्र 
शिष्य पंडित रत्नचंद्रेण लिषितं भवान गुजर वर्धि साजने काश्मीर परे वा० || 


बौर से. २४५७ १११ भी जैन साहित्य प्रवशन 





श्री० जे० आ० पु० सुरत, 
ओऔडपाशकदशांगसूजम्‌ प्र. ४१५ 
संवत्‌ १६१३ वर्षे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे जेसछमेरु वास्तव्य साह नाथा सुत साह 
दरहिआ लिपितं पुण्याथे ॥ 


आ० श्री विजय वीर सूरीखर हक्ला० भं० राधनपुर. 


श्रीनवकारपदभंभिका प्र. ४१६ 
लेखितं भक्तितः श्री संवत्‌ १६१३ वर्ष भाद्रपद्‌ मासे शुक्लपक्षे द्वितीयातिथों मंगरूरि- 
पिद्देतवे लिषावितं ॥ 
श्री जेन आनंद पुस्तकालय० सुरत. 


श्रीऋषिमंडरूस्तोत्र अवचूरिः ; प्र. ४१७ 


संवत १६१५ वर्ष आषाढ सुदि १५ दिने श्री खरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसूरि विजयराज्ये। 
वा० श्रीदयाकहूसगणि । वा० श्रीअमरमाणिक्यगणि शिष्यक्षमारंग लिखितं प्रियहषेसिद्धिगणि 
शिष्यणी चारित्रसिद्धि मुनि वाचनाथ ॥ श्रीविक्रमनगर मध्ये लिखित ॥ 


श्री. जे. सं. ज्ञा. भें, पाटण. 


श्रीभगवतीसूजम्‌ प्र, ४१८ 

संवत्‌ १६१५ वर्ष कार्त्तिक वदि ११ रवो श्री श्रीक्षेत्र वास्तन्य श्री आ्रग्वाट ज्ञातीय 
में० मणीआ खुत मं० बेला भार्या खदकू सु० मं० शिबाभा० चंपाइ सुत प्रतिष्ठायात्राथनेक 
पुण्य करणीय कारक । सु श्रावक मं० सहसाकेन । आठ मं० सुरा मगिनी कीकाइ भा० नाकू 
पुत्री श्रीबाइ वीराइ पुराइ पुत्र महं० मांका भार्या अहंकारदे धनादे दौहित्र बभूजी प्रमुख 
कुद्ुंब युतेन ॥श्री भगवत्यंग सूत्रोद्धारः श्री आंगमगच्छे गच्छाधिराज श्री विवेकरत्नसरूरि पद्मालंकार 
सांप्रत विराजमान भद्गरक श्री संयमरत्नस्रीणामुपदेशतः कारितः॥ 


गां० गो० ना० सं० ज्ञा० भ० राजकोट. 


श्रीकूर्म्मापूत्रचरित्रम प्र, 8१९ 

श्री भ्ीविजयदानसूरि तत्रिष्य पैंडित धर्मविमल तत्शिष्य गणिऋषिय तेजविजय पठनाथे 
कणसाझरनगरे संचत १६१६ वर्षे द्वितीय आसो वदि १४ रबो छषते राजपाल ॥ जाहारि बांच- 
उ साहांरि त्रिकाल वंदना जांणजो. शुम भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


आओ अ्रशस्ति संभ्रदः ११९ वि. सं. १९८७ 





श्री. नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 


श्रीगणधरभबोधः प्र, 9२० 


संवत्‌ १६१६ वर्ष फाल्गुन मासे शुकल पक्षे पूर्णिमायां तिथौो लिखिता ॥ छः ॥ छ ॥ 
भावई पाट्यर वीरनउ | 


इति बिगतमोहं विजितकोहं भुवनबोहं पारगं, संसयापोह कुगतिरोहं जगतिसोहं पारदं । 
केवछालो्क॑ नमतलोक बीरपुरुषोत्तमवरं सिरिविजयदाण मुर्णिंद सेवक सकरूचंद श॒भाकरं ॥ 


श्री, जेन. से. ज्ञानभंडार, पाटण, 
श्रीपेचदंट छत्रकथा प्र, ४७२१ 


संबत्‌ १६१६ वर्षे चैत्र शुदि ५ शुभवारे ॥ बृहत्‌ खरतर गच्छे पीपलीयाशाखा भह्टारक 
श्री श्री जिनहषसूरि संताने, श्रीजिनसंघसूरि विराज्यमाने, तत्पड़े ऋषि श्री श्री हेमनिधानतत्प़े 
श्रीऋषिमेता, तत्पड़े रिषि मानपठनाथे ॥ झुभ भवतु ॥ लेषक पाठकयो: ॥ झु् मांगल्य॑ ददातु 
॥ छ ॥ छ ॥ 


श्री नि० वि० जी० म० पु० चआाएस्मा. 


श्रीभारतीदीपिकाव्याकरणम्‌ प्र. ४२२ 


संवत्‌ १६१६ बर्षे कार्तिक मासे १० दिने सार॒स्वत प्रक्रिया संपूर्णा जाता श्रीसुधमंगच्छे 
भद्दरक श्रीविनयदेबसूरितत्शिष्य वरसिह लिखितमिदं ॥ श्री श्रीः श्रीः 


श्री. जेन सं. ज्ञानभंडार राधनपुर- 
भ्रीविपाकसतस्‌ श्र, शश३ 


संवत्‌ १६१६ वर्ष वैशाष सुदि ३ रवो श्रो श्रीक्षेत्रवास्तव्य श्रीप्राग्याट ज्ञातीय ओे० 
जीवाभा० देसाइ स॒ु० ओ्रे० मकरंद भा० अमरादे छु० श्रे० पचकलूसुश्रावकेन भा०छाढिकदे 
स्वसोदर श्रे० मंगल कमल हर्षा प्रमुख कुट्ुंबयुतेन भगिनीमानी श्रेयोथ श्रीविपाक सूत्रांगवृत्ति: ॥ 
श्री आगमगचछे श्रीविवेकरत्नसूरि पद्मालंकार गच्छाघीश श्री संयमरत्नसू्रीणामुपदेशतो ज्ञानइढये 
लिंखिता, वाच्यमाना चिरं नेदतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


थीर से. २७८०७ ह श्श्३ श्री जैन साहित्य प्रदर्शन. 














श्री नि० वि० जी० म्र० पु० चाणस्मा. 
श्रीसंग्रहणी-बालावबोध: प्र, ४२४ 


संवत १६१६ वर्ष जे( वदि ४ भौमे श्रीचित्रकोटमध्ये लिखित ॥। ऋषि श्रीसरवण 
पठनाथे ॥ ३९ श्री जयराज गो. 


आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञा० मं० राधनपुर, 
श्रीसासुद्रिकशाखम्‌ प्र, 9२५ 


संवत १६१६ वर्षें द्वितीय आश्विनमासे क्ृष्णपक्षे १७ तिथो शनो द्विवंदंणीकपक्षे ॥ पे० 
श्री श्री श्री कीर्तिपश्चु मु० उदयकोति चेला जसकीर्तिरादि-सपरिवारादि खेडमहास्थाने मु. 
उदयकी तिलिखितं ॥ शुर्भ भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु श्रीआदिनाथवर्धमानाय ॥ 


श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीसारस्वतव्याकरणम्‌ प्र. 9२६ 


संवत्‌ १६१६ वर्ष कार्तिक मासे १० दिने सारस्वतप्रक्रिया संपूर्णा जाता ॥ ॥ श्री 
सुधमेगच्छे मधरक श्रो बिनयदेवसूरि तत्‌ शिष्य वरसिंहलिखितमिदं ॥ श्री: ॥ श्री: ॥ श्री: ॥ 


श्री मो० सं० ज्ञा० भें० पाटण 


श्रीआचारांगनियुक्तिः प्र, ४२७ 


संवत १६१७ वर्ष कार्त्तिक झुदि ११ तिथो भौमवासरे । अधेह महानगर श्री धंधूका 
वास्तव्य ॥ उदीच ज्ञातीय । पाहाणइरी श्रीजीवासुत त्रह्मदास लिखित॑ | 


पं० श्री ला० सं० ज्ञानभंडार. राधनपुर, 


श्रीलघुसंग्रहणीसत्रम्‌ प्र, ७२८ 

संवत्‌ १६१८ वर्ष मागेसर मासे कृष्ण पश्ते बीज दिने रविवारे मालवदेशे सारंगपुर नगरे 
लिखित || वाचनाथ गणिद्देमचंद्र लिखितं पांडे दासू ॥छ॥ याहशं,......... ........ .... .--- मग- 
दोषो न दौयते ॥ 


१५९, 


भरी प्रशस्तिसंधटद: .. शश्छ । दि. से. १९८७ 





श्री जेन आ० पु० सुरत 
श्रीवंदारुद् त्तिः प्र, ४२९ 
संवत १६१८ बंर्षे आषाढ शुक्ल ५ शनिवासरे पंडित मोल्मिकुटमणि श्री पं. पश्मस्ंंदर- 
विनेय विजयारूयेन स्वपटनाथे लिखिता। 
आ'० श्री० वि० दा० सु० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीसंग्रहणी रास: प्र, 9३० 
संघयणिरास संपूर्ण: ॥ श्री: | छः ॥ ग्रंथाम्र ॥ १९०० | श्रीरस्तु ॥ संबत्‌ १६१८ 
बंर्ष वैशाखमासे शुक्लपक्षे ५ शनो श्री अहम्मदाबादवास्तव्य मुनिकमलकीर्तिवाचनाथे ॥ 
शुभ भवतु ॥ श्री: ॥ छ ॥ 
आ० श्री० वि० वो० स॒० झान मंदिर. राधनपुर. 
श्रीत्रपियरास: प्र, ७३१ 


संबत्‌ १६१८ वर्ष श्रावण झुदि १३ गुरो नाव्हीअर्पामे तपागच्छनायक श्री & सोश- 

विमरसूरि विजयराज्ये शिष्य पं० लक्ष्मीचंद्रगण लिखिते ॥ शु॒भं भवतु ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
प्र० श्री० कां० वि०सं० शा० सं० छाणी. 

श्रीउपदेशमालाबालावबो धः प्र, 9३२ 

इति श्री उपदेशमाला वाल्मवबोध; संपूर्ण: ॥ मग्रैथाम्र ॥ ॥ ५००० ॥ झुर्भ भवतु ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ जगन्नाथ लिखिते ॥| संवत १६१५० वर्ष आघषाढ सुद्दि ४ दिने शनो 
श्रीख़रतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरि श्रीजिनचंद्रमरि पट्रे श्रीजिनसमुद्रसूरि तत्पड्े श्री जिनइंससूरि 
तत्पट्ू श्रीजिनमाणिक्यसूरितत्पड़े पर्वाचछक सतां भूषण जिनदेवसूरि विजयराज्ये लिखिता ग्रति:॥ 
संचत १६७३ मगसिर वदि ५९ श्री संघेन स्ववाचनाथ ग्हीता प्रति ॥ 

प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० से० वडोदरा. 

ओऔयतिजीतकलपः सहत्तिः प्र, 8३ 

संवत्‌ १६१ ८बंर्ष मागेशीर्ष १४ बुहृदगच्छीय भशरक श्री श्री श्री भावदेवद्यूरीणां शिष्येण 
शीलदेवेन ब्यछेखि निजज्ञानइंद्धये ॥ जीवशुद्बचर्थमपि ॥ महिमपुय्यो ॥ वाच्यमाना चिरं नंगयत्‌॥ 
॥ श्री: ॥ ः 


_इरलं २८७. १५६ ढछणछ भी जैन लाहिल्य प्रदशन. 











श्री. जेन. सं. ज्ञा. भें. पाटण. 


. शऔरायपसेणीसूतम्‌ | प्र. 9३४ 


संवत्‌ १६१९ वंष ॥ माघमासे क्ृष्णपक्षे त्रयोदशीतिथो ॥ झुक्रवारे पूर्वानक्षत्रे सिद्ध 
नाम जोगे, लम्रिकदिने श्रीमन्‌ जोधपुरे ॥ राजाधिराज महाराज श्री मालदेवपड़े रायश्री चंद्रसेन 
राज्ये ॥ लिखिता ॥ श्री कोरंटगच्छे |॥वा० आसदेवपढ़े भोजदेव, जयतिलक, भोजदेवपढ़े वा० 
श्रीदेवकलसपड़े वा० श्री देवसुंदरशिष्य ग० श्री देवमूर्ति ॥तत्‌ शिष्य ग० श्री देवपश्चुणा राज- 
प्रश्नीय प्रंथ लिकेषि ॥| शुर्भ भवतु ॥ कल्याण भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


आ० श्री० ज्ञा० वि० सू० सं० शा० से० खंभात. 
ओऔवाग्भट्ालंकारः ह प्र. 8३५ 


इति वाग्भइलंकारे चतुर्थ: परिच्छेदः समाप्त: ॥ संवत्‌ १६१९ वर्ष वैशाप सुदि १३ 
दिने तपागच्छ शिरोमणि श्री विजयदानसूरि राज्ये श्रे अमरविजयगणि शा" सीोहालिखितं निज्ज- 
राथ । झुर्भ भवतु ॥इंसामपुरे लिखित पृ० श्री विजयऋद्धि गणि तत्‌ शिष्यणी पठनाथ | झुर्भ भवतु 
इति भद्र ॥ 


प्र० श्री. कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्री श्राइजीतकलप; सदृत्तिः प्र, 9३६ 


भध० श्री ७ भाषदेवसूरीणां शिष्येण संबत्‌ १६१९ वर्षे मागेसिर शित १ बुहद्गच्छोय 
शीकदेवेनालेखि || 


प्र० श्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
ओकज्ञानपंचमीकथा प्र, ४३७ 


संबत्‌ १६१९ वंष मागशर झुदि २ झुक्रे मूल नक्षत्रे श्री अंचलगच्छे अकबर जलालददीन 
विजयराज्ये श्री मेबात मंडले तिजारा नगरे श्री धर्ममूर्शिसूरिविजयराज्ये श्री पुण्यल्ष्मी महो- 
पंष्चाय शिष्य श्री माह्ुछब्धि उपाध्याय शिष्यणी साथ्वी अंद्रलक्ष्मी (शिक्षणी करमाइ) शिष्यणी 
प्रतापश्री धारी पठनाथे ॥ झु॒मं भवतु ॥ कल्याण । मांगलिक ॥ 


भरी प्रशस्तिसंभ्रहः.. ११६ की 'थि. से. शषट७ 
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आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीदशवैकालिकसत्र सावचूरि ४३८ 


इति श्रीदशवैकालिकसूत्र समा ॥ छ ॥ संवत्‌ १६२० वर्ष चैत्र खुदि २ दिने ॥ 
श्री मड्जेसलमेरों (| श्रीखरतरगच्छे श्री श्री श्रीजिनचंद्रश्नूरिविजयराज्ये ॥ श्री: ॥ 
विजयराज्योपाध्यायानाँ शिष्य पं० कनकसारम॒ुनिना लिपीकृतं ॥ छो० हम्मीर पुत्री श्री सुम्नुक्ती 
पठनाथे ॥ श्री: ॥ 


आः० श्री० ज्ञा० वि० सु० सं० ज्ञा० भं० खंभात, 


श्रीबृहत्‌ संग्रहणी अवचूरिः प्र. ४३९ 


श्रीविजयदानसूरितप्पडे श्री हीरबिजयसूरिगच्छे श्रीमहान्‌ शिष्य तच्छिष्या, शिध्या मेहमुनी- 
खरतच्छि० गणिशिरोमणि ग० श्री दामातच्छि० ग० जिनकुशल स्वहस्ते स्वार्थ ॥ एपा संग्रहणी 
अवचूरि अलेखि ॥ संवत १६२० वर्षें श्रावण वदि वार शनें: नवमि दिने। शुभ भृयात्‌ 
लेखक पाठकयोः | 


श्री. नि. वि. जी. माणि. पु. चाणस्मा. 
श्रीज्ञीकरासः प्र. ७४० 


संवत १६२० वर्ष ॥ तपागच्छाधिराज श्री श्री ३ श्री श्री हेमविमलसूरि । शिष्य पं० श्री 
विजयचंद्रगणि चेला वीरचंद्र लिखित | शीरशिक्षा रास कार्तिक सुदि ११ बुधे ॥ 


मु. श्री हं. वि. सं. शास्त्र, सं. वरोदरा. 
श्रीज॑बूस्वामिकथा भाषा प्र, 9४१ 


पंडित श्री श्री राजमेर शिष्य चेला मणोर लिखित॑ संवत १६२१ वर्ष कार्तिक खुद 
८ रुके ॥ 


मु. श्री. है. वि. सं. शा. सं. वडोदरा. 


श्रीवाक्यप्रकाश) सहत्ति: प्र, 8७२ 


संवत १६२१ वर्षे शाके १४८६ प्रवर्तमाने आसाढ सुदि ७ शुक्रवासरे श्री सारंगपुर 
नगरे लिखिते श्री ६ सहजसागर पठनाथे शुभ भबतु ॥ श्रियेडस्तु ॥ श्री ॥ 


. बीर सं. 4 हि ११७ द झी ज्ञेन साहित्य प्रदशेन 
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आ. श्री. ज्ञा, वि. सं, से. ज्ञा, मं. खंभात., 
श्रीुक्साहेछीकधारासः..... | प्र, ४४३ 
श्री अंचलगच्छे पं, महिमातिछकगणिलिखितं श्रीअहमदाबाद नगरे ॥ पृ० जीवलक्ष्मी 
भणनाथ ॥ संबत १६२१ बंषें आसो वदि १३ सोमे. || चिर॑ नंदतु ॥ श्री ॥ 
श्री नि० वि० जी० माणि० पु० चाणस्मा 
ओऔपरमात्मप्रकाशदत्तिः प्र, ४४४ 
संवत १६६२ वर्ष वैशाख सुदि २ शुभ दिने श्री श्री पेरोजाबाद झुभ स्थाने अकबर 
पातिसाहि राज्य ग्रवर्तमाने श्री काष्टासंघे माथुराम्नाये (रान्वये) पृष्करगणे श्री गौतम स्वामी 
नाम्नयो परम भद्रक श्री ग्रुणकीर्ति देवा ॥ तत्पड्े भद्ारक श्री यशःकीर्तिदेवा तत्पदे भश्नरक श्रों 
मलयकोर्तिदेवा ॥ तत्पट्े भद्ारक श्री ग्रणभद्गसूरिदेवा तत्पट्टे भद्नारक श्रीकीर्ति तत्रिष्य मंडलाचार्य 
श्री रत्नकीर्तिः तदाम्नाये। छुभमस्तु ॥ लेखक विप्र कुंवरजी देवशंकर मेधाण निवासी॥ 
१५९६१ फाल्गुन सुदि ८ ॥ छ ॥ झुभमस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 
श्री० लेरुभाइ सं० ज्ञानजंडार पाटण 
श्री भगवती सूत्रम्‌ प्र. ४४५ 


संवत्‌ १६२२ बर्षे आषाद वदि ५ रवो अथेह श्रीपत्तन वास्तव्य दीसावाल ज्ञातीय म० 
फीका सुत बलभद्र लिखित पासचंद गच्छे साध्वी जीवा शिष्यिणी पठनाथे ॥ शुभ भवतु ॥ 
आ० श्री० वि० नी० स॒० सं० ज्ञा० भं० खंभात 
श्री भरतबाहुबलि चोपाइ । प्र. ७४६ 
श्री श्री श्री सुधर्मगच्छे भद्मरक श्री विनयदेवसूरि तत्पड्े श्री बिनयकीर्तिसूरि तत्‌ वियये- 


ऋषि श्री वरसिंह ततविनेय ऋ. अरजालिखितं।॥| सं. १६२२ वंरषें माहवदि ११ झुक्रवासरे 
यादर्श पुस्तक॑,....... .... परिपाल्येत्‌ ॥ शुम भवतु ॥ 


श्री जे० आ० पु० सु० 
श्री भाष्यत्रयावचूरि: प्र» 9४४७ 
संबत्‌ १६२२ प्रबत्तेमाने आषाढ सुदि २ गुरो तेजहंसेनालेखि स्वपटनार्थम्‌ ॥ 


स्रीध्रणाध्वि्संधरद: श्श्ट चि. से. शण्टऊ 





000 मु. श्री. हैं. वि, से. शास्त्र संग्रह घंडोदरा 
ओर महानिशीय सूत्रमू । प्र, ४४८ 


संवत्‌ १६२२ वर्ष श्रावण वदि ५ बार सोमे । छ। श्रीपत्तनमध्ये लिखितं। छ । लेखक 
मोढज्ञाती गणबंत जोसी कृष्णदास कल्याणनी प्रति ॥ 


श्री. जेन सं. ज्ञा. भें, पाटण 
भ्री समवायांग दृत्तिः प्र, 9४९ 


संवत्‌ १६२२ बर्षे ज्येप्ठसित चतुथ्ये। श्रोबुहस्पतिबारे अछाउलपुरे ऋषिबोहिया पटना 
लिखित राइसगेरों श्री चोहाणव॑हो श्रीरस्तु ॥ 


श्री जेन संघ ज्ञानभंडार पाटण 


श्री संस्तारभकीणेकम्‌ प्र, ४५० 


संवत्‌ १६२२ वर्षे मागशीर्ष सुदि ५ दिने श्री जेसलमेरू महादुर्गे लिखितमिदं शाक्षम 
॥ शुभ भवतु ॥ 


आ, श्री. वि. दा. स॒. सं, शाखसंग्रह छाणी 


भ्री सीताचरित्रम्‌ । प्र, ४५१ 


इतिश्री सीताचरित्र समाप्त ॥ संवत्‌ १६२२ वर्ष मार्गसिरमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां 
तिंथि लिखित आय॑ंते वा० बुधि संवत १६६५ वर्षे कार्तिग सुदी १३ रविवारे उदयरत्नेन 
द्रन्येण गृहीता । शर्म मूयात्‌ लेखकपाठकयो: ॥ 


पं. श्री. छा. वि. सं. शा. से, राधनपुर 


श्री धववाह सूत्र सहृत्ति प्र, ४५२ 


अंद्रेकुंलविंपुछमूतल्मुनितुंगवद्धेमानकल्पतरो: । कुसुमौपमस्य स्रेगुणसौरभमस्तिभवनस्थ ॥ १ ॥ 
निससंबंधविहारल्य सर्बदा श्री जिनेवरास्यंस्थ | शिष्येणाभयदेवारूयसूरिणेयं झुता डशेकिः॥ २ ॥ 


थी. से. २४५७ ह ह .. इृशद श्री जैन साहित्य प्रद्सोत 








.... अणहिसपाटकनगरे श्रीमद्रोणारूयसूरिमुस्येन । पंडितगणेन गशुणवत्प्रियेण संशोधिता चेय॑॥ 

संवत १६२३ वर्ष मागेशर मासे सुदि ९ गुरुवारे अंचछगचछे प० विद्याशीकृणणि शिष्यमुनि 
विवेकमेरुगणि उपदेशेन बोरशुद्धि वास्तव्य महं खामाभार्या लूखाइ पुत्र मं बासाण दिलीय- 
भातृवसुसहितेन श्री उबवाई उपांगसूत्र सतपुण्याथं लिखापिता । दिने २ वाच्यमानं चिरं नंन्‍्दतु ॥ 


श्री. जे. आ., पु. सरत. 


ओऔकस्पत्रस्‌ ४ प्र, ४५३ 


सं० १६२३ वर्ष श्रावण वदि १३ सोम दिने । यादर्श..... रे १॥ 
भरनपृष्ठि .... हा गम रा का 
श्री नारदीपुरमध्ये । लिपीकृत वा, अभयसुंदरेण ॥ श्री ॥ 


आ. वि. वी. सू. ज्ञान मंदिर रांधनपुर. 
श्री धर्मदततृपकथा प्र, ४५४ 


संवत १६२३ बर्षे माघमासे क्रृष्णपक्षे चतुर्थी तिथो सोमवारे श्री कोठारीया नगर 
मध्ये राष्रकुट श्री जयमछजो राज्ये श्रीमच्छी ख़रतर गणगगननभोमणि कल्प श्री ५ जिनदेबसूरि- 
विजयराज्ये वाचनाचार्य श्री देवसमुद्रगणि शिष्य वा. भावसुंदर गणिनालेखि स्ववाचनाथे। झुर्म 
भवलु केखकस्य सदा जयो वांछितावाप्तिभेवतु । लेखस्थैव ॥ 


आ. श्री. बि. ऊ. स. सं. ज्ञानजंडार खंभात. 
श्रीनिरयावलीसजम्‌ प्र, ४५५ 


प्रंथाम॑ ११०९ संख्या | सं० १६२३ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १४ दिने ॥ पत्तन मध्ये ॥ 
कृष्णदास लिखितं ॥ झ॒मं मवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥| छ ॥ छ ॥ 


श्री, जे. आ. पु. सुरत. 


ओऔअमरुशतकद॒त्ति: प, ४५६ 


लि० मुनि इंसरत्नेन ॥ संबत्‌ १७५९ वर्ष शाके १६२४ प्रवत्तेमाने भाद्रपद वदि ९ ॥ 
झुके ॥ प्रंथाप्रंथ १०७५ ॥ श्री ॥ | 


ओऔी भद्ास्तिसंग्रह: १२० दि. सं. १९८७ . 








श्री. जे. आ. पु. सुरत, 
श्रीमश्षव्याकरणसजम्‌ । । प्र, ४५७ - 
संबत्‌ १६२४ वर्ष श्रावण शुक्ल चतुर्दश्यां भावचंद्रेणालिस्यत वचनायथे ॥ 
श्री. नि. वि. जी. माणि पुस्तकालय थाणस्मा, 
ओडछघुक्षेत्रसमास: प्र, 2४५८ 


इति श्रीक्षेत्रसमास प्रकरण समाप्तमेति ॥ श्री ॥ संवत्‌ १६ २४ वर्ष आषाढा दिने माघ 
बदि १२ मंदवासरे ॥ श्री चैत्रगच्छे भ. ॥ श्री: ५ पिनयचन्द्रसूरि | वाचनाचार्य वा. श्री श्री 
५ अभयचन्द्र तत्‌ रिष्य मुनि अमरचन्द्रेण लिखितं॥ श्री बालीसादेशे श्री बोहिया शुभस्थाने 
बालीसा श्री कान्हजीविजयराज्ये ॥ श्रोरस्तु ॥ कल्याणं ॥ छ ॥ झुर्भ भवतु ॥ श्री: ॥ छ।॥ श्री:॥ 


थ्र, श्री, कां. वि. सं. शा. सं, छाणी 
श्रीकल्पसृत्रहृत्ति: प्र. ४७९ 


स्वस्ति श्री संवत्‌ १६२५वर्षे आसो सुदि १५८ बुधे लिगतिर (छूखतर)म्रामे श्रे, जुठा सुत 
श्रे० राणा सु ओ० नरदेव अे० सु पाता भारया दाडिमदे सुत ओ्रे० तेजा श्रे० नाकर श्रे० 
बाकर ओ० जेमल ओ० कमव्वशी ओ्रे० विमब्शी भगिनी रूपाइ पंचवधु प्रमुख कुडंब सहितेन 
श्राविका दाडिमदेन्या श्री कल्पसूत्र सटीक लिखितं श्री विभिपक्ष गच्छाधीश श्री धम्मेमतिसूरि 
विद्वमाने श्री हषेवर्धनगणि रिष्यपंडित श्री भावकीतिंगणि शिष्य पं» क्षेमकीर्तिंगणिम्यः प्रदत्तं। 
साघुजनैर्वाच्यमाना चिरं नंग्रात आचंद्राक शुभदम्‌ ॥ 


श्री० जे० आए० पु० सुरत 
जीवामिगम सजम्‌ । प्र. ४६० 


संवत १६२५ वर्षे मागशीषे । सुदि ३ रबौ | अथेह श्री अहम्मदाबाद (राजनगर) मध्ये 
। महं । रविदास सुत रामचन्द्र स्वहस्ते लिखित । श्रुभं भवतु | कल्याणमस्तु ॥ 





बोर सं. शए५७ १२१ श्री जैन सादित्यथ प्रदशन. 
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श्री. जे, आ. पु. सुरत. 
श्रीश्योतिपरत्नमाऊछाहत्तिः प्र. ४६१ 


इति श्री रत्नमाछारी वार्तकटीका समाप्ता. सं, १७६० वर्ष शाके १६२५ प्रवत्तमाने 
आशख्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथी गुरुवासरे लिखितं । पूर्णिमापक्षे कच्छोलीवालगच्छे 
द्वितीयशाखायां भ० श्री श्री श्री श्री चारित्ररत्नसूरिजी ततपढडे भ० श्री श्री भावरत्नसूरिनी 
तत्पट्टे भ० श्री श्री श्री श्री श्री जयरत्नस्ूरिजी तत्शिष्य पं० श्री जगा लिपीकृतं । वाच्यमाना 
चिरं नंदतु ॥ देखूरी ग्राम मध्ये लिखितं ॥ सोलंकी महाराजा श्री आण्ंदर्सिघणी विजयराज्ये 
चिरंजीवी ॥ श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । श्री रस्तु ॥ 


आ० श्री. वि० दा० सू्‌० सं० शा० सं० छाणी. 
श्री रायपसेणीसूत्रम्‌ प्र, ४६२ 


इति श्राराजप्रश्नीय उपांगं समाप्त ॥ म्ंथाम्रं २१०० ॥ संवत १६२५ वर्ष 
फाल्गुनमासेकृष्ण पक्षे दशम्थां तिथो गुरुवासरे ॥ कन्हड मध्ये मलधार गच्छे || वा० श्री श्री५ 
पुन्यकीत्ति शिष्य मुनिषेता लिखित जात्मा अर्थे ॥ झु॒म॑ भवतु ॥ श्री ॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ छ ॥ 


श्री० जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीकत्तयकुमार चरित्रम्‌ प्र, ४६३ 


हीरविजयसूरीश्वर तत्‌ शिष्य पं० विशाल्सत्यगण तत्‌ शिष्य तेजविजयमुनिना 
लिखित संवत १६२६ वर्षे श्रावण वदि ११ दिने लिखितमस्ति श्रीरस्तु ॥ 


श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 
अीजबपाइसअम्‌ प्र, ४६४ 
संबत्‌ १६२६ वर्ष महावदि १४ सोमेडलिखि. | पं. श्री ५. अम्ृतकुशल ग० शिष्य पं० 


लावण्यकुशल ग० ए मंगछूपुरना मंडारमां मुकी. 
१६ 


थी प्रशास्तिसंग्रदः श्श्श सि. से. १०८७ 





कितना तर 





आ० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञान भंडार अमदावाद., 


श्रीचंपकश्रेष्टि रास: प्र, ९४६५ 
इति श्री , संपूण. सकलप्रमोदगणिना लिपिकृत ॥ छ ॥ संबत १६२६ 
वर्ष पत्तनमहानगरे । छ ॥ 


श्री० जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीगाह्ल्खखणा सहत्ति: प्र, ०६६ 


संवत १६२६ वर्ष भाद्वा वदि ६ बुध दने श्री अंचलगच्छे भ्टारिक श्री धर्म्ममूर्सि 
सूरिमि: ॥ श्री लिपीकृतं वा० अमयसुंद्रेण ॥ श्री ॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाएस्मा, 
श्रीगरणप्रकाशकशाख्रम्‌ प्र, 9६७ 


संबत १६२६ बर्षे पोष सुदि २ गुरो वा० श्रो भानुमेर शिष्य सार्रिंग लिखित आत्मीय 
विलोकनाय. ॥ 


श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रोजीवाभिगमसूत्रम्‌ प्र, ४६८ 


संवत्‌ १६२६ बर्षे श्रावण सुदि १४ भोमे आदिश्रो उन्नतदुगे श्री तपागच्छ नायक श्री ७ 
हीरविजयसरि पढ़े ॥ श्री परमगुरु ॥ उन्नत दुर्ग भाट ज्ञाती ठाकर श्री५ बलराजसुत सखीदास 
लछिखित॑ ॥ श्रीमाल ज्ञातीय सा, सीधर सुत सा यादवदमणीया (?) पठनाथे लेषक पाठक झुर्म 
भवतु ॥ श्री रख्तु ॥ 


श्री० गो० गां० सं० ज्ञा० भं० राजकोट. 
श्रीन्यायाथेमं जूषिका प्र, ४६९ 


संबत १६२६ बर्षे जेप् सुदि १ रबो महं आंबासुत हरज्ीकेन लिखित॑ श्री जीणेदुर्ग 
विजयराम्ये श्रीदामोद्रविजयराज्ये 


थीर- सं. २४८७ श्श्३ क्री जेन साहित्य प्रदशेग 





श्री. जे० सं० ज्ञा० भं० सीनोर 


श्रीनंदीसूअम्‌ प्र, ४७० 


तपागच्छगगनभोमणि समान भद्गरक श्री ६ आनंदविमलसूरि तत्पड्े श्री ६ बिजयदानसरि 
तत्पइट प्रभावक गौतमावतार परमगुरु गच्छाधिराज श्री ६ हीरविजयसूरि विजयराज्य पंडित श्री 
ज्ञानविमलूगणि उपदेशेन ॥ प ॥ सूदा ॥ भार्या सिरीयादे ॥ पुत्रसाह संग्राम घनजी देवचंद 
रूपचंद प्रमुख दीपचंद प्रमुख कुद्धंब श्रेयोड्थे नंदीसू्ज लिखापित॑ भंडार इंड्रये ॥ ल० पषीमजी 
पराग्वाटह॒ृद्धज्ञातिय वास्तव्य नंदरबार नगरे ॥ संबत १६२७ वर्ष मार्गशिर शुदि ५ 


श्री० जे० से० ज्ञा० जं० गोधावी. 
श्रीपट्टावलिः ह प्र. ४७१ 


लिखित पंडित श्री पद्मसुंदर वाचनाय लिखितं श्री उमयापुरि संवत ११२७ वर्ष वैशाख 
झुदि द्वितीया दिने लिखितं पत्रमिदं विलोक्य विबुषैः प्रथम गोत्र तातहड १ बष्पण २ करणाठट 
३ वत्वहरांका ० मुराषि ५ कलहद ६ भिरहद ७ श्री श्रीमाली ८ श्रेष्टिविदद ९ सुर्चिती १० 
आयद्धाणा ११ भूर १२ मद १३ चिचट १४ कुंभद १५ कठुज १६ डीडू १७ छघुसाणानो 
१८ एव गोत्र १८ 


श्री० जें० आ० पु० सुरत, 


श्रीअभितशांतिहत्तिः पे ४७२ 


संवत्‌ १६२८ वर्ष श्रावण सुदि १३ बुघे । अथेह श्री अहम्मदाबाद राजनगर मध्ये । 
श्री स्थंभनकपाश्वेनाथ प्रकटक श्री नवांगीदृत्तिकार श्री अभयदेबसूरि प्रभु प्राप्त प्रतिष्टे श्री बृह- 
स्खरतरगच्छे श्री पूज्य श्री जिनराजसूरि पढ़लंकार श्री जिनभद्ग॒सूरिसंताने श्री जिनचंद्रसूरि 
विजयराज्ये | पं० गिरधररीछे इयं श्रीमदजितशांतिस्तव बृत्तिलेंखिता | झु भवतु । कल्याणमस्तु 


थ्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


ओऔक्वृदृदकल्पः सावचूरिः प्र, 9७३ 

संवत्‌ १६२८ वर्ष भाद्वा वदि ११ एकादसी इति पाटनगरे श्री इृहत्कल्पस्य षष्टो 
देशकृस्य तपागच्छे ॥ श्री सोभाग्यसागरसूरिणा हृहत्‌ टीकातः समुदध्ृत्य सूत्रार्थो लिखितः ॥६॥ 
इति बृहत्कल्पस्य सूत्राथे: समाप्त: ॥ पग्रंथाग्रे १५०० 


श्रीप्रशस्तिसंभ्रद ह १२ थि. सं. १९८७ 








आ० श्री० वि० मघ० सू० सं० ज्ञा० भे० अमदावाद 
शी अभिधानचिन्तामणी प्र. ४७८४० 


संबत १६३४ वर्ष आसो सुदि १३ भोमे लिखित ऋषि रींडा ऋषि रविदास पठनाथ ॥ 
शुभ भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० सखू० ज्ञा० भं० राधनपुर. 
भ्री आठकम रास प्र. ४८५ 


इति श्री कम उपरि सज्प्ाय समाप्ता । आचार्य श्री ५ हीररत्न शिष्य विनयरत्न भाई 
विवेकरत्न पठनाथै। संवत १६३४ सो आसो सुदी ५ रबीवार कीधी चउपद उम्रयापुर मजार 
श्री गुरु छक्ष्मीरत्न सुखीराय | इात श्री कर्म उपरे स्वाध्याय संपूर्ण: ॥ इतिश्री ॥ 


श्री. जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 


भी आचारांग सजत्म्‌ प्र. ४८६ 


संबत १६३५ वर्ष आख्विन मासे शुक्लपक्षे द्ादशी दिने शुक्रवासरे सारंगपुर नगरे उपाध्याय 
कल्याणविजय उपदेशात्‌ ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भे० राधनपुर. 
श्रीउत्तराध्ययन सूत्नस्‌ प्र, ४८७ 
संवत्‌ १६३९ वर्ष आसो वदि १४ वार शनि लिखिते पांडे दासू ॥ म्रंथाग्रंथ २१५७॥। 

श्री० मो० सं० ज्ञा० भे० पाटण. 


श्री उत्तराष्ययन बृहद्ह॒त्तिः प्र. ४८८ 


 श्रीमत्‌ हप विकमत३ संवत १६३९ वर्ष पातिसाह श्री अकबरराज्ये श्री बद्राट नगरे 
श्रीमाछ ज्ञातीय संघद भारहमछ । ततभार्या संघवाणि छज्जू_तत पुत्ररत्न संघवी इन्द्रराजेन स्व- 
पुण्याम इत्तिरिय विहरापिता । गणि चारित्रोद्यानां। चिर नंदतु ॥ श्रीनामप्रासादात्‌ ॥ 


थीर सं. २७८७ श्र७ श्री मैनसाइत्य प्रद्शोन 











श्री० जें० आ० पु० सुरत. 
श्री रूपसेन कथा. ४८९ 


संवत १६४० बर्षे कार्तिक मासे झुक्लपक्षे द्वितीयां तिथो सोमवासरे उर्णाकपुरे लिखापित 
श्री तपागच्छे पूज्य भ० श्री प. रत्नविजयस्ूरि तत्‌ शिष्य मुनि मांणिक्यविजय पटनाथे झुर्म 
भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री० वाडीपा श्वनाथजी ज्ञान जंडार पाटण, 


एकविशतिस्थान बारावबोधः प्र. 9९० 


टबे--संवत्‌ १६३८ वर्ष जयतार्णि नगेरे लावण्यविमछगणि लिखित ॥ 
मूल---संवत्‌ १६३८ सो वर्ष मेडतानगरे गणि ल्हावण्य बिमल लिखित ॥ 


श्री० जे० वि० ज्ञान भंडार. अमदावाद 


श्री कल्पसअम्‌ प्र. ४९१ 


श्री अंचलगच्छे श्री श्री श्री ६ धर्म्मंमूर्ति सूरि विजयराज्ये | वा० श्री तेजसपुद्रगणि 
तत शिष्यऋषि भांणसप्रुद्र तत्गुरुमाई ऋषि वेणा लिखित संवत१६३७ वर्षे माहावदि ४ रविवारे 
॥ झु भवतु ॥ 


आ. श्री० ज्ञा० वि० स॒ु० सं० क्ला० खंभात, 
श्रीकुलकपकरणम्‌ प्र, 9९२ 


संवत १६३९, वर्ष कार्तिकमासे सुक्लपक्षे द्वितीया दिने गुरुवारे पंडित श्री कान्हजी तस्य 
शिष्य मुनि खेमविजय लिखित आत्मायें ॥ 


श्री. नि० वि० जी० म० पु० थाणस्मा. 
श्रीचंपुदत्ति: प्र, ४९३ 


संबत्‌ १६३९ वरभे चैत्र सुदि १७ दिने, श्री विक्रम महानगरे ॥ छ॥ पं, ध्म- 
निधानगणि रिष्य सांकर पटनार्थ।॥ पं, कम्मेसीलिखित ॥ छ ॥ शुभ भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


आओष्रदास्सिसंत्रह श्श्ट वि. से. १९८७ 
श्री. वाडीपास्वैनाथजी ज्ञानभंडार: पाटण, 
श्री-जिनज्षतक पंजिका प्र. ४९४७ 
संबत्‌ १६४७ बंषे आसो सुदि गुरु दिने लिखितं राजधन नगरे इति भद्र ॥ 








श्री. जेन. से. ज्ञानसंडार. पाटण, 
श्री जीरावछी पाशवैनाथ स्तवनम्‌ प्र, १९५ 


संवत्‌ १६३३ वरषे माघ सुदि त्रयोदरयां झुक्रवारे श्री समग्रामे श्री तपागच्छ शुंगारहार 
श्री हीरविजयसूरी श्वरराज्ये सकछ सुविहितावतंस पं० कप्रछविजयगणि शिष्यभुजिष्य सत्यविजय 
गणिना$लेरि ॥ 


श्री नि० वि० जी० म० पु० चाएस्मा, 
श्री जीवविचार सूतअम्‌ प्र, ४९६ 


संवत्‌ १६३५९ वरषे मागसर सुदि ९ दिने महोपाध्याय श्री विमरूइर्षगणिवराणां | 
दिष्येण मुनि जयाविजयेनाकेखि ।॥ शुभ भवतु ॥ इति भद्8 ॥ ॥| छ ॥ श्री॥ 
श्री. जेन. संघ ज्ञान भेडार. पाटण, 
भी तंदुछूपेयालिय प्रकरणभ््‌ प्र. ४९७ 


संवत्‌ १६३५ वर्ष फागुण सुदि १ दिने वड़ि तपगच्छ श्री पासचन्द्रसूरि तत्‌ शिष्य 
करमालिखिंतं नागोरमध्ये श्ं भवतु॥ 


मु०-श्री ०-हूं० वि० सं०*झा० से० वडोद्रा, 
श्री तिलकमंजरीह॒त्ति: मे डे ढ 


हि संचत १६३५ वरषे-द्वितीय कार्तिक सुदि १३ भोमे लिखितमिदं पुस्तक भ्गुकरछे ॥ 
बंश, संभूत मेघजों साधुनंदन: । सूरजी नामक: साधु प्रतिमेतामछेखयंत्‌ ॥ 





चीर से २४५०७ १५९ भो जैन साहित्य प्रदशेन 


सकाएलााउ्ाताातः छत 





मु. भ्री है. वि. से. शाख्त्रसंग्रह, वडोदरा. 
श्रीदशवेकालिकमत्रम्‌ प्र. ४९९ 


श्रीमत्तपागणोदयाचछ दिनमणि भद्नरक प्रभु श्री ५. श्री हौरविजयसूरीश्वर विजयराज्ये 
उसमाने श्री «५ विजयसेनसरिम॒ख्यानेकसुविहेतसाधुसमुदायोपशोभमाने मुद्रछाधिपति सुर- 
त्राण साह अकब्बर कृत सन्‍्माने संवत्‌ १६४० बंष भाद्रपद क्रष्णचतुर्देशी भोमे श्रीमान्माछबदेशे 
छघु पुहछा प्रामे भद्यरक प्रमुश्नी ५ राजघिजयसूररीद्रशिष्याणुना रामविजयेना&लेखि । ज्ञान- 
कोशइड्ये निज्जेराथ चेति भद्धं ॥ 


प्र० श्री० का० वि० सं० दश्ञा० सं० वडोदरा. 


ओपधर्मदत्तकथानकम्‌ ह प्र, (९०० 


संवत्‌ १६४० वर्ष आपाढ वदि १२ गुरु छिखिते ॥छ॥ तपागच्छे पंडित देवविजयशिष्य- 
यतिविजयपटनाथ छिखापता ॥ 


प्र० श्री० कां. वि० सं० श्ञा० सं० वडोदरा. 
श्रीनवतत्वभकरणम प्र. ५०१ 


सं० १६३५ वर्ष ज्येष्ठ मासे शक्ल पक्षे द्वादशी तिथों शनिवारे श्री मालवपुरानगर 
मध्ये इंदू ९ पत्र लिखित्वा वाचनार्थे शुर्भ भवतु ॥ ग्रे. ५७५ जाणिवा ॥ 


आ० श्री० वि० नी० सु० सं० ज्ञा० भे० खंभात. 
भीमत्याख्यानगुरुभाष्यम्‌ प्र. ५०२ 


संबत १६३५ वंर्षे फागुण सुदि १० दिने रेविवारे । पुष्यनक्षत्रे । श्री खरतरगच्छे 
श्री श्री जिणचंद्रविजयराज्ये बा० प्री कुमारसुंदर तत्‌ शष्य लक्ष्मीममोद पठनाथे ॥ श्री 
जेसकमेर गढ महादु्गें | राउक भीमविजयराज्ये ॥ श्री झु मबतु ॥ 


श्री नि. वि. जी० मणि, पुस्त. चाणस्मा. 


शीप्रश्नोत्तररत्नमालाहत्ति: प्र, ५०३ 


संवत १६४० वंष आपाढ वदि १० बुधे लिखित तपामच्छे भश्टरक श्री श्री श्री श्री श्री 
१७ 


शी प्रशास्ति संपद्दः १३० थि. से, १९८७ 





श्री श्री हीरविजयसूरि तत्गच्छे प्रसिद्र पंडित श्री पं. विजयगणिना स्ववाचनाथै लिखापिता 
झुम भचतु ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ।॥| अद्ृष्दोषा मति............ .... .... .... खल केखकस्य, 


श्री मो० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
भीबृहत्करपलघुभाष्यम्‌ प्र, ५०४ 


संवत्‌ १६३४ वर्ष आषाद झुदि ११ रविवारे लिखित ॥ 
आ० श्री० वि० वी० स० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीमयण रेहारास; प्र, ५०५ 


इति श्रीशीलविषये श्रीमयर्णरेहामहासतो प्रबंध: समाप्त: ॥ १ || झु॒भे भबतु ठेखकस्य। 
सं० १६३८ वर्ष आश्िन मासे शितेतरपक्षे प्रतिपदायां तिथो । झुक्रवासरे । श्री विटपद्र नगर 
मध्ये । बणारीय महिमासागरेण लिखितं कल्याणं भयात्‌ ॥ 


मु. श्री. हूं. वि, सं० शा. से. वडोदरा, 
भीम गछूकछशकथा प्र. ५०६ 
सं० १६३४३ पं० जाणंदछालगणि छिखिते ॥ छ ॥ 
आः० श्री० वि० ल० स॒० सं० ज्ञान भंडार, खंभात. 


भ्रीयशोपररास: प्र, ५०७ 


संबत १६३३ वर्षे शाके १४ चैत्र मासे कृष्ण पक्ष ६ सोमबासरि ॥ भाद्रज॒ड प्रामि 
किखितः ॥ सा० जेबत पठनाथ झु्॒ भवतु कल्याणमस्तु । 


श्री० जें० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद., 


श्रीरत्नचूटरासः प्र. ५०८ 


सेबत १६३९ व श्रावण वदी २ दिने चेला देवा छख्युं सद्दी कर जाणजो,सीहबासदडदसी 
यांमरपुरदेश ॥ १ ॥ दाभेरछा ग्रामे चेछा खीमराज रूखतु ॥ सही करी जाणजो, 





बीर. सं. २४५७ श्३्१े ओऔी जैस साहिस्य प्रदृशेन 


श्री जेन आनंद पुस्तकालय० सुरत 


श्रीड़ृम्पकीयप्तिक्रमणविधिः प्र, ५०९ 


इतिश्रो प्रतिक्मणविधिः संपूर्ण: सं. १६३५९ वर्ष मागशर सुदि ८ लिखितः ऋषि हरिराजेन 
श्री अहम्मदावादे | श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । शुभ भवतु सर्वेषां। श्रीगुरुभ्यो नमः । 


श्री. जेन सं. ज्ञानभंडार राधनपुर- 


श्रीवागभटालंकारदत्ति: प्र, ५१० 
संवत १६३७ वर्षें आासो बदि १३ दिने शणा म्रामे जयबिमछगणि लिखित फीतिबिमक 
गणि पठनाओ: ॥ 
पं० श्री. ज़० वि० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर. 
अबिचारपट्जिशिकावचूरिः प्र, ५११ 
इति श्री विचारषटूत्रिंशिकावचूरि: समाप्ता लिखिता पं० विशालरत्नगणिना ॥ आत्मश्रेयत्े 
॥ संबत्‌ १६३२ वर्ष वैशाष वदि ३ सोमेति भव्रं ॥ राताकोट प्रामे छिखित॑ ॥ 
आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
भ्रीविजयचंद्रकेवकी चरित्रम्‌ प्र. ५१२ 


प्रशस्ति:ः ॥ इति श्री विजयचंद्रकेवही चरित्र समाप्त ॥ छ ॥ सं० १६३३ वर्ष श्रावण 
सुदी १० तिथौ ॥ श्री बीरपुरे ॥ श्री तपागचछे श्री विजयदानसरि पड्टे श्री हीरविजयसूरि 
तत्पई श्री विजय सेनसूरीखररास्ये पंडित कुशलराजकीत्तिना संपूर्णीकृतमेतत्‌ ॥ छोक संख्या 
३९०० ॥ श्री शुभं भवतु ॥ श्रीसंघस्य ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० स० श्ञा० सं० छाणी. 
भीविमलमंज्रीरासः प्र. ५१३ 


संवत १६३४ वर्ष शाके १४९९ प्रबर्तमाने कार्तिक मासे श॒ुक्लपक्षे चतुर्थी तिथों भौम- 
बासरे श्री अंचलगच्छे मातरग्रामे छिखितं॥ श्री शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीमंग् भूयात्‌, श्रीरस्तु 
॥ श्री ॥ श्री ॥ ४ 





कत अदाध्ति संग्रहः श्३२ लि. से १९८७ 
प० श्री० ला० वि० से० ज्ञा० भे० राधनपुर, 
ओवन्दारुदत्तिः प्र, ५१४ 


आवश्यक विधि: प्रें० ॥ २७० ॥| सं० १६३७ वर्षें कार्तिक सित पक्ष छाडओऊछ प्रामे 
लिखिते ॥ धर्मदत्तेन श्री ६। राजविजयसूरि शिष्य गणिरामविजय वाचनार्थें । श्री 


आ० श्री० मो० सं० ज्ञा० ज्॑० सुरत. 
ओशांतिनाथचरित्रम्‌ प्र, ५१५ 


संवत १६३५ वर्ष वेशाख मासे । शुक्ल पक्षे। षष्ठचां तिथौ श्रविष्टा भौमवासरे। श्री पिष्फल- 
गच्छे श्री विमकप्रभसूरि वाचनाचार्य श्री जयसागर वा० श्री महिमासागरेण प्रदत्ता प्रीत्यर्थ पं, 
श्री छक्ष्मीसागरस्रीणां वाचनाय ॥ पुस्तिकासो ॥ श्रीर्भवतु लेखकपाठकयो: ॥ छ ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रीसप्तपदार्थीं (सदृत्ति:) प्र, ५१६ 


संबत्‌ १६३६ बर्षे फायुण सुदि ४ दिने । श्रो बढ़द्‌ खरतरगच्छे । श्रौ जिनचंद्रसूरिराज्ये 
। पँ० भाना लिपीकत ॥। 


प्र, श्री. कां. वि. से. शा. सं. वडदरा. 
ओीसारस्वतदीपिका: प्र, ५१७ 


सेवत्‌ नभवेदरस इंदु बर्षे (१६४०) भादपद मासे । कृष्णपक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे। 
आम्ना मच्ये लिखित ॥ श्रीरस्तु ॥ याहश पुस्तके दृष्ट । तादश छलिखितं मया ।..... . . .... .... ... 


श्री, मु० वि० शा० सं० छाणी. 


ओसिंद्रमकरणम प्र. ५१८ 
.  संबत्‌ १६३३ वर्ष बैशाख मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्यां तिथो झुकवारे हेखक पाठकयो: शुमं 
भवतु । तैकाद........ :. ..... ....एस्तिका ॥ श्री मन्नागपुरीय तपागष्छाधिराज मह्ारक श्री ५ 


मानकीर्तिस्ूरि सूरिपुरंदराणां दिष्येण मुनिना अमीपालेन स्वाध्ययनाय रिखापिता इबबाहिमाबादे 


बीर से; २४५०७ १३३ भी जैन साहित्य प्रवशोण 








आ० श्री विजय वीर सूरीखर झ्ला० सं० राधनपुर. 


श्रीसिददेमघातृपाठः टीप्पनसहितः प्र. ५१९ 

इत्याचाये श्री देमचंद्रानुस्यृताश्रुरादयों णितों धातवः समाप्ता: गणि श्री श्री श्री आनंद- 
कुशलगणि रत्नकुशछगणिनाउलेखि । संवत १६३८ वर्ष माघ सुद ७ मंगले । श्री बागडदेशे 
श्री बटपद्वेड लेखि कल्याणं भूयात्‌, 


आ. श्री० वि० वी० सू० सं० ज्ञान भेडार अमदावाद 


भ्रीहरिबल्मूनिरासः प्र, ५२० 

संवत १६४० वर्ष आसो सुद ३ रबौ लिपितं श्री आगमगच्छे रूघूकपक्षे श्री सोमाग्य- 
छुंदरसूरि तत्परिबारे भ० श्री ५ श्री धर्मरत्नसूरि ल० पवत्तणीसहेम श्रीतत्परिवारे शिष्यणीमहिम- 
श्री गणे तत्परिबारे शिष्यणी .... ........ ....पठनाथे ग्रथाम्रंथ १०५० ॥ श्री शंखेश्वरा पारश्चवनाथनी 
रक्षा । शुमं भवतु ॥ पं. जयसुंदर छिखितं देकपुर मघे चातुमास स्थित ॥ 


आ० श्री० वि० दा सू० सं० ज्ञान भंडार छाणी 


श्रीज्ञाताधर्मकथा प्र, ५२१ 
प्रशस्ति || संवत्‌ १६४० वर्ष प्रथम अषाढ वदि ५ गुरु दिने ।। लिखित॑ श्री स्तंभतीर्थ 
मध्ये जोसी मांकासुत जोसी नाकर लपितमिदं संपूर्ण: छ ॥ 
बाच्यमान चिरं नन्यात्‌ पुस्तकं ज्ञानकारर्क । वाचका अपि वाचासु प्रगल्मा; संभवेत्विह ॥१॥ 
छ श्रो रस्तु छ छ शुभ भवतु छ लेखक वाचकयो: सुखी भवतु छः श्री: छ 


श्री० उ० बि० सं० ज्ञान भेडार चाणस्मा. 


भ्रीएणादिगणसूत्रम्‌ ५२२ 
संवत्‌ १६४१ वर्ष आपाद वदि ३ दिने मंगलवारे ५ श्री पतिसाह अकबर जव्थरूदीराज्ये, 
आगरामध्ये मेहदीजलकेन लिपीकृतं ।। छ ॥ श्रीरस्तु झुभं मबतु ॥ छ ॥ 
आ० श्री० बि० ल० स॒० सं० ज्ञा० भं० खंभात. 
भीटाणांगसूअम्‌ प्र, ५१३ 
ठाणांग सूत्र संपृष्ठ समाप्त ॥ ग्रंथाग्रमू ३७७० ॥ याहश........ ...........- मम दोषों न 
दीयते || संवत्‌ १६४१ वर्ष माघ सुदि१ दीने सावरोवमपते चरो अकबरका राजो। झु्म भवतु मे। 
कल्याण मवतु मे | पठनाथे आर्याजीना श्री श्री श्रो प्रंथ छुद्ध संपूर्ण श्री श्री श्री ॥ 





की भ्रदास्ति संग्रह: १्३छ सि. से. १९८७ 
आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीपद्मचरित्रम्‌ प्र, ५१४ 


से. १६४१ वर्ष चैत्रमासे शुक्लपक्षे द्वितीया वार बुधवासरे मादलपुर मध्ये लिखित 
भट्टारक चकवर्त्ति श्री ६ हीरविजयसूरीश्वर युगप्रधानावतार बिजयमानराज्ये ॥ श्रीमदाचार्य 
श्री विजयसेन सूरीश्वरविराज्यमाने पंडितराजिश्री राजसागरगणि ततशिष्यगणि मनूपठनाय लिखित 
॥ छोफ संख्या 29५० परिपूर्ण समाप्तं ॥ 


श्री० गो० ना० सं० ज्ञा० भे० राजकोट. 
भ्रीपिंदविशुद्धिपकर णम्‌ प्र, ५१५ 


संवत १६४१ वर्ष चैत्रमासे शुकलपक्षे २ दिने सोमवासरे ॥ श्रीमाछपघुरनगरे महात्मा 
छेखक जेसाकेन लिपिकृतः ॥ 


श्री नि० वि० जी० मणी० पुस्तकालय. चाणस्मा. 
भीघुनिपतिरासः प्र, ५१६ 


संवत १३४१ बर्षे ब्रक्मावादिनगरे ऋषिरूड़ा लिखित अधाढठ वदि ५ झुक | श्री ॥ 
झुर्भ भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० सू० ज्ञा० में० राधनपुर, 
भ्ीतत्वायथसत्रम्‌ प्र, ५१७ - 


संवत १६४२ वर्षे पोष झदि ३ झ॒क्ते ॥ श्रीमन्माछठवकावतंससमानोज्जयिनीमदापुयों ... 
लिखित ॥ पंडित श्री मत्प्नविजयगणि रिष्यहषेविजयगणिना ।| बाच्यमानं चिर॑ नंदतु॥ 
शुभ भवतु, फल्याणमस्तु लेखकपाठकयों: श्रीरस्तु ॥ स्वस्ति श्री जयान॑दाभ्युद्यकल्याणानि 
मबंतुत.... ह ह 





चौर रे, २७५७ | १३५ थी जैन साहित्य प्रददौन 
प्र. श्री० का० वि० सं० शा० सं० वड़ोदरा.... 
श्रीऋषभपंचाशिका (सावचूरिः) प्र. ५१८ 
संवत्‌ १६४२ वर्षे वैशाखमासे झुक्लपक्षे प्रतिपदातिथो भोमवारे लिखितं सरवाद मध्ये। 
श्री० मु० वि? शा० सं० छाणी. 
श्रीऋषिमंद लसूत्रम्‌ प्र, ५१९ 


गणिश्री ज्ञानचंद्र पठनाथ गणिविवेकबिजयेनालेखि मालवदेशे देवासनगरे ! संबत्‌ 
१६४२ वर्षे चेत्र सुदि ६ बृहस्पति वारे | 


मु० श्री० हु० बि० सं० ज्ञा6 भं० सुरत 
श्रीगच्छाचारसूत्रम्‌ प्र, ५२० 


संवत्‌ १६४२ वर्ष आश्विन वदि १३ भगुवासरे । लिखित रणथोभरमध्ये । लिखित॑ 
धुरनमक् काइस्थमाथुरेण ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
भ्रीतकेभाषाटीका प्र, ५२ १ 
॥ श्री: ॥ संवत्‌ १६४६ वर्षे माघमासे कृ्णपक्षे त्रयोदश्यां लिखित । श्रीनागपुरनगरे॥ 
श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीनेमिनाथपयडऊ प्र. ५२२ 


संवत्त १६०२ वर्ष माध वदि ३ भगुबासरे ॥ छिखाइते वाह मोती आत्मपठनाथे ॥ 
िष्यते पुरनमकछ काइस्थ माधुरेण ॥ 
प्र० श्री० कां वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
: श्रीपतिष्ठाकल्पम्‌ प्र, ५२३ 


संवत्‌ १६४२ वें भादवा सुदि १२ दिने ॥ श्री ॥ श्रीगन्नागपुरीयतपागच्छे ॥ भद्टरक 
.. श्री श्री श्री ५ मानकीतिसूरीअराणां दिष्येण घ्ुनिराजइंसेन लिपीकृत ॥ झु् भवतु ॥ औ्री ॥ 


कौर संवत्‌ २४०७ १३६ ओर जैन साहित्य प्रवश्तेम 





जी त--++++न्‍+++_त+तम+त++3>3+तहत्5>त3++++त+__++त+++-_+++++++न्‍++०+-++_ 


श्री० जेन विद्याशाद्वा ज्ञानभंडार अमदावाद 


श्रीशाश्वप्युस्तरासः प्र, ५२४ 
संवत्‌ १६४२ वर्ष ॥ श्रीविधिपक्षगच्छे ॥ वा० श्री श्री चारित्रलाभ तत्‌ रिष्यवा० श्री- 
श्री ४ गजलामगणि ॥ तत शिष्य ऋषि जयकाभ लिखित॑ ॥ श्री देवपत्तन मध्ये ॥ वाच्यमानं 
चिरं जीयात्‌ ॥ 
मु० श्री० ह० वि० सं० शास्त्र संग्रह, वडोदरा. 


श्रीसाधुभतिक्रमणसूत्रम्‌ प्र. ५२५ 
महोपाध्याय श्री श्री ६ सुमतिविजयगणि। शिष्य मुनिज्िविजयलिखितं॥ संवत सोल ४२ 
वहताला वर्ष | पोस सुदि अष्टमी दने ॥ 
श्री अद्टदोषात्‌ स्मपृतिविश्रमाद वा यदथ्ननहीनं लिखित मयात्र । 
दारयवर्य: परिशोधनीय कोपो न कायः खछ॒लेखकाय 0 
आ'० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानसंदिर राधनपुर. 
श्रीशारदीयनाममाला प्र. ५२६ 
श्री अचलगच्छे उपाध्याय श्री विनयमूर्ति ततशिष्य मुनिलक्ष्मीसागर पठनाथे वा परोप- 
काराथे संवत १६४२ वर्ष मास मार्गशिर सुद 9 सोमे लिखिता ॥ 
श्री० नि० वि० जी० स० पु० चाएस्मा. 
श्रीहरीवलराजपिरासः प्र. ५२७ 
लिखितः संवत १६४२ वर्षे पं० श्री सकरूचंद्र गणिना ॥ 8॥ श्री ॥ छ ॥ सीहशा 
नगरें ॥ छ ॥ श्री: ॥ 
श्री जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 
श्रीहेमज्याकरणम 
इति० सं० १६४२ वर्ष फाल्गुनासिते एकादशी कुजबासरे श्रीमत्तपागच्छगगनांगणनभो- 
मणि भट्टारक प्रभु श्री ५ श्री हीरविजयसूरीश्वरविजयराज्ये | आचार्यश्रीविजयसेनसूरीखर- 
प्रश्त्यनेकसुविहितसाधुबंदापशोभमाने सकलसकलूमंडराधीशमुद्गछाधिपति पातिशाहि अकब्वर 
कतसन्माने । श्रीमति मालवदेशे देवासनगरे वाचकावर्तसबाचक श्री सुमतिविजयगणिरिष्याणु 


शिष्य गणि विषेकविजयेनालेखि । गणि सोभाग्यविजयवाचना्थम्‌ । लेखकपाठकयो: झुम 
भवतु । भ्रीरस्तु । श्रीश्रमणसंघस्य || 











घोर रू. २७८७ १३७ क्री सेन साहित्य प्रदर्शन. 


आ० श्री० वि० बी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर, 
श्रीअजापृत्रकथा प्र, ५२९ 
तत्‌ श्रत्वा निमेलकुले अवतीर्य श्रीचंद्रप्रभस्वामिनो5जापुत्न इति नाम्ना गणघरों भूत्वा केव- 


लज्षान॑ प्राप्य सिद्धि जगाम | 
अजापुत्रकधामेब॑कृतां माणिक्यसूरिमि: । 
श्रुव्वा स॒त्य॑ परिभाव्यं भविकैः स्वःशिवश्रिये ॥ १ ॥ 
इति अभयदाने अजापृत्रकथा संपूर्णा । श्री संबत १६३४ वर्ष आसो सुद १४ शुक्र वे० 
देषजी लिखित ॥ 


पं, श्री. ला, वि. से. ज्ञा. भं, राधनपुर 


श्रीअंतरवाच्यहत्ति: प्र, ५३० 
इति श्री कल्पव्याख्या मोक्षणस्थानानि || छ ॥ संवत १६४३ वर्ष फागुण शुदि १४ 
१४ दिन रविवासरे मधानक्षत्रे श्रीमति चुणलिग्रामे चतुरमासक रहिया श्रो तपागच्छनायक परम- 
गुरु श्री हेमसोमसूरि विजयराज्ये पंडित प्रकांड अणि शिरोमणि पं७ श्री श्री श्री सुमतिविमलगणि- 
शिष्य सुंदरविमलछगणि शिष्य पंडित श्री श्री बिधघछुगणि तत्‌ शिष्याणुशिष्य परोपकाराय कल्याण- 
मस्तु । श्ुभ॑ं भवतु ॥ 
प्र० श्री. कां० वि० सं० श्ा० सं० वडोदरा. 


श्रीजिनसहस्रनामानि प्र, ५३१ 

संवत १६४३ वर्ष प्रथथ वैशाख वदि ५ शनो | लब्धजगद्‌गुरुबिरुद प्रमभद्गारक श्री ५ 

श्रो हीरविजय सूरीश्वर शिष्य पं० शीलविजयगणिनालेखि प्रतिरियं। श॒र्भ भूयात्‌ स्वेसंघस्यथ ॥ 
आ. श्री. वि. दा. स॒. सं. शाखत्रसंग्रह. छाणी 


ओऔतस्वचिंतामणि:ः प्र, ५३१ 


संवत १६४३ वर्ष वैशाखमासे झुक्लपक्षे १ प्रतिपक्तिथो वासरई पुस्तक लिखित | गोब्यंद 
लिखित । नवानगरगामे लिखितं । झुर्म मबतु । कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ श्रीरस्तु जयो मांगल्य, ॥ 
१८ 


अओीधरदास्तिसंभ्रदद: १३८ दि. सं. १९८७ 











आ० श्री० बि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर 


श्रीपानाथचरित्रम्‌ । प्र, ५३२ 
इति...... ,....समाप्तं8 संवबत १६४३ वर्ष प्रथमवैशाखमासे कृष्णपक्षे तृतीयातिथौ 
शनिवासरे । श्री द्यावडे लिखितं | छ । शुभ भवतु | कल्याणमस्तु । ...... आचायय श्रीधम॑त्रिजय- 


सूरि तत्‌ प० धमंसंवत (?) तप० ज्ञानविजय तत्‌ शिष्य चेछा धर्मदत्त चेछा शवशीलिखितं 
स्ववाचनाथ । श्रो । श्री । श्री । 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीवर््धमानबलिभक्तिदृत्ति: प्र. ५३३ 


से, १६४३ वर्षे भादपदमासे शुक्रूपक्षे १३ तिथो अन्न श्रीनवानगरमध्ये लिखितिं । 
झुम भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० सू० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीज्ञातासत्रम्‌ प्र, ५३४ 
संवत १६४३ वर्ष कार्तिक से क्रष्णपश्न दीपोत्सवदिने लिखि श्रीरत्नपुरमध्ये ॥ 
श्री. वाडीपा:नाथजी ज्ञानभंडार. पाटण, 
श्रीजीवविचारपकरणम्‌ प्र, ५३५ 


संवत्‌ १६४४ वर्ष माधमासे शुक्लपक्षे १३ दिने गणि श्री दृदाशिष्य गणि चारित्र- 
विजयेन लिखिता स्ववाचनार्थे ।। झुभं भवतु ॥ लेखकपाठकयोः इति भद्वमस्तु ॥ 


श्री० जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीधर्मदत्तकुमारकथा प्र. ५३६ 

संवत १६४४ वर्ष फाल्युन वदि १० रवो वासरे नुलाहि महानगरे परमगुरु श्री ७ भद्यरक 
प्रभु श्री आणंदविमलसूरि शिष्य पंडित श्री 9 वीरविमछगणि तत्‌ शिष्य ग. दानविमल तत्‌ 
शिष्य गणि मतिविमछेन लिखितं स्ववाचनाथ । शुभ भवतु । कल्याणमस्तु श्रीचतुर्विधश्रीसंघस्य 
लेखकपाठकयोश्व | 


ह २४८०७ श्इ्ष आओ जैन साहित्य प्रवशेन. 








. झु. श्री. वि. सा. सं. शा. सं, छाणी 


श्रीनिरयावली सत्रम्‌ प्र, ५३७ 
प्रशस्तिः ॥ निरयावली सूत्र समाप्त ॥ सं.१६४४ वर्ष कार्तिक खुदि ९ रवौ श्री योगिनीपुरे 
राणा श्री प्रतापसिह राज्ये लिखितं ॥ ग्रंथाम्रं ॥| १२२५ ॥ छ ॥ 
आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञा० में० राधनपुर. 
श्रीनेमिदृतकाब्यदृत्ति: प्र, ५३८ 
संवत ९६४४ वर्ष आसो सुदी ९ दिने शनिवांर श्रीम्ुल्ताणमध्ये लिखितेय॑ प्रति: पे० 
रंगवर्धन गणि शिष्येण आत्माथ ॥ श्ञ॒मभं भवतु ॥ श्रीरस्तु लेखकस्य ॥ 
प्र० क्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रीभमियंकरठपकथा प्र, ५३९ 

पं. श्री ५ श्रीविजय तत्‌ दिष्य चेला रत्नविजयेन लिखित | संबत्‌ १६४४ वर्षे ज्येष्ट 
सुदि ५ द्वितीया दिने झकऋवासरे पत्तननगरे । शुभ मवतु ॥ ॥ कल्याणमस्तु ॥ 

श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 

श्रीरत्नपालराजकथा प्र, ५४० 

संबत १६४४ वर्ष माह सुदि १४ वार भूसुत नागोरनगेरे लिखिता पंडित श्री सहज- 
विमल गणि शिष्य गणि विद्याविश्ञालेन प्रतिरियं ।। 

मु. श्री. है. वि, से. शास्त्र संग्रह वडोदरा 

श्रीराजभश्चीयसूजस्‌ ( सद्त्ति ) प्र. ५४१ 


संवत १६४४ वर्ष | झुभवारे । श्री जावालपुर मध्ये। श्रीपार्श्ननाथप्रसादात्‌ । परम भ- 
धरक श्री ५ जिनकुशलखूरिशाखायां । श्री वाचनाचार्य श्री खेमकीतिंगणीनाम्‌ । अनुक्रमेण 
साधुरंग महोपाध्याय शिष्य वाचनाचार्य श्री धमेसुन्दरगणि तत्‌ शिष्य वाचनाचार्य श्री धर्म्ममेरु 
गणिनां रिष्येण पं० रूश्धिरत्नमुनिना लिखित स्ववाचनाय || कल्याण मवतु ॥ ह 


श्री प्रदास्तिसंभद: १७० थि. सं. १९८७ 











आ० श्री० वि० ल० स्॒० सं० ज्ञानभंडार खंभात 
श्रीछोकनालिदाजिशिका । प्र, ५४२ 


इति श्रीलोकनालिद्वानिंशिकावचूर्णि: ॥ लिखिता पं० श्री श्री 9 श्री प्मविजयगणि रिष्य- 
हृ्षविजयगणिना ॥ सं० १६४०४ कार्तिक वदि धन्यत्रयोदर्यां राडबरमामे झुम भवतु ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 


श्रीसंदेहदोलावलिः प्र. ५७३ 
संवत्‌ १६४४ वर्ष कार्सिक वदि अष्टमी । मुनि मांडणेन छेखितं ॥ सरस्वतीपत्तने ॥ 
पं० श्री० ला० वि० रूं० ज्ञानभंडार. राधनपुर, 
श्रीकल्पांतरवाच्यह्वत्ति: । प्र. ५४४ 


इति कल्पांतरवाच्यः समाप्त: ॥ संवत्‌ १६४५ वंष आशख़िन वदि ७ चंद्र (पंडित प्मविजय- 
गणि शिष्य० हर्षणविजयगणिना लिखिता यादशं............ ....न दीयताम्‌ ॥ शुर्भ भवतु । 
वाच्यमाना चिरं नंदतु | श्री: ॥ 


आ० श्री० वि० नी० स॒० सं० ज्ञानभंडार खेभात. 
श्रीगच्छाचारप्रकीणेम्‌ प्र, ५४५ 
इति ,, अबचूरि: समाप्ता । सं० १६४५ वर्ष ज्येष्रमासे झुक्लपक्षे सपमीदिने लिखि- 
तेये गच्छाचाराबचूर्णि: गणि विनयविमकेन सादडीम्रामे स्वशुभाय | छ | झुम भबतु ॥ 
गां० गो० ना० सं० ज्ञा० भं० राजकोट० 


श्रीगनसिघकुमारचरित्रम्‌ प्र, ५४६ 


संबत १६४५ वरषें आसो वदि १ दिनवार रबोौ इति गजर्सिघकुमारचरिशन्र समाप्त | श्री 
इति भद्दे कल्याणमस्तु ॥ षंडेराग्रामतः गयजोमा लिखित॑ ॥ झु॒र्म॑ भवतु ॥ महाप्रभाव पुष्ठ- 
चरित्र जाणेबो ॥ इति मंगलछमाला | 





थी. से. २४०७ श्छ्रे ओी मैन साहित्य प्रदर्शन. 











श्री० नि० बि० जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा, 
श्रीचित्रसेनपश्मावतीकथा प्र. ५४७ 


इति श्रीशीलविषये चित्रसेनकुमारपआवतीकुमारोकथानक॑ ॥ समाप्त ॥ छ॥ संवत्‌ 
१६४५ वर्ष फागण वदि ६ सोमबासरे शुभमुहर्त ज्लुडलाइ महानगरे लिखिता | श्री तपागच्छा- 
घिराज मश्नरक श्री ६ आणंदविमल सूरि शिष्य पंडित श्री बोरबिमलगणि शिष्य गण दान- 
विमलेन || छ ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी 


श्रीज॑बूद्वीपपन्नप्तिः ह प्र, ५४८ 

संवत १६४५ वर्ष “येप्ठमासे क्रष्णपक्षे द्वितीयायां तिथो अस्य शुभ दिने परिपूर्ण ढि- 

खिता । हडताल मारी छे. पुस्तक कल्याण भूयात्‌ पं०श्री रत्नचंद्रेण पुण्या्थे लिखापिता पुण्ये दत्ता॥ 
श्री. जे० सं० ज्ञा० भे० राधनपुर 

परचुरण पानां प्र, ५४९ 


संबत १६४५ वर्ष कार्तिकसुदि ५ सोमवासंरे पुस्तक लिखाइत॑ परमगुरु श्री हीरबिजय- 
सूरि शिष्य प॑ं० श्री आणंद॑बिमल सूरि शिष्य ग्रणरंगविजयः ।| लिखित॑ देवजो कानजी- 
छाटापछ्लीमध्ये राज्ये श्री पतिसाह अकबरे || शभमस्तु ॥ 


श्री० मु० बि० शा० सं० छाणी 
श्रीमेघदृतमहाकाव्यम्‌ प्र, ५७० 


संबत १६४५ बर्ष कार्तिक सुदि ११ दिने लिखितं पातसाहि श्री अकबर महाराजाधिराज- 
प्रतिबोधक, श्री हेमचन्द्रसरिवित्‌ तत्फुरमाण सप्तक नेकदेश समुद्घोषितामारिपट॒ह पुनस्तत्‌ फुरमान 
मोचित सकलदेश जोजिआकरः पातसाहि अकबरों गृहीत श्रीहोरविजयसूरिदत्तवाचकपद 
जंबुद्दीप प्रज्ञप्ति बृत्ति कर्ता महोपाध्याय श्री ५ श्री शांतिचन्द्रगणिचरणकमलोपासनरसिकेन पं७ 
रत्नर्चद्रगणिना ॥ श्री: ॥ 


ओीप्रशस्तिसंभदद: १8२ थि. से. १९८७ 








आ० थ*%्री० विजयदानसरि सं० शा० सं० छाणी 


श्रीव्यवहारसत्रहृत्तिः प्र., ५७१ 


प्रशस्तिः । इति श्रीमलयगिरिविरचिता व्यवह्ारटीका समाप्ता || छ ॥ सर्व संख्याया म्ंथाप् 
३४६२५ ॥ इति श्री व्यवहारबत्ति; संपूर्णा ॥ छ ॥ संबत्‌ १६४४ चेत्रादि वर्ष ॥ आपाढादि 
३५ वर्ष शाके १५१० इपुमासे शुक्लहूपक्षे द्वितीयातिथों | गुरुवासरे चित्रानक्षत्रे एद्रयोगे श्री 
खरतरगच्छे ॥ श्री जीनेश्वरसूरिसंताने श्री जिनशेखरसूरिपडे ॥ श्री श्री जिनधमसरि- 
पट्टाठकार श्री जिनचंद्रसूरि तत्पट्रें श्रीजिनमेरुसूरि तत्पश्चालुंकारश्रीजिनगुणप्रभसूरीखराणां 
विजयराज्ये श्री जिनेश्वरसूरिविजयराज्ये ॥ श्रीमत्‌ श्री जेसछमेरों राउल श्री भीमजीराज्ये ॥ 
श्री जिनगृुणप्रभसूरीश्वराणां आदेशेन विनेयमतिसागरेण महतादरेण श्री व्यवहारसृत्र टीका छिपी- 
कृता ॥ यत्ननः रक्षणीया ॥ यादश ........ .... ..- अर मम दोषो न दीयते ॥। 
कल्याण भूयात्‌ ॥ लेखकपाठकयो; । चिरं॑ नंथ्ात्‌ ॥ प्रतिरिषा ॥ श्री; ॥ श्री: ॥ छ ॥। 


आ७० श्री० बि० दा० सू० सं० जश्ञा० सं० छाणी 


श्रीपंचदेडकथा प्र, ५७५२ 


प्रसस्ति: ॥ इतिश्री विक्रम महासात्विक शिरोमणीय || श्रीविक्रमनरेश्वर॒स्य जनानंददायी ॥ 
पेचदंडातपत्रछत्रबंधे प्रवरप्रबंध समाप्त: ॥ श्री: ॥ श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ मांगल्यं ददातु ॥ 
श्री ५ संवत १६४६ वरघे जेपठमासे लब्धिपुरवरे मु. नयरत्नेन लिखापितं मु० देवीदासेन 
हस्तेन । झुर्भ भवतु ॥ 


श्री. नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीबंधस्वामित्वम्‌ प्र, ५५३ 


संबत १६४६ वर्ष आसोज वदि ६ झुक्रवासरे । छिखितं गढ रणथभोर मध्ये राज्यपाति- 
साहि अकबर तत्समये लिखापितं ग्रंथ ४५० ।। लिखित पुरनसल काहस्थ माशथुरेण ॥ छ ॥ 


ब्रह्मदास पुत्र ॥| 


घीर सं. २७५७ १४३ शी जैल साहित्य प्रदशोन 








श्री. जेन. संघ ज्ञान भंडार, सीनोर 
श्रीवश्ुदेवचोपाई प्र, ५५४ 


संवत १६४६ आसो वदि ०)) शनोौ पठनाथ रुषि श्रावासण लिखित |शु् भवतु ।कल्याणमस्तु॥ 
श्री, शांतिनाथजी ज्ञानभंडार, खंभात 


श्रीभ्राद्धप्रतिक्रमणह त्तिः-अथेदी पिका प्र, ५५५ 
( रनशेखरसूरिकृता ) 


संवत १६४६ वर्षे चेत्र सुदि 9 गुरो लिखिता | तपागच्छनायक श्रीपृज्य सोमविमलसूरी- 
श्र पट्टालंकार पूज्य श्री ७ हेमसोमसूरीश्वर विजयराज्ये पं० श्री आणंदबोर गणि रिष्य पं० श्री 
संघबोर गणि शिष्य पं० उदयबीरगणि रशिष्येण उद्यसिघमुनिना लिखितम्‌ । विश्वलनगरे । 


श्रो० जे० आ० पु० सुरत, 
भ्रीकृदन्तत॒त्तिः प्र. ५५६ 


इतिश्री मआझागपुरीय तपागच्छाधिराज भद्दरक श्री चंद्रकीर्तिसूरिविरेचिता सारस्वतव्या- 
करणस्य दीपिका सम्पूर्णा || सं, १६४७ वरधे आसोशुक्ले नवमीतीथो श्री खरतरगच्छे । पं० 
राजहंसगणीनां शिष्य क्षेमकुशलमुनिना लिखिता ॥ श्री ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत. 


श्रीउत्तराध्ययनसत्रम्‌ प्र, ५५७ 


संवत १६४७ वर्ष भादवा सुदि तेरसि गुरु पृष्ये । तपागच्छे । श्री हीरविजयसूरिराज्ये 
पं० देवविजय गणिना लिखित ॥ श्री ॥ 


मु०ण श्री० हँ० वि० से० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीछंदोमंजरी प्र. ५५८ 


संवत्सरेडस्मिन्‌ तप विक्रमादित्य राज्यात्‌ १६४७ वर्ष फाल्गुनमासे झुक्लपक्षे त्रयोदश्यां 
तिथौ मु० भाजुपभेण लिखितेयम्‌ ॥ श्री; ॥ श्री ॥ 


आओ प्रदास्तिसंप्रह: श्डछ थि. सं, १९८७ 








श्री नि० वि० जी० स॒० पु० चाणस्मा. 


भ्रीअिषष्टिशछाकापुरुष चरित्रम्‌ प्र. ५५९ 


ग्रंथाम्मन, 92०० ।। छ ॥ संबत्‌ १६४०७ वर्ष आशिन सुदि ११ भोमवासरे लिखित, 
चांगाग्रामे श्रीमालज्ञातीयसाहा भवान लिखापितं | श्रीरस्तु | झुमं० ॥ 


श्री. जेन सं. ज्ञा. भें, पाटण 
श्रीमृगावतीचरित्रस्‌ प्र. ५६० 
मु० जयसागरलिखितं माजिलिग्रामे सं. १६४७ वर्षे शुभाय स्यातू संघस्य ॥ 


आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीयोगशास्रम प्र. ५६१ 


प्रशस्ति: ॥ संवत्‌ १६४७ वर्ष भाद्ववा वदि त्रयोदशी सोमे श्रीराणपुरे लिपीकृतं ॥ 
॥ छ ॥ शुभ भवतु ॥ छ ॥ 


श्री. जेनविद्याशाक्वा० ज्ञा० से० अमदावाद. 


श्रीअमरसेनचरित्रम्‌ प्र, ५६२ 


संवत १६९४८ वर्षे पोष वदि ७ झुक्रे पं० महा शिष्य ग० बुद्धिकुअछ लिखिते मुनि 
विचारकुशलवाचनाथ ॥ छ ॥ 


आ'० श्री० वि० दा० स॒० सं० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीडषपसग हरलघुदत्तिः प्र, ५६३ 


प्रशात्तिः ॥ इति श्रीउपसगेहरस्तोत्ररूघुब्ृत्तिरियं समाप्ता | मिति भद्दं भवतु प्रे० १०३५ 
संत्त १६४८ वर्ष फागुणमासे शुक्‍्लूपक्षे नवम्यां तिथों भ्रगुवासरे छिखितं गणि भाणविजय- 
बाचनाथैम ॥ 





धीर सं. २४८०७ श्ड् श्री जन साहित्य प्रदश्ञन 





प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीकृमारपालचरित्रम्त्‌ प्र, ५६४ 


संवत १६४८ वर्ष मास अपाढ वदि ५ वार बृहस्पति शुभदिने शुक्लपक्षे लिखितं। अबं- 
तीपूरे मुनि आनंदसागरभणनाथ ॥ लिखित ॥ 


ध्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा., 
श्रीप्रश्नोत्तरर त्नमाछाहत्ति: प्र, ५६५ 


संबत्‌ १६०८ वर्षे फागण वदि१४ बुधवारे लिखिता मुंडाडाग्रामे | लेखक ०! याद... 
दीयते ॥ झमे भवतु ।। 


श्रीयमकस्तुतिहृत्ति: प्र. ५६६ 


इति यमकस्तुतिद्ृत्ति; समर्थितेय ॥ भद्रमस्तु ॥ पं० श्री० मुनिचंद्रवाचनाथ गाँण देव- 
चेंद्रेण लिखितं || संवत्‌ १६४८ बर्षे० ॥ 


श्री नि० वि० जी० म० पु० शाणस्मा. 
अभ्रीविपाकसत्स्‌ प्र, ५६७ 


संवत्‌ १६४८ वर्ष स्येष्ट बदि १४ सोमे भदरक श्री महेश्वरसूरि तत्प्े श्री संघद्तसूरि 
तत्दिष्य चेछा आणंदलिखितं ॥ १२ रहीआपुरे ॥ 


श्री. जेन. से. ज्ञा. भें. पाटण, 
श्रोश्रुतविचारः प्र. ५६८ 
सेंबत्‌ १६४८ वर्ष ज्येष्ठ बदि ५ सोमे नीबलीम्राममध्ये लिखित: । शुर्भ ॥ 
श्री जेन विद्याशाल्वा ज्ञानसंडार अमदावाद 
भीक्षेत्रसमाससस्तबक: प्र, ५६९ 


संबत्‌ १६४८ वर्ष महा झ्ञदि १३ वार रचो वेछाउलि बंदरे लिखिते ॥ शुभ भवतु ॥ 
श्५ 


श्री प्रशस्तिसंग्रदः श्छद थि. से. १९८७ 











आ, श्री' श्री० वि० वो० सर० क्लान मंदिर. राधनपुर. 


श्रीतकंपरिभाषाहत्तिः प्र, ५७० 


सं० १६४९, वर्ष पोष शुक्ल ६ तिथौ भ्गुवासरे लिपीकृतेयमात्माध्ययनद्देलवे | झुम भवतु 
प्रव्यई श्रीमचिदानंदप्र'सादात्‌ ॥ 


श्री जेन विद्याशात्दा ज्ञानजंडार अमदावाद 
श्रीधमेबुद्धिमंत्रीकथा ( भाषा संस्कृत ) प्र, ५७१ 
संबत १६४९ वर्ष लिखिते मंडनगणिना राजधनपुरे च ॥ 
श्री जे, मु. क. मो. ज्ञान मं. वम्ोदरा. 
भ्रीराजप्श्नोयसत्रम्‌ प्राकृत तथा संस्कृत प्र, ५७२ 


प्रंथाग्रेथ छो० संख्या ३७०० । झुभ भवतु । कल्याणं भूयात्‌ ॥ छ ॥ छ ॥ संवबत १६४९ 
बंर्षे आसो वदि १४ भोगवासरे श्री स्थंभतीर्थेमध्ये लिखितं ॥ छ ॥ 


आ. श्री, वि. मे. स॒. सं. ज्ञानजंडार अमदावाद 
अ्रीसमवायांगसत्रम्‌ प्र, ५७३ 


संवत १६४९ फागुण गुरु पृष्ययोगे लिखित तपागच्छे श्री हीरविजय सूरि पं७ 
देवविजय वाचनाथथ. 


श्री. जे. आ. पु. सुरत. 
श्रोसिडहेमशब्दानुशासनह॒त्तिः प्र, ५७४ 


संवत १६४९, वर्ष आषादमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ रविवासरे ड० रुद्र रिखितं ॥ 
लेखकपाठकयो: अयोडस्घु ॥ 


बोर सं. २४५७ २४७ भरी मेन साहित्य प्रदशोण, 











ओपाशैनाथचरित्रम्‌ प्र, ५७५ 


ग्रंथा० सहत्त ६०७४ समाप्तमिदुं *श्रीपार्थनाथचरित ॥ संबत १६५० वर्षे आखिन झुद्ध 
६ गुरो दिने तुंगारगणि (?) लिखिते॥ झुर्म भवतु ॥ श्रोरस्त ॥ 


श्री. जे० सं० ज्ञा० भे० सीनोर, 


अ्रीसारस्वतव्याकरणम्‌ संस्कृत प्र, ५७६ 
( प्रथमादइत्ति ) 


से. १६५० वर्ष पौष सुदि चतुथ्यां लिखितेये व्या० कल्याणेन || छ ॥ महोपाध्याय श्री 
१९ श्री जसविजयगणि दिष्य पं० श्री ९ श्री तत्वविजयगणितदश्रातृभः गणि छक्ष्मीविजये- 
रिय॑ प्रति: गृहीता ॥ छ ॥ 


मुण श्री० है० वि० सं० शा० सं० वसोदरा, 
श्रीआरामशोभाचतुष्पदी प्र, ५७७ 


संवत १६५१ वर्षे मिति अ्येष्ट सुदि ७ शुक्ल्पक्षे बणोरसी ॥ श्रीग्रुणचंद्र | तत हिष्य ॥ 
श्रीबंतलिखित ॥ आावस्तिकानगरी मध्ये |महियाकद उपासरइ । माहालिखितइ ॥ झमं भवतु ॥ 


श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी 
श्रीक्रियाकलाप: प्र, ५७८ 


लिखितश्व॒ शरभूवक्त्रस्सेदुकलाप्रमिते ( १६६६ ) बर्षे चैत्नसितसप्तमीदिने सोमवासरे श्री 
मद्राजधन्यपुरेसकलसकलवाचकसभाभामिनीभारूस्थछतिलूकायमान महोपाध्याय श्री शांतिचंद्रगणि- 
चरणपयोजचंचरीकायमाण पं० अमरचंद्रगणिना स्वपाठनकते । श्रीरस्त ॥ कल्याणमस्तु ३ 


पं० श्री० ला० वि० सं० ज्ञानभंडार राधनपुर. 
श्रीतीथकरनमस्कारस्तवनानि प्र, ५७९ 


संवत १६५१ वंष फागुणमासे शुक्लूपक्ले १५ तिथौ झुक्रवारे. श्री सुरतिबंदिरि, पंडित 
चक्र चक्र चूडामणि पं, ज्ञानसागरगणिनां शिष्य बुधलक्ष्मणम्रुनि लिपिकृतं ॥ श्रीरस्तु | 





आओधभररशस्तिस्ंगद्ठ: १३८ कि. सं. १९८७ 








आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानमंदिर राधनपुर 
भ्रीदशेनसत्तरीभ्रकीणेम्‌ - प्र. ५८० 
( अबचूरि ) 


संवत १६५१ वर्ष श्रावण वदि १० बुध ॥ श्री जालोरनगरे ॥ पंडित श्री मगरष 
( गणि शिष्य ) गणि श्री कमलबधेन वाचनाथ मुहृतादेवा लिखितं ॥ श्री: ॥ 


मु. श्री. हे. वि. से, शा. सं. वडोदरा. 

श्रीपक्न चरित्रम्‌ प्र. ५८१ 

संवत १६७१ वर्ष माघमासे सितपक्ले नवमी गुरुवासरे श्री पूर्णिमा पक्षे तिमिरपुराख्ये । 
वाचनाचाये श्री ४ पौद्माणंद तत्‌ शिष्य बाचनाचाय श्री भावकलस तत्‌ शिष्य वाचक श्री 9 श्री- 
टाकरसोह तत्‌ शिष्य पंडित श्री वासा तत्‌ रिष्य मुनि लोलाधरेण वसोग्रामे लिखितमिदं ॥ 
श्रीर॒स्तु ॥ झुर्म भवतु ॥ 

श्री० जे० सं० ज्ञा० जं० पाटण 

श्रीपंचमीमाहात्म्यभ््‌ प्र, ५८२ 

विक्रमादित्य संवसरात १००९ वर्ष लिखित ताडपत्रीयपुस्तकात्‌ जेसलमेरुमहादुर्गे । 
संवत १६५१ वर्ष आषाढ सुदि ३ सोमवारे पुष्यनक्षत्रे ॥ तपागच्छाधिराज भद्दरक श्री ५ 


आनंदविमलमूरोख्वर शिष्य पं० श्री ५ विजयविमलूगणि रिष्य हिरोमणि पंडित श्री ५ 
आनंदृविजयगणि शिष्य बुद्धिविमछेन लिखितमिदं पुस्तक ॥ 


श्री. नि, वि. जी. माणि. पु. चाणस्मा. 


श्रीज्ञातासूत्रम्‌ प्र, ५८३ 


इति श्री ज्ञातासूज्र संपूर्ण लिखितं | संवत १६५१ वर्षे शाके १५१७ प्रवर्त्तमाने वैशाख- 
मासे झुक्लपक्षे पेचमोतीयों शुक्र बासरे प्रीष्मर्ती महाराय श्री खुरताणजी कुंवर श्रीराजसंघजी 
विजयराग्ये शरौजोरापड्ोगच्छे मढएक श्र देवएंदर्यारि जावे अ्रसेएयेदर रिष्य ए्दएस 


जब डाकुरसो लिखते ॥ झसे भत्रतु ॥ कल्यःगमस्तु ॥ श्री: ॥ श्री: ॥ श्री: ॥ अंध ६००० 





जीर सं. २४५८७ १४९, भी जैन साहित्य प्रदशशस 











आ'० श्री० जि० चा० सु० ज्ञा० भं० बिकानेर. 


श्रीगौतमपृच्छाबृहद्ह॒त्तिः प्र, ५८४ 


ग्रन्थाग्रन्थ सहस्त ६ किचिद्धिकानि अंकतः ६००० संख्यायां भम्नपृष्ठि .... 
संबत्‌ १६५२ बंष माहा वद १३ । श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । छुभमस्तु लेखकपाठकयो: ॥ 


श्री नि० वि० जी० माणि० पु० चाणस्मा 
ओतिश्ववनदी पकप्रबंध: प्र. ५८५९ 


संवत १६८१षघरषे भादवा सुदि पड़वे वार श॒ुक्रे लिखित॑ "यशोगिरि सारंग वीरपुर मध्ये । 
शुर्भ भवतु |! 


पं श्री० उ० वि० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा. 
श्रोपत्याख्यानभाष्यम्‌ प्र, ५८६ 


इति श्रीप्रत्याख्यानभाष्यं संपूर्णीमूते ॥| संवत्‌ १६५२ वर्षे आश्विनसित २ गुरो वासेरे ॥ 
परम गुरु भद्नरक पुरंदर भद्गरक श्री श्री श्रो श्री श्री श्री २ विजयसेनसूरीअर विजयराज्ये ॥ पं. 
श्रीवस्तागणि तस्य भ्राता ग०श्रीयादव तत्‌ शिप्य ५ जीवविजय लिखिते || स्वयमेव पठनाथ ॥ 


आण० श्रोी० वि० दा० स॒० सं० ज्ञा० सं० छाणी. 
श्रीयतिदिनचर्यों प्र, ५८७ 


संबत १६५२ वर्ष मागेशिषे बदि ७ शनौ देदीआसणग्रामे | सकछ मूभंडल पादिशाही 
श्री अकब्बरराजाधिराजप्रतिबोधनग्राप्तस्फुरम्मानबल प्रतिवर्ष समुत्तोषितषाएमासिकजीबा- 
भयदानपटहक मुद्गल्यृहीत सूर्यपुर मेडतादि महाद्वंगसज्ञत जिनचैत्योपाश्रयलौकिक-कृत्यपोषदः 
स्फुरनूमानबलोपार्जिव शासनौन्नतिक हिंदु-मदिरामदमत्तमठपतिनिवारितसुविहित संयत पू. 
पूजासन्मुखादिकायेप्रवत्तेक जोजीआकरनिवारणप्रातमहायश: महायवन धर्मानुरक्त सूर्यपुर 
बेद्रापिपति वधाथैक निगडितांगो धर्मवनकृत्यबलवत्तरो |! महोपाध्याय श्री ६ झांतिचंदरगणि 
दिष्य पंडित रत्नचंद्रगणि वांचनायथमलेखि ॥ 


कजलकललि भजन नत+ 


भरीप्रशस्तिसंप्रद: १५० वि. सं. १९८७ 


श्री० नि० बि० जी० म० पु० चाएस्मा. 





ओऔआवकप्रकरणम्‌ प्र. ५८८ 


संबत्‌ १६५२ वर्ष आसो सुद्१५ बुध वासरे गणिग्रवर गणि श्री उदयकणे केशव तत्‌ 
शिष्य ग. सोमविमलछ वाचना4 ॥।श्री-॥ श्री वबडनगर माद्दधि लिखित ॥श्री॥ कल्याणमस्तु ॥ 
भी; || शक्रीः ॥ 


श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 


ओरीपाछचरित्रम्‌ प्र. ५८९ 


ग्रंथाप्रे १३७१ ॥ का० छक्ष्मीविजयगणि लिखित ॥श्री दील्लीकोटे ॥श्री पीरुमावाद 
मध्ये लिखिता || संवत्‌ १६५२ वंषे वा० श्री लक्ष्मीबरिजयगणि पठनाथ ॥| कल्याणमस्तु ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीहीरप्श्नबीनकम्‌ प्र, ५९० 


अरय॑ ग्रंथ: शोधितश्ल सं, १६५२ वर्ष पत्तननगरे बैशाखशुक्लपक्षे चतुथ्या बुधवासरे 
मृगशीर्षनक्षत्रे तपागच्छाघधिराज श्री हीरविजय सूरीश्वरपशोदयाचछसहखकिरणायमान सांप्रत 
विजयमान गच्छनायक् परम गुरु श्री विजयसेनसूरीश्वरागां निदेशात्‌ महोपाब्याय श्रीसोमबरिज्ञ- 
यगणि पं० कल्याणकुशलगणि पं० लब्धिसागरगणि प५०। लछामविजयगणिमिः । आचंद्रार्क 
चिर॑ नैंदतात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ संघस्य झुभ मबतु॥ श्री ॥ 


मु० श्री० रा० वि० शा० सं० छाणी. 
हेतुत्रिभंगी टीका प्र. ५९१ 


गुरुवरतपगणपुष्करश्री आनंद विमलसूरीणां । 
शिष्येणेयं टीका गदिता कविविजयविमलेन ॥ १ ॥ 
द्विखरसनिशाकरमिते १६५२ वर्ष हर्षेण राणपुरनगरे । 
स्वपराथकृते रचिता टीकेय भवतु सुपुण्यकरा ॥ 
हति श्री विजयदानमूरिविजयमानराब्ये श्रीआनंदविमलसूरिशिष्याणुशिष्येण कविवा- 
नरेणेय बंधहेतृदग्त्रिमंगी टोकेति ॥ इति श्रीहेतुत्रिभंगीटोफा समाप्त, ॥ वाच्यमाना 
चिरं जीयात ॥ 


बीर से, २४५७ १८१ ओऔी जैन साहित्य प्रदर्शन 
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होषविशेषशेमुषीशिष्योकृतधिषण पं० श्री. ६ विवेकविमलूगणिचरणकमलयमलरोलंबलब्म्यनु- 
कुंमि पं० इसविमकूगणिना लिपीकृता धीणुजग्रामे | नं, १२७५ 


श्री० नि० वी० जी० म० पु० चाणस्मा. 


श्रोचित्रसे नपन्नावतीकथा प्र, ५९२ 


संवत्‌ १६५८३ वर्ष कार्तिकमासे क्ृष्णपक्षे प्रतिपदातिथो सोमवासरे मरुमंडले स्थामछा 
ग्रामे लिपीकृतं । शुर्भ भवतु। कल्य।णमस्तु ॥ छ।॥ श्री विजयदानसूरि शिष्य गणि सांगा हमीरः 
गणि माणिक्यविजयरिष्य जसविजय पठनाथ ॥ श्री ॥ .* ॥ 


मु० श्री० हँ० वि० सं० शास्त्र संग्रह. वडोदरा- 
श्रीधर्मरत्नप्रकरणस्‌ ( सदृत्ति: ) प्र, ५९३ 


संवत्‌ १६५३ वर्ष आश्विन शुक्ल श्रयोदशी झूगुवासरे महीशानपुरे जीर्णपद्रे मुनि वस्ता- 
एयेन लिखितमिदं ॥ शुर्भ भवतु लेखकपाठकयो: ॥ 
प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रीनारचंद्रः प्र, ५९४ 


पंडित चक्रचुडामणि पंडित श्री श्री श्री ६ शंकरसोभाग्य तत्‌ शिष्य ग० पुन्यसोभाग्य 
मुनि उदयसौभाग्येन लिखित । उदयसौभाग्य मुनिना ॥ संवत्‌॥। १६५३ बंष ॥ कार्तिक सुदि 
सप्तमी स्विवारे ॥ सांगानेर नगरे लिखितमिदं शा || छ ॥ 


श्री जे० सं० ज्ञा० भे० पाटण- 
श्रीमगवतीसत्रम प्र, ५९५ 


संबत्‌ १६५८३ वर्षे दांतीवाडा ग्रामे पोषमासे शुक्लूपक्षे १७ दिनेति मगर भूयात्‌ लेखक- 
पाठकयो: ॥| छ ॥ श्री म्नागपुरीयतपागच्छे पं. श्री हष्च॑द्रेण लिखित ॥ क्षेम॑ सुमिक्ष भूयात्‌ ॥ 
श्री ॥ छ ॥ 6 ॥ 





शीम्रशस्तिसंजद: श्ध्र दि. सं. १९८७ 








आ० श्री, वि० वी० सू्‌० ज्ञा० सं० राधनपुर. 


श्रीरत्नाकरपच्चीसी प्र. ५९६ 
( कनककुशलक्ता ) 


सं. १६५३ वर्षे श्री तपागब्छे | श्री विजयसेनसूरि राज्ये । पं० देवविजयगणिमिः 
हिखितेय॑ द्त्ति: || वाच्यमाना चिरं जयतु ॥ मरुस्थले पींपाडगप्रामे लिखिता ॥ श्रेयोड्स्तु ॥ 


श्री वाडीपास्नाथजी ज्ञा० भं० पाटण 
श्रीविद्यालय: प्र८« ५९७ 


संवत्‌ १६५३ वर्ष तपागच्छाधिराज भश्टारक पुरंदर श्री श्री ७ श्री बिजयसे नसूरीगस्वर- 
विजयराज्ये सकलवाचककोटीकोटीरायमाण महोपाध्याय श्री ५ श्रीम्नुनिविजयगणि चरणारविंद- 
चंचरोकेण शिष्याणना प० नेमिविजयगणिनाछेखि, श्रीमदवंतीनगय्यां || आ चंद्राक चिरं जयतु 
॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥ 


मु. श्री. हूं. वि. सं० शा. से. वडोदरा, 
भ्रीज्लांतिनाथचरित्रम्‌ प्र. ५९८ 


संबत्‌ १६५३ बर्षें श्रावणमासे झुक्लपक्षे चतुध्या तिथों रविवासरे लिखित दिलीपनगरे श्री 
नमिमाथग्रसादात्‌ ॥ छ ॥ छ ॥ तपापक्ष द्वीवंदनीकगच्छे पन्‍्यास श्री ज्ञानविजय ५० सबस्त 
किखितं ॥ शुभ भवतु ॥| कल्याणमस्तु ॥ 


थ्र० श्री० कां वि० से० शा० सं० वडोदरा. 


भ्रीदीरपश्न प्र, ५९९ 


सं० १६५३ वर्ष पत्तनगनरे वैशाखशुक्लचतुथ्यां बुधवासरे म्रगसिर नक्षत्रे | तपागच्छा- 
घिराज श्री हीरविजयस्रीखरपशेदयाचरहूसहलकिरणायमान सांप्रतविजयमान  गच्छनायक 
परम गुरु श्री चिजयसेनसरीखराणां निदेशात्‌, महोपाध्याय श्री सोमविजय ग. पं. कस्याण- 
झऊुपलूगम्म । ह 


थीर सं, २४८०७ १७३ श्री जन साहित्य प्रदर्शन 








श्री० से० बें० उ० ज्ञा० मं० सूर्येपुर 
श्री हीर पश्मोत्त सम्ुच्चयः व: ७3 


संबत्‌ १६५३ वर्ष पत्तननगरे वेशाखशुक्लचतु्थ्यों बुधवासरे मुगशीरषनश्षत्र तपागच्छा- 
घिराज श्री ६ श्री हीरधिजयसरीश्वरपशेदयाचलसदख्रकिस्णायमान सांप्रत॑ विजयमानगन्छ: 
नायक गुरुश्री ६ श्री विजयसेनसूरोश्वराणां निर्देशात्‌ महोपाध्याय श्रो ६ श्री सोमविजयगणि 
पं० कल्याणकुशल गणि पं० लामविजयगणिमिः । आजंद्राक चिरं नंबात ॥ 


श्री, जे. आ. पु. सुरत. 
श्रीअभिधाननिंतामणिः । प्र, ६०१ 


संवत १६५४ वर्ष मागशर सुदी सप्तमी सोमे राजनगरे लिखितं । केखकपाठकयो: शुर्म 
भवतु । नयविजयजीनो ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒ृ० सं० शा० सं० छाणी 
श्रोआराधनापकरणस्तबवकः प्र, ६०२ 


सं० १६५४ वर्ष कार्तिक सुदी १५८ शनिवारे महोपाध्याय श्री छुमतिविजयगणिशिष्य 
पंडित श्री सीहबिजयगणि ॥ तत्‌ शिष्यगणि प्रेमविजयेनालेखि मंधारबंदरे । परोपकाराय । 
पंडित श्री हृषीणंद गणि । शिष्य पंडित श्री विवेकहष॑गणि । तत शिष्य मुनि श्री खेमाणंद 
पटठनाथ ॥ छ ॥ 


श्री० प्र० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीएकादशीचरित्रम प्र, ६०३ 


संवत १६५४ वर्ष पालडीमथ्ये गणि शांतिकुशल लिखितं ज्येष्ठवदि त्रयोदश्यां सोमे 


गणिन्नानकुशछपठनाथे । यादशं ........... न दीयते ॥ भग्रप्ृष्ठिः ........ .... परिपालयेत ॥ 
७ 


श्रीप्रशस्तलिसंग्रह, ह १्ध्च्छ थि. सं, १९८७ 








प्र. श्री. कां. वि. शा, से. वडोदरा 
चतुःशरणप्रकरणम्‌ प्र, ६०४ 


इति श्रीचतुःशरणप्रकीणकं समाप्त । २५६ ॥ संवत १६५४ वर्ष श्री ६ विजयसेन- 
सूरींद्रविजयराज्ये पं० रामविजयेनालेखि |। अंतपल्यां । निर्जराथ ॥ 


पं. श्री उ. वि. सं, ज्ञा, भें. चाणस्मा. 
श्रीआ्राउपतिक्रमणसत्रम्‌ प्र. ६०५ 


तपागच्छ नायक परंपरागत श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री हेमविमल स्रीश्वराणां अंतेवा- 
सिनां पं० श्री ३ श्री प्रमोदमंडनगणिवराणां शिष्यदेश्य पं० मंडलीमंडन, भूभामिनीमारूस्थल 
अस्मादशां चित्तचकोरमंडन पंडितरिरोमंडन पंडितश्रेणिशिरोमणि पंडित श्री श्री श्री सुमति- 
मंडन गणि ततशिष्याणना सहजविमलेनालेखि, स्ववाचनकृते तथा पंडित श्री श्री श्री विद्या- 
बिमल वाचनकृते तथा ग० श्री विनयविमलवाच्यमाना आ चन्द्रांक् नन्दतु वाच्यमाना । श्री 
इंखेश्वर पाश्प्रसादेन लिपीकृता संवत्‌ १६५४ वर्ष अणहिल्लपुरनगरे । श्री: ॥ 


आ. श्री. वि. दा, स. सं. शा. से. छाणी. 


भरी सत्तरिसयठाणानि प्र, ६०६ 


प्रशस्तिः संवत्‌ १६५४ वर्ष आखिनासित १३ सोमे ॥ पद्धरीनगरे पं० हीरसागर 
गणिनालेखि ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीआतुरप्रत्याख्यानसूत्रम्‌ ( सस्तबकम ) प्र. ६०७ 


सं० १६०५ बर्ष आसो मासे झुक्कपक्षे १० झुक्रवासरे मीरापुरमध्ये छिखितं मुनि 
जादव मूलीगर ॥ 


सेब २७५०७ शब्द भो जेन साहित्य प्रदान 




















श्री, जे. आ. पु. सूरत... 


अंक । 
(के 
३ 


श्रीउत्तराध्ययनसूतम्‌-सावचूरि प्र, ६०८ 


संवत १६५५ वर्षे पोष सुदि ८ चंद्रवासरे प्लुडाडास्थाने मथेण सहसमल लिखित 
श॒र्भ भवतु ॥| याहशं० ।। 


थ्र० श्री० काों० वि० द्ा० सं० वडोदरा 
श्रीचतुविशतिजिनस्त॒ृतिः ( सावचूरिः जिपाठ: ) प्र. ६०९ 


पंडितमोलीशेखरयायमान पण्डितश्री ५ ज्ञानसांगरगणिचरणारविन्दर्चचरीकेन पण्डित 
लाभसागरगणिनालेखि सं० १६५५ चातुर्मासकस्थितेन श्री नाणानगरे | भद्वं भूगात्‌ सकल- 
संघस्य । श्रीरस्तु ॥ छ ॥ 


आ० श्री० बि० दा० स० सं० दश्ञा० सं० छाणी 


श्रीज॑बूद्रोपप्श्मप्तिः प्र. ६१० 


प्रशस्ति: ॥ संवत १६५७५ वर्ष ज्येष्टमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथो अस्य श्ुम दिने ॥ 
परिपूणं लिखिता । कल्याणं भयात्‌ । पं० श्री रत्नचन्द्रेण पण्यार्थे लिखापिता पुण्ये दत्ता ॥ 


श्री० जे० सं० ज्ञा० भं० सीनोर, 
श्रीपाशवेनाथचरित्रम्‌ संस्कृत प्र, ६११ 


इति........प० श्री सीपागणिशिष्य गणि विनयसोभाग्य लिखितं ॥छ ॥ यादशे 
,.-..-.....प० श्री प्रेमविजयगणिनी प्रति । श्री कोरंड्रा प्राममांहे लिखि सं० १६५५ वर्ष 
भाद्ववावदि ११ शुर्भ मजतु ॥ छ ॥ 
आ. श्री० वि० दा सु० सं० शा० सं० छाणी 
भ्रीरसमंजरी प्र. ६१२ 


संवत १६५५ वर्षे दील्लीमहादुर्ग रायाराय श्री श्री श्री नारायणजी विजयराज्ये आसो सु. 
९ | ऋूगुवासरे लिखित व्यास श्री सुरघी पठनायें ॥ 


अर प्रदास्ति संश्रह: श्ष्ब्च्द थि. से १९८७ 


न चालक किस 2०अअ जला कायादह-2अइआदइलजब 








मु० श्री० ह० वि० सं० शा० सं० वरोदरा 





श्रीसम्यक्त्वसत्तरी ( सस्तबक ) प्र. ६१३ 
संवत १६५५ वर्ष मा्गेशिर्षासित ६ झुक्रवासरे पण्डित श्री ज्ञानविजयगणि रिष्य पण्डित 
मेघविजयेनालसि ॥ 
श्री० मु० वि० सं० ज्ञा० सं० छाणी 
श्रीसोभाग्यपंचमीकथा प्र. ६१४ 
( बरदत्त ग्रणमज्नरी ) 


श्रीमत्ततगणगगनांगगदिनमणिविजयसेनसूरीणाम्‌ । 
दिध्याणना कथेयं बिनिर्मिता कनककुशलछेन ॥ ५० ॥ 


बुधपद्मविजयगणिमि: प्रवरें: भीमादिविजययगणिमिश्र | 
संशोधिता कथेयं भूतेषुरसेन्दु (१६५५) मितवर्षे ॥ ५१ ॥ 


गणि विनजयसुन्दराणामभ्यर्थनया कृता कथा मयका । 
प्रथमादर्श लिखिता तैरव हि. मेडतानगर || ५२ ॥ इति संपूर्ण: ॥ 


आ. श्री० वि० बी० सखू० सं० ज्ञान भंडार अमदावाद 
श्रीक्ञानपंचमीकथा प्र. ६१७ 
आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीआचारदिनकरः प्र, ६१६ 


रसविशिखभूष १६५६ वर्ष पोषे मासे च विशदवरपक्षे । 
पंचम्यां गुरुवारे प्रेथो5य॑ पूर्तिमापन्न: ॥ १ ॥ 
ओकेशअद्बज्ञातो छोढागोत्रे प्रथितलसत्की्तों । ह 
आमग्रहणीशाखायां बभूव श्रीराजपालाव्ह: ॥ ३२ ॥ 

















यीर. सं. २७५८७ १८७ श्री जन सादित्य प्रदर्शन 


संघमुख्यो5स्ति साधु: श्रीमचछीऋषभदासाझ्ूय: ॥ ३२ ॥ 
तत्पत्नी रेषश्रीस्तदंगज: कु(म)रुपाछनामास्ति । 

अपरश्व सोनपाल आइढयो मूपाल्मान्यौ वे ॥ 9 ॥ 
अमृतदे सुवर्णश्रोदयोर्भायें यथाक्रम॑ । 

सिद्धराजः श्रिया युक्त: कुरुपॉलस्तदंगज: ॥ ५ ॥ 
दुगेदासो5स्ति तदआता सपत्नीक; सुपुत्रकः । 

रूपचंद्रो5स्ति श्रद्धावान्‌ , वियते सोनपालजड ॥ ६ ॥ 
एवं सत्पुत्रपोत्रादिप्रपौत्रैश्च युतेन वै । 

भ्रिये ऋषभदासेन लिखाप्य ज्ञानपूजया ॥ ७॥ 
आचारदिनकरो 3 ग्रेथो विविपक्षगच्छराजानाम्‌ | 

श्रीधर्ममूतिंसरीखराणां हि विजयमानानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पट्टाम्बररवये कल्याणोदर्घिसूरये । 

दत्तो मुनिजनैर्वाच्यमाना नंदत्वियं प्रतिः ॥ ९ ॥ 


प्र. श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रीउपदेशमाला प्र. ६१७ 


संवति १६५६ वर्ष माह सुद्दि दशमी वासरे श्री मदहम्मदाबाद नगरे पातिसाहि 
श्रीअकब्रविजयिराज्ये ॥ युगप्रधान बिरुद धारक । श्रीजहत्खरतर माणिक्य श्रीजिनमाणिक्य- 
सूरि पह्ालंकारक भद्रक युगग्रधान श्री जिनचंद्रस्ूरिचरणकमछसमान (८ श्रीरत्नामिधानोपा- 
ध्यायैः ) ज्ञानपंचम्युधापने श्रतभक्त्यथमेषा प्रतिर्वितीर्णा || हरताल मारी छे........ .... झुर्म मबतु 


प्र. श्री. कां. वि. सं. शा. सं. वडोदरा. 
शओ्रीऋषिमंदछमकरणम्‌ प्र. ६१८ 


संवत्‌ १६५६ वर्षे कार्तिक झुदि ५ लिखितं गणि चारित्रविजय ॥ झ्॒म भवतु ॥ 


ओऔी प्रहास्ति संग्रह: श्थ्८ नि. से. १९८७ 








श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा, 
श्रीकुलध्वजरास: प्र. ६१९ 
संबत १६५६ वर्ष | श्री, ५ श्री रत्नविजयसूरि साधुशिरोमणि । ऋषि स॒ुनि माणक्य- 
विजय जत छल, वसणा म्रामे श्रावण वढि ५ दिने लिखित कल्याणमस्तु ॥ श्री: श्री श्री ॥ 


आ० श्री० वि० दा सु० सं० शा० सं० छाणी 


श्रीपंचइंडकथा प्र ६२० 
सं० १६५६ वर्ष जेट मासे लब्धिपुरवरे मु० नयरत्नेन छिखपितं । मु० देवीदासेन। 
झुर्भ भवतु ॥ 


मु. श्री है. वि. से. शाखत्रसंघह. वडोद्रा. 


श्रीपृष्पमालालघुदत्तिः प्र, ६२१ 


संबत्‌ १६५६ वर्ष आग्रामे कोठारी तेजसी पेतसी म्यां स्वपुण्याथ पं० विनयसुंदरगणीनां 
चतुर्मासकस्थानां पुष्पमाछा सावचूरि: प्रतिर्बिद्दारिता !। वाच्यमाना श्रेयस्कारिणी मूयादिति ॥ 


प्र० श्री० का. वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 


श्रीयोगशाखत्रस्‌ (द्वितीयप्रकाश:) प्र, ६२२ 


संवत्‌ १६५६ वर्ष माघमासे शुक्लपक्षे एकादिश्यां तिथों वुधवासरे लिखिते ॥ श्री राज- 
धान्यां प्रतिरसौ प्रदत्ता पं० रत्नमुन्दरगणिना ॥ दरडा गोत्रोय साह मेहू भार्या होरादे । पृत्री 
अँद्रावती पठना्थ ॥ 


श्री० वाडीपाश्नाथजी ज्ञान जंडार पाटण, 


ओविपाकब्जह॒त्तिः ५... “अ 
संबत्‌ १६५७६ दंष बैदएर वाद ११ भौमे दसो प्रामे मुनि छीलाधरेण लिखिते ॥ छ ॥ 


कीर स॑. २४५८७ १८८, थरी जैन साहित्य प्रद्शोण 








श्री जेन आनंद पुस्तकालय० सुरत 
श्रीअणुत्तरोववाइद त्तिः प्र, १२४ 
संवत्‌ १६५७ चैत्रावदात चंद्रतिथों कमलूूफीतिंगणिभिर्विंखिता ॥ शं. 
मु० रा० श्री० हूं० वि० सं० शा० संे० वडोदरा. 
श्रोलघुक्षेत्रसमाससह त्ति: प्र, ६२५ 


संवत्‌ १६५७ वर्ष प्रथम श्रावण सुदि ११ दिने शुक्रवारे | श्री घुलताण मध्ये | पं० 
श्री रंगवर्धनगणि । तत्‌ रिष्य पं० धीरकुंजर तत्‌ शिष्येण आत्म पठनाथ लिखिता दृत्तिरियं ॥ 
श्री देवगुरु प्रसादात्‌ ॥ श॒भं भवतु ॥ 


श्री. मु० वि० शा० सं० छाणी. 
दर्शाश्रुतस्कंप: प्र. ६२६ 


संबत्‌ १६५७ वर्ष द्वितीय श्रावण छुदी १० दिने शनौ श्री लाहोरनगरे दासा लिपी- 
कृत ।| झुर् भवतु ॥। 


मु० श्री० ग्रुण, बि० सं० ज्ञा० भे० चाणस्मा. 
श्रोरोहिणीमाहात्म्यस्‌ प्र. ६२७ 


श्रीभत्तपगणगगनांगणदिनमणि श्रीविजयसेनसूरोणाम्‌ । 

शिष्याणुना कथेयं विनिर्मिता कनककुशलेन ॥ १ ॥ 

श्रीज्ञांतिचन्द्रवाचकविद्यागुरुमाद्रात्‌ प्रणम्य मया । 

हयभूतरसेन्दु (१६७०७) मिते वर्ष दीपोत्सवे छिलिखे ॥ २ ॥ 
इति श्री रोहिणीतपोमाहात्म्यविषये रोहिण्यशोकर्चन्द्रतूपकथानकम || छ ॥ 


मु० श्री हैँ? वि० सं० शा० सं० वडोदरा- 


श्रीक्षीपालचरित्रम्‌ प्र. ६२८ 


संबत्‌ १६५७ वर्ष आपषाढमासे शुक्लपक्षे | प्रतिपदायां तिथों | सोमबारे । श्री नागपुर- 
मध्ये । पातसाहि श्रीअकबरराज्ये । श्री वद्धेमानतीये सुधम्मोस्वामिनोइन्वये | कोटिकगणे | 


शी प्रशास्तिसंश्रद: १६० यथि. सं. १९८७ 









बरी शाखायां ॥चन्द्रे कुले ॥ पृव्वँ श्रोमदवह॒द्नच्छे । सांप्रते प्रप्तनागपुरीय तपा इति प्रसिद्धावदाते । 
वादि-श्रो देवसूरिसताने । भ० श्री चंद्रकी्तिसरिवरास्तेषां पट्टे सर्वत्र जेगीयमानकीर्ति भ० श्री- 
मानकी तिसूरिपुरंदरास्तेषां शिष्या आचार श्री श्री ५ अमरकीर्तिसरयस्तेषां शिष्येण मुनिधम्पौ- 
हयेन लिपीचके । आ चेद्राके चिरं नेबात्‌ ॥ कल्याणमाला आविर्भवंतु लेखकपाठकवाचकानां 
| श्री रस्तु । झुम भवतु ॥ श्रमणसंधस्य ॥ मंगर्॑ महा श्री; ॥ 
श्री० जें० वि० शा० ज्ञा० भें० अमदावाद. 
श्रीवणेनसारः प्र,६२९ 
सं० १६५७ बंप सहस्यमासे झुक्लपक्षैकादश्यां तिथो रविवासर ॥ श्री कोरटामध्ये 
मुनि षीमाकेन लिखिते॥| झ॒र्म भव॒तु ॥ पेंडित श्री दानसागरगणि पंडित बीरसागरगणि 
भ्र० श्री० कां० वि० से० शा० सं० वडोदरा- 
श्रोरोहिणीकथा प्र. ६३० 
संवत्‌ १६५८ वर्ष वैशाख वदि ७ भोमे तपाग*छाघिराज भदश्नरक पुरंदर श्री १९ श्री 
विजयसेनसूरीश्वर॒विजयराज्ये महोपाध्याय श्री ५ श्रीमुनिविजयगणि शिष्य पंडित श्रीनमिविजय- 
गणिरिष्य कुंअरविजयगणिनालेखीति भद्रम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ इति भद्वं ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ छ ॥ 
आ० श्री० वि० दा० सु० सं० श्ा० सं. छाणी. 
भ्री हेमलिंगानुशासनम्‌ प्र, ६३१ 
संवत्‌ १६०८ वर्षे श्री पुष्करिण्यां चिरंजीवि भाइदास पठनाथ्थ शाल्रमिर्द लिलिखे, | 
प० श्री प्र. वि, सं. ज्ञानभंडार अमदावाद 
श्रीअजुयोगद्वारसखत्म्‌ प्र. ६३२ 


सं० १६५९ वर्ष फामुणवदि ८ वार बुघे पण्डित गीताथ प्रति वाची खरो करयो ॥ श्रों 
वीतराग साखि श्री पत्तन भध्ये उपकेश गच्छे पण्डित श्री श्री श्री कुझ्न॒द्यंद्र तत्‌ शिष्य चरण- 
स्लेबक कृष्णदास मु० वर्धभान सहितेन लिखित श्री संघस्य ॥ 


बोर सं. २७५७ श्६१्‌ ओऔ्री जेन साहित्य प्रदरशेन. 








श्री० जे० सं० ज्ञा० जं० पाटण 
श्रीचेत्यवंदनसत्रविवरणम्‌ प्र. ६३३ 


संवत्‌ १६५५९ वर्ष चैत्रवदि ५ सोमे । श्रोआगमगच्छे श्रीजयानं दसूरि-तत्पद्टे श्रीदेवर- 
स्नसूरि-तत्‌ शिष्य श्रीशीलराजसूरि-श्रीशीलवर्धनसूरि-तत्पडे श्री शीलरत्नस्रि-तत्पट्नभोउन्नण- 
मंडनदिनकरसमान विराजमान गुणगणनिधान संग्मयोगसाधनसावधान _गच्छनायक भश्रक 
श्रो विवेकरत्नसूरीणामुपदेशेनआचाय श्री संयमरत्नसूरि उपाध्याय श्री विद्यारत्नगणि सांनिध्येन 
च श्रीगंधारमंदिरवास्तव्य निजनिजपूर्वजपरंपरायातसत्कत्तेज्य श्री व्य० पेथडसंताने 
प्राग्वाटबंशमानससरोवरराजहंस सर्वेव्यवहारीराजसभालव्धबहुमानप्रशंस श्रीआचार्यपद-उपाध्यायपद- 
संघपद-आश्रीतीर्थयात्रादि-महापुण्य-कारकामभ्यां संघघति व्यव० परबत व्य० कान्हाभ्यां श्री 
ज्ञानमक्तये व्य० डूगरश्रेयो5्थ च चैत्यवंदनसूत्रविवरणं लेखितं बाच्यमानं चिरं नंदतात्‌ ॥ छ ॥ 
॥ छ ॥ शुभ भवतु । कल्याणमस्तु श्री श्रमणसंघस्य ॥ छ ॥ ॥ छ ॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥ छ ॥ 


श्री. उ. खा. जे, ज्ञा. मं. झींझुवाडा 
श्रोपरिशिष्ट पवे प्र, ६३४ 
से, १६५९ वर्षे माघवदि १० बृहस्पतिबारे सम्पूर्ण ॥ 
पे. श्री. प्र. वि. सं, ज्ञानजंडार अमदावाद. 
श्रीविनोदनंदछत्ीज्ञी प्र. १३५ 


संवत १६५९ वर्ष चैत्रवदि ५ वार शनि गणधीरसागरलिखिता सारंगघुरनगरे । कल्याणं 
मूयात, श्रेयोडस्तु ॥ 


आ. श्री. वि. वी. सू. सं. ज्ञानलंडार अमदावाद. 
श्रीसमवायांगसूत्रइत्ति प्र. ६३६ 


श्रीमत्तपागच्छाघिराज भद्यारक प्रमुश्रे ५ श्री हीरविजयसूरिपशेदयमिरिभासनभास्कर- 

संघश्रीयुगप्रधानावतार भद्यरक प्रभु श्री ७५ श्री बिजयसेनसूरीन्द्रविजयराज्ये श्री आचार्यश्री ५ 

विजयदेवसरीखरपमुखानेकसुविहितसाधुसमुदायप्राज्ये संत १६५५९ वर्ष आश्रिनशुक्लद्वादशी 
4 4 


श्रीप्रशस्तिसंग्रह: श्द२ वि. से. १९८७ 








झुक्तदिने धनिष्ठानक्षत्रे ॥ महीजनगरे वर्यवैराग्यगांभीययकेय्यादिसवशाल्रा्थज्ञानादिगुणमणिसमुद 
श्रीराजविजयसूरि रिष्याणु रामविजयो लिलेख निर्जराथ ॥ वाच्यमाना चिरं नंदतु ॥ 





आए० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीसारस्वतव्याकरण-ह त्तिः प्र, ६३७ 


प्रशस्तिः ॥ इति श्रीमन्नागपुरीयतपागच्छाधिराज मश्नरक अश्रीचंद्रकी्तिसूरिविरचिता श्री 
सारस्वतव्याकरणस्य दीपिका संपूर्णा ॥ै छ॥ संबवत १६५९ वर्ष भाद्रपदमासे क्ृष्णपक्षे नवम्यां 
तिथो सोमवासर लिखिते स्तंभतीथौधिवासो जोसी उद्धव श्रीअवंतिकास्थानात्‌ ॥ छ ॥ छ ॥ 
यादश पुस्तक मा मम दोषो न दीयते ॥तथा तैलाद रक्षे े 
एवं बद॒ति पुस्तिका ॥ छ ॥ लेखकपाठकयो: झुर्भम भवतु [| कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥ 


मु. श्री. हैं. वि. से, शा. सं. वडोदरा. 
भ्रीज्ञातासत्रह॒त्तिः प्र. ६३८ 
ध्येपावतीमष्ये छिखितं जोसी जगन्नाथ ॥ संवत १६५०९ वर्ष चेत्रसुद १२ पे, 
श्री वाडीपा्वनाथजी ज्ञा० भं० पाटण 
श्रीदेशीनाममाला प्र, ६३९ 
संवत १६६० वर्ष श्रावण वदि ५ तिथो वार भौमे लिखित सालीवास्तव्य मौदज्ञातीय 
लिखित पंडया नारायणसुत रकृष्णदास ॥ शुभ भवतु॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥छ॥ श्री: ॥छ:॥ 


श्री उ० खां० जेन ज्ञा० मं० झींझुवाडा 


ओधर्मपरीक्षा प्र, ६४० 

इतिश्री महोपाध्याय श्री ६ धर्मसागर गणि पंडित श्री ६ विमरहूसागरगणि शिष्य पंडित 
पश्मससागर ग. विरचिता धममपरीक्षा सम्पूर्णा । श्रीरस्तु ॥ सं.१६६० वर्ष आसाढ वदि २ दिने वास 
मध्ये सा० रूपमण लिखिते ॥ झु॒र्भ भमवतु ॥ 


घीर से. २४८०७ श्६३ श्री जेन साहित्य धदरोेन 








श्री वाडीपा खेनाथजी ज्ञानभंडारपाटण 
आरभवर्भावनाहत्ति: प्र, ६४१ 


संवत्‌ १६६० प्रमिते श्रीमदणहिललपाटकनगंरे कृतवर्षाचातुर्मासकैः श्रीपरमगुरुप्रणीता- 
गममक्तिवासितमनस्के:. श्रीअकबरपातिसाहि प्रदत्तयुगप्रधानपद्धारिभिः श्रीबहत्खरतरगच्छा- 
धिराजश्रीजिनमाणिक्यसूरिपशलूंकारिभि: . श्रीमदयुगप्रधानश्रीजिनचंद्रसूरिभिज्ञानइद्धि अथे । 
कौशिय विभिय विहितोथमै: श्रीमवर्भावनाबृत्तिप्रतेजीर्णेद्धारश्वरीचक्रे शक्रैरिव प्रभुभिः........ 


श्री. जे. आ. पु. सुरत, 
श्रीवर्णनाचार: | प्र, ६४२ 
सं. १६६० वर्षे श्रावण सुदि १२ सोमे सा० रूपमण । 


आए श्री० वि० दा० स॒० सं० श्ञा० सं० छाणी. 


श्रीआदिनाथचरितम््‌ प्र. ६४३ 


संवत्‌ १६६१ वर्ष भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे तिथो द्वितीयायां बुधवासरे। शतमिषक्‌ नाम 
नक्षत्रे श्री खरतरगच्छे भद्नारक ग, श्री जिनम्भसूरिसंताने ॥ भ० श्री जिनतिछकसूरितच्छिष्य- 
महोपाध्यायश्रीराजहंस तत्शिष्य वाचनाचाय श्रीसमयइंस ततशिष्यगणि श्री रत्नसागर तत्रिष्य 
मेरुसुंदरेण लिखितं स्वकीय वाचनार्थे । शिकंधरापुरमध्ये । लिखितास्ति । श्रीअकबरजछाछ- 
दीसाहि राज्ये । श्रीरस्तु ॥ 


श्री जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीकल्पांतर्वांचना प्र. ६४४ 
संवत्‌ १६६१ वर्षे १३ सोमे पँ० धर्म्मवद्धेननणिलिखितं पठनार्थे विवेकबद्धेनस्थ ॥ 
आ० श्री० वि० नी० स॒० सं० ज्ञानभंडार खभात 


श्रोधर्मपरीक्षा प्र. ६०४५ 
लिखितो ग० नेमिविजयेन ग० तेजविजयवाचनकृते || सं. १६६१ वर्ष भाद्रपदा 


सित ६ रवो ॥ 


आओऔधष्रह्ञास्तिसंग्रदः ५्६छ लि. से, १९८७ 


द श्री० जै० आ० पु० खुरत. 








श्रीनिरयावलीसत्रम्‌ प्र, ६४०६ 
संवत १६६१ वर्ष श्रावण सुदि ९ भोमे लिखित ॥५॥| -- पंचमवग्गे बारस उद्देसगा +- 

श्री० जे० आ० पु० सुरत, 
श्रोनेमिनाथचरितम्र्‌ प्र, ६४७ 


संवत्‌ १६६१ वर्ष चैत्र वदि १३ गुरो लछिखिता । मडाणास्थाने मु० सहसमकलिखिता 
॥ छ ॥ शुभ भवतु लेखकपाठकयो: । याहश० ॥ 


श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी 
ओीपोसइविधि: प्र. ६४८ 
संवत्‌ १६६१ वर्ष पोष वदि १२ झुक्रे मुनि सूरकुशछ पठनाथ मंगलपुर मध्ये छिखित। 
श्र)० जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीरत्नचूडरास: प्र, ६४९ 


संवत्‌ १६६१ वंष कार्तिक सुदि अष्टमोदिने तपागच्छनायक श्री श्री श्री ७ भद्दरक श्री 
विजयसेनसूरिराज्ये पंडित कमलविजय शिष्य गणि ज्ञानविजय लिखिंतं माडियावाडियाम्रामे 
कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ छ ॥ 


श्री. जे. आ. पु. सुरत. 
श्रीवासुपूम्यचरित्रम्‌ (वद्धेमानसरिः) प्र. ६५० 


सकलसुविहितसूरिघट'कोटीरहोर तपागच्छाघिराज भद्गरक श्री ६ श्रीवेजयसेनसूरि- 
राज्ये । महोपाध्याय श्री ५ श्रीविभल॒हृपगणिचरणांभोरुहचंचरीकानुकृति पंडित श्रीजयविजय- 
गणिमिर्लेंखिता सं. १६६१ वर्ष मा्गशीर्षबदि १० गशुराविति ॥ 


वीर से. २७५७ श्च्च्य शी जेन साहित्य प्रदशम 











श्री० ल० खाए जेन ज्ञानमंदिर झींझुवाडा 


श्रीविदग्धमुखमंडनस्‌ प्र. ६५१ 
इति श्रीधमेदासकविविरचिते विदग्धमुखमंडने चतुथेः परिच्छेद३ संपृर्ण: । 
संवत्‌ १६६१ वर्ष कारतिक सुद ८ दिने श्रो स्तंभतीर्थें पं. संतोषीछेखितः । श्रीरस्तु ॥ 
॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री जैन संघ ज्ञानजंडार पाटण 
श्रीसप्रतिशतस्थानकम््‌ प्र. ६५२ 


संवत्‌ १६६१ वर्ष मंडपदुर्ग महानगरे तपागच्छाधिराज श्री सोमसंंदरसूरिशिष्यवाचना- 
चार्यशिरोमण पं. रत्नहंसगणिचरणकमलेन्दिवरेण माणिक्यमंद्रिण लिखितं स्वपरोपकाराय । 
इति ग० माछा जिणदास ॥ 


श्री० मु० वि० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रोसप्रतिकाहत्ति: प्र, ६५३ 


ग्रन्थात्रे ३७८० ॥ इति श्रीमछयगिरिविरचिता सप्ततिकाटीका समाप्ता ॥ संबत्‌ १६६१ 
वर्ष भादवा सुदि १२ दिने सोमवासरे श्रीफलवर्धिमब्ये | मणसाली गोजत्रे सा० देढा पत्र सा० 
सिच्चू तत्पुन्न सा० शिवराजेन पुस्तक विहरावितं॥ 


आ,. श्री० वि० मे० सू० सं० ज्ञान भेंडार अमदावाद 


श्रीसप्तपदार्थी प्र. ५४ 
संवत्‌ १६६१ वर्ष भादपदमासे वदिपक्षे ११ रविवासरे लिखित ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीि.... 
, .......-हरतारू मारी छह.... ........ ....शोधितेयं प्रति: श्रीस्तंभतीथेनगरे पठिता ॥ 


पे, श्री. ला. वि. सं. ज्ञा. भं. राधनपुर 
श्रीदेमनाममाल सूले प्र. ६४४ 
सं.१६६१ वर्ष चैत्रमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथो भोमवासरे अथेह श्रीमत्‌ (?)श्रीपेरे ॥श्री- 


क्री प्रशास्तिसंगरषटः १६८ खि. से. १९८७ 











मदागमगच्छे । भा. । भद्टरक श्री | श्री ५ जयाणंदसूरि ततपे श्री श्री ५ देवरत्नसूरि | ततपडे 
श्री ५ शीलरत्नसूरि । ततप़े शीलवर्धनसूरि | ततपढ़े श्री श्री ३ शीलरस्नसूरि | तत्पड़े श्री ५ 
विवेकरत्नसूरि । तत्पड़े क्रियाधरणाधीरसावधान बुद्धिनिधान श्री ६ श्री सेयमरत्नसूरि । तत्पदरू- 
कार श्री ५ पूज्यभद्रक प्रभु श्री श्री ५ कुलवध्घेनसूरिविजयराज्ये पंडितशिरोमणि श्री श्री 
जयर॒त्न । तत्‌ शिष्य ऋषि श्री श्री श्री देवरत्न ॥ तत्‌ शिष्य ऋषि श्रीविनयरत्नेन नाममाछा 
स्वपठनाथे लिपीकृता । 


आ० श्री० वि० ल० स॒० सं० ज्ञानभंडार खेभात. 


आचारांगसूत्रम्‌ प्र, ६५६ 


सं, १६६२ वर्षे प्रथमचेत्र सुदि १४ ढिने बृहस्पतिवारे उत्तर फा. नक्षत्रे गण्डनामा 
योगे श्रीविक्रममहानगंरे । झुर भवतु | श्री कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु । श्री श्री श्री ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीनवस्मरणानि प्र, ६५७ 


संबत्‌ ९६६२ वर्षे आसो वदि ३ बुधे ॥ वाचकचक्रचक्रवर्ति महोपाध्याय श्री ५ श्री 
विमलहपेगणिवराणां शिष्येण गणिजसविजयेनालेखि || दो० ग्रणराजसुत दो० हांसजीपठ- 
साथ ॥ झुस भवतु ॥ कल्याणमस्तु | छ ॥ श्रो ॥ छ ॥ श्री ॥ 


प्र० श्री० कां वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रोजीवाभिगमसजम्‌ प्र, ६५८ 
सं, १६६२ वर्षे वैशाख सुदि १० गुरो लिखित पत्तनमध्ये । चिरं नंदतु। झुर्म भवतु ॥ 
पं० श्री० ला० वि० से० ज्ञानभंडार, राधनपुर. 


श्रीतर्कपरिभाषा प्र, ६५५९ 


इति श्रीकेशवमि श्रविरचिता तर्कभाषा संपूर्ण ॥ झुर्म भूयात्‌ । लेखकपाठकयोरिति | संवत्‌ 
१६६२ वर्ष श्रोखरतरगचछे श्रोजिनचंद्रसूरिराज्ये श्रो ग्रणकामोपाध्यायानां शिष्येः श्री भूग्थे- 
बिजयोपाभ्यैः सहिष्येरकेसि ग्रंथो5यमिति ॥ 


घीर से. २४८७ १६७ अर जैन साहित्य प्रदरीन 











आ० श्री, वि० वी० सु्‌० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीभरहेसरबाहुबलीहृत्तिः प्र, ६५८ 


से. १६६२ वर्ष आसो वद्‌ ७ भोमे लिखितं श्रीडछदुर्गे लिखिता श्रीपार्श्रनाथप्रसा- 
दात्‌ । छुर्म भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 


आ० श्री० जि० च्रा० सखू० ज्ञा० जं० बिकानेर 
श्रीविधिकंदछिका प्र. ६५९ 


संवत्‌ १६६२ वर्ष फाल्गुन सुदी ९ दिने गुरुवारे श्रीबुहत्खरतरगच्छे युगप्रधानश्री जिनचंद 
सूरिविजयराज्ये श्रीसागरचंदसूरिसंताने वा० श्रीसमयकलशगणीवराणां श्रीयुखनिधानगणिना 
पं० सुरजनैन अलिखि । श्रीरस्तु ॥ ह 


श्री. जेन. सं. ज्ञा. भें. पाटण, 
ओ्रोआद्धप्रतिक्रमण सूजह त्तिः प्र, ६६० 


संवत्‌ १६६२ वर्ष चेत्र सुदि १ झुक्ते श्रीभांड्नगरे लिपीकृता प॑० श्रीसूरजीगणि चेला 
हरजी लिपीकृता ॥ श्रीरस्तु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० स॒ु० ज्ञानसंदिर राधनपुर 


श्रीसप्तपदार्थी प्र. ६६१ 


भद्गरक प्रभु श्रीविजयसेन वजयराज्ये पंडितपरंपरापंचानन पंडित श्री सिहविजयगणि 
सूरविजयेनालेखि स्वपठनकृते ॥ मेदनीपुरे ॥ झुभमस्तु लेखकपाठफयो: || संबत्‌ १६६२ 
वर्ष ॥ श्रीरस्तु ॥ छः ॥ श्री: ॥ छः ॥ 


श्री. हरजी जें० पा० ज्ञा० भे० जामनगर. 
श्रीसिद्धांतचोपाई छंदबंध प्र. ६६२ 
( ढूंढक खेडन ) 


संबत्‌ १६६२ वर्ष चेत्र सुद अष्टमी महोपाध्याय श्रीरत्नजी सारशध्यिमुनि संयमसागर 
लिखितम्‌ ॥ 


श्री प्रशस्तिसंग्रह: श्च्ट दि. से. १९८७ 








प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीक्षेत्मासः प्र. ६६३ 


संवत्‌ १६६३ वर्ष आषाढ खुदि रवो त्रयोदस्यां सुहालानगरे तपागच्छे भद्रक श्री श्री 
श्री श्री श्री श्री विजयसेनसूरिराज्ये पं० श्रुतवधनगाणि तत्रिष्य पं० धर्मवर्धनगणिना लिखित 
क्षेत्रविचारशां ॥ जंबूद्वीपप्रकरणम्‌ ॥ याचह्श........ .... ... .... ---- 


आ० श्री० वि० से० सु० ज्ञा० भं० अमदावाद 
श्रीज॑बूद्वीपप्श्नप्तिः प्र. ६६४ 


संबत्‌ १६३३ बष भाद्रपदमासे शुक्लपत्ते द्वितोयायां तिथौ बुधवासरे एवं शुभदिने 
परिपृण लिखिता बिरजी । कल्याण भृयात्‌ । पंडित श्रो रत्नचंद्रेण पुण्यार्थ लिखापिता ॥ छ ॥ 
श्री. जे० आ० पुस्त० सुरत. 


श्रीस्थानांगसअपदी पिका प्र, ६६५ 
इति स्थानांग प्रदीपषिका समाप्रा | झुरर्म भबतु | से १६६३ वर्ष पोष स॒ुद्दि १५ वार 
शुक्रे लिखिता ॥ अथ श्री पाटणमणध्ये लिखिता । शुमं मबतु । 
श्री० जें० से० ज्ञा० भं० पाटण. 
श्रीसम्यक्त्वकी मुदी प्र, ६६६ 


संवत्‌ १६६३ वर्ष माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्थात्रिथो बुधवासरे रोहीताशनगरमध्ये 
पं अभयसोमगणिना लिखितमास्ति तपागच्छे पंडित श्री भाणविजयगणिवाचनाथ याह्र्श 


न दीयते ॥ तैलादल्षेत्‌........ --..--वदति पुस्तिका ॥ भम्मपष्ठी कटी ग्रीवा,........... .... .... 
प्रिपाल्येत्‌ ॥ 

आ० श्री० वि० ल० स० से० झा० भे० खंभात 
श्रीअबडचरित्रम्‌ प्र, ६६७ 


संवत्‌ १६६४ वर्ष चेत्रासितदशमीतिथौ झुकवासरे बुहदगच्छे भ० श्री श्री श्री ७ भाव- 
देवसूरोश्वराणां रिष्याणु वा० श्रो श्री श्री सहदेवाणु तत्छिष्य क्षेन(!) रामदेवेन व्यलेखि | झुभमस्तु 


चांर सँ. २७८७ श्र क्री जैन साहित्य प्रदर्शन. 





आ० श्री० वि० छ० स॒० से० शा० सं० खंभात 
श्रीडपदेशर्चिताम णिदृत्ति: प्र. ६६८ 


संबत्‌ ९६६४७ वर्ष मृगशीर्ष सुद ८ न दिने लिखिता पंडया सारणसुत गोपाल लिखिता 
॥छा म्रंथागत्रे १२०६४ ॥ छ ॥ श्री ॥ 


मु० श्री० ग्रुण वि० सं० ज्ञा० भे० चाणस्मा. 
श्रीवववाइसजअम्‌ प्र. ६६९ 


ग्रेथामं १३६३ | संवत्‌ १६६४ आख्विनि सुदि पंचमीदिने ॥ पं० रत्नलामगणिरिप्य 
राजपिंणालेखि. 


श्री. जेनविद्याशात्वा० ज्ञा० भें० अमदावाद. 
श्रीचैल्यवेदनमहाभाष्यम्‌ प्र. ६७० 
संवत्‌ १६६४ वर्षे चैत्रसुदि १४ दिने गांधी तेजसी लिखितं श्रीजेसलमेरनगरे 
प्र, श्री. कां. वि. सं. शा. सं. वडोदरा, 
श्री देववंदनादिभाष्यत्रयम्‌ प्र, ६७१ 


सं० १६६४ प्रमिते । श्री जेसलमेरी ॥प० रत्नसुंदरगणिना छेखितं | दरडागौन्रीय- 
साहमेहाजलपुत्रिका बाइ चंदी पठनाथेम॒ ॥ राउल श्री भीमजी विजयिराज्ये ॥ यात्राथम्‌ इति ॥ 


श्री, मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीमृगावती आरूयानम्‌ प्र, ६७२ 


संवत्‌ १६६४ वर्षे पोष शुदि ८ बुघे गणिवर श्री, ६ मलछजी युगप्रधान श्री ६ 
रत्नसींहजी धमंराज्ये प्रव्तमाने छणोयारा ग्रामे तस्य विनेय मुनि ल्लानजयंताख्येन लिपीकृतं हद 


आख्याने । शुम मवतु लेखकपाठकयो: । 
श्र्‌ 


शोपदास्तिसंगद: १७० थि. से. १९2७ 











श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा, 
श्रीशीकरासः ६७३ 


संवत १६६४ वर्ष फागुण झुदि २ दिने बुधवासरे ॥ श्री आगरानगरमध्ये पातिसाह 
श्रीसछेमराज्ये )। श्री बृहत्खरतरगचछे ॥ ॥ अश्रीजिनसिंहसूरिपश्चलंकार भद्ारक प्रभु जंगम 
युगप्रधान श्री ५ श्री जिनचंद्रसूरिमि: वाचनाय साध्वी कस्याणमारझा स्वरूपमाछाभ्यां 
लिखाप्य प्रदत्ता ॥ 


श्री० जें० वि० जा० ज्ञा० भे० अमदावाद, 
श्रीसारस्वतहृत्ति: प्र, ६७४ 


संबत्‌ १६६४ वंपें श्रावण बदि १४ दिनि शनिवारे ॥ श्री शी ॥ सूरपुरमध्ये ॥ 
श्री श्री खरतरगच्छे ॥ श्री सागरचंद्राचाये शाखाश्रंगार आचाये श्री रु. भावहर्पसूरीशर पद्चालंकार- 
बाचनाचायवर्य श्री अनंतहंसगणिनां ॥| संप्रति विधमान । सहस्तकछावतार शिष्यमुख्य वा० 
श्रीविमलोदयगणिनां ॥ तत्रिष्य पं, जयतसिंह पं. रामसिहादिसहितेन ॥ वि० मानसिहेन 
लिपीकृत: । सर्व १७००० । शुर्भ भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ संघस्य ॥ छ ॥ 


श्री० वाडीपाओंनाथजी ज्ञान जेंडार, पाटण, 


श्रीज्ञातासभम्‌ प्र. ६७५ 


संबत्‌ १६६४ वर्षे काती वदि 9 दिने श्री सोमवारे श्री विक्रममहानगरे महाराजा राजा 
श्री रायसिंहजी विजयराज्ये पें० साधु लिखितं ॥ 


आ'० श्री० ज्ञा० वि० सू० ज्ञा० भं० खभात, 
श्रोआराधनाकुछकस्तबकः प्र, ६७६ 


संबत्‌ १६६५ वर्ष फागुण मासे शुक्ल पक्षे ३ दिने बार भौम७ म्रंथाम्रंथ १५०० पूरा छि 
॥ सहो ॥ चेलावेलालिखित श्रीधरमार्थी पूजा नित्या आराधना० ॥ श्री || छः-॥ 


यीर स॑. २४५७ १७१ आर जम साहित्य प्रदशोन 








श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा 
श्रीगजसिहकुमाररास: प्र, ६७७ 
संवत्‌ १६६५ वंष श्रावण सुदि ४ वार बुधे ॥| चेडा मध्ये लिखित॑ मया॥ रु० राज- 
सुंदरेण लिखित॑ । झ॒र्म । भवतु ॥ श्रो ॥ 
आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 
श्री दशवैकालिक अवचूरिः प्र, ६७८ 


प्रशस्ति: | इति श्री दशवैकालिक सूत्र समाप्त॥ लिखिते ऋषि भाइदास ततशिष्य लिखिते 
ऋ, डइुंगरश्वात्माथ | शुर्भ मवतु लेखकपाठकयो: ।॥ जलादक्षे 
हे मूर्खहस्ते न दातव्यं एवं वदति पुस्तक ॥ १ ॥ इति श्री दशंबेकालिक सूत्र 
समाप्त । ग्रंथामं २२०१ निमाजनि संबत्‌ १६६५ बर्षे कार्तिक वदि ११ बुधे ।शुर्भ भवतु । क- 
ल्याणमस्तु ॥ | 


श्री जेन आनंद पुस्तकालय. सुरत. 
श्रीजिनस्तवावचूरिः ( त्रिपाठ ) प्र, ६७९ 


इति श्रीजयानंदसूरिविरचितसाधारणजिनस्तोत्र संपर्ण | संवत्‌ १६६५ वर्ष श्री राजनगरे 
पंडितपुरंदर पं० श्री कम्रलविजयगणिरिप्येण कीर्तिविजयगणिन। पंडित श्री धनविजयगणि- 
वचसा लिखित | श॒र्भ भवतु ॥ श्री ॥ 


आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
पृथ्वीचेद्रचरित्रम प्र. ६८० 
वेलाविले लिखित संवत्‌ १६६५ वर्ष ज्येट्ट सुदि ७ दिने श्री साह जादबजी पठनाथे | 

आ. श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीविनयन्धर चरित्रम्‌ प्र. ६८१ 
प्रशस्ति; ॥ इति दानोपदेशे विनयंधरचरिते संपरणम्‌ | संवत्‌ १६६५ वर्ष श्रावण वदि ११ 


दिने लिखित॑ भद्नरक श्री श्री श्री श्री ३ शीलूदेवसूरय; तत्‌ शिष्येण महिमदेवेन ब्यकेखिय[ 
सरस्वतीपत्तने || शुभमस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ १ ॥ 





की प्रद्यस्ति संश्रदः श्ज्र सि. से. १५८७ 











पं० श्रीलाण वि० से० ज्ञा० भर० राधनपुर, 


शाॉंतिनाथचरित्रस्‌ प्र, ६८२ 


श्रीरस्तु । संवत्‌ १६६५ वर्ष फाल्गुम मासे शुक्लपक्षे | शनिवासरे लिखित मुनिषीमराजः 
॥ सा० श्री ५-कड्--श्री पु. जिणवासमा० श्री ५ तेजपाल लिखापित॑ 


मु० श्री० हूं० वि० सं० शा० सं० बडोदरा. 
श्रोसमवसरणस्तवः सावचाूरि: प्र. ६८३ 


( पंचपाठ ) 


संबत्‌ १६६५ वर्ष कार्तिक मासे श॒ुक्‍्लपक्षे पंचम्यां सिथो बुधवासरे मेदिनीपुरमभ्ये 
लिखित संडरा मदेस ॥ झुम भवतु ॥| कल्याणमस्तु ॥ 


प्र० श्री० कां. वि० से० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीसारस्वतटीका प्र, ६८४ 
संवत्‌ १६६५ वर्षे भादव सुदी ६ सारंगपुर नगरे॥ 
आ० श्री० वि० रू० स॒० सं० ज्ञा० भें० खेजञात. 
श्रीकल्पकिरणावलछो हृत्तिः प्र, ६८५ 


संवत्‌ १६६८ वर्ष श्रो वेशाखमासे क्ृष्णपक्षे ९ गुरो ॥ श्री पंभायति बंदिरे बहुरा 
श्रीपाल वहुरा हीरादास प्रन्याथ श्री कल्पकिरणाब॒ली लिखापिता॥ 


प्र० श्री० काँ० वि० सं० ज्ञा० सं० वडोदरा, 
फिराताओनीयकाव्यम प्र. ६८६ 


संवत्‌ १६६८ बरष फाल्गुन वदि ७ गुरो कछिखितमिदं पुस्तक | अश्येह शाकंदरपुरवा- 
स्‍्तव्य लि खत पुस्तक ॥ छ ॥ ॥ 5 ॥ ॥ श्री ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ कन्याणमस्तु || छ ॥ छ ॥। 


चोर से २४५७ १७३ ओझो जैन साहित्य प्रदुशन 





श्री, वाडीपा:नाथजी ज्ञानभंडार, पाटण., 





श्रीक्षेत्रसमासः सावचूरिः प्र, ६८७ 


संवत्‌ १६६८ वर्ष मागैसिरमासे क्रष्णपक्षे अष्टमी सोमवासरे भगवा बिंदिरे ॥ 
इति भद्दे ॥ 


मु. श्री है. वि. सं. शाख्त्रसंग्रह., वडोदरा. 
श्रीजंबुस्वामी रास: प्र. ६८८ 


संवत्‌ १६६८ वर्षे म्रगसिर मासे कृष्णपक्षे जयातिथों भौमवासरे छिखितं मुनि पझ्लांझ्णेन 
इंसारकोट मध्ये। शुभ भूयात सर्चदा ॥ कल्याणमस्तु लेखकपाठकयो: 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीनवृतत्वस्तवकः प्र, ६८५९ 


संवत्‌ १६६८ वर्ष बेशाख सुद्धि १४ रवो लिखित । छः ॥ उजर्णाकृपुरे ॥ पंडित शिरो- 
मणि ऋषि सोमजी शिष्य माना वाचनाथ ॥ झुभं भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री वाडीपास्नाथजी ज्ञानभंडार पाटण. 


श्रीशांतिनाथचरित्म्‌ प्र॒ ६९० 


इति श्री शांतिनाथचरित्र संपूर्ण ।| संवत्‌ १६६८ वर्ष कार्तिक मासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां 
तिथौ गुरुवासरे । श्री भंचलूगच्छे पूज्य श्री ७ श्री धर्म्ममूत्तिसरोखरात्‌ आचाये श्री 8 श्री 
कल्याणसागरख्री वर विजयराज्ये, बा० श्रीगगजलाभगणि ततरिष्यवा० श्री जयक्याभगणि तत्‌- 
शिक्य ऋषि माणिक्यकाभलिपीकृतमस्ति ॥ 


श्री जेन विद्याशाब्धा ज्ञानभंडार, अमदावाद. 
श्रीजत्तराधष्ययनस्तवक; प्र. ६९१ 


संबत्‌ १६६५९ वर्ष कार्तिक सुद१० झुक्रवासरे नवानगर मध्ये आचाये ६ रतनसींहजी- 
नह प्रसादई ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


सी प्रदास्ति संभरह: श्ज्छ दयि. से १९०७ 





आ० श्री० वि० ल० स॒० सं० ज्ञा० भे० खंभात. 


ओरीजत्तराध्ययनसूत्रभ्‌ प्र. ६९२ 


स्वस्तिश्रीशुमकायेसिद्धिकरणे श्रीपाश्वनाथादईति 

चैत्ये सद्विधिना विवेकिनिकरैं; संपूज्यमाने सदा । 
राज्ये राइछभीमनामठ पते: कल्याणमछस्य च 

बर्ष विक्रमतस्तु पोडशशतले एकोनसत्ससतो (१६६५९) ॥ १॥ 
ऋड्े खरतरगच्छे श्रीमस्जिनभद्ग॒सूरिसंताने । 

श्रीजिनमाणिक्ययतीश्व रपद्नाउलुंकारदिनकोरे ॥ २ ॥ 
जागृद्भाग्यजये प्रबुद्धयवनाधीशप्रदत्ताभये 

साक्षात्पंचनदीशसाधनविधो संग्राप्तलोकस्मये । 
यावज्जैनसुतीर्थदंडकरयोः संमोचनाख्याल्ये 

गोरक्षाजलजीवरक्षणविधिप्राप्तप्रतिष्ठा श्रये ॥ ३ ॥। 
देशाकर्षणसाधुदुःखदलनात्‌ कारुण्यपुण्याशये 

तत्तटूपविछोकरंजितमन: श्रीनूरदीरंजनात्‌ । 
श्रीमच्छीजिनचंद्रसरिसगुरो योगप्रधाने चिरं 

राज्य कुव्वेत जेनसिहसुगुरो: सच्चौवराःये किल ॥ ४॥ 
कोड्टे जेसकूमेरे उपकेशज्ञातिमंडन जातई । 

भणशालिकगगोत्रीय: आसासाह: सदोत्साह: ॥ ५ ॥ 


तत्पुत्रों दस्ताख्य: तत्तनय; पुंजराज इतिनामा । 


तत्पुन्नो जसधवक्: तत्सू नुः पूनसीसाह; ॥ ६ ॥ 
तत्कुलबीय (बीज) प्रतिमः श्रीमछस्तस्य पृत्रवररत्न॑ । 
चांपरलदे5बाकुक्षिस्वर्णाचहकल्पवृक्षो यः ॥ ७४७ 


भुवि जन्तुजातरक्षास्मारितसुकुमारपाल्मूपाल: | 
जिनवरशुरुपरमाज्ञातिछाकतभालो विशालगुण: ' ॥ «4 ॥ 


बोर. से. २४७७ १७८ भ्री जन साहित्य प्रदर्शन 








घम्मेस्थानव्ययित्तद्रबिण: ग्रगुण: प्रधानशीलेन | 


जीर्णेद्वारधुरीण: दोनानाथादिदु:खहरः ॥५९॥ 
स्वाब्वयदेवगद्दे शंभवाधिपस्थापनामहे सम्यकू । 

प्रत्येक श्राद्धानां प्रददे यो राजरती मुद्राम॒ ॥१०॥ 
मिष्टान्भोजनेन च रंकान्संतोष्य वर्षनिष्ठासु । 

अश्टहिकासु घुसुणैब॑र्णाब्ये: पूजयांचकरे ॥११॥ 
सार्थ सहस्नचतुष्टयप्रमिता; प्रतिमाश्व॒ सप्तचेत्येषु । 

द्रव्यस्तवाधिकारी भावस्तवसंगतः सतत ॥१२॥ 
नगरजनराजमान्यो विधिपक्षाराधकों विधिज्ञश्व । 

दुष्कालकंठहस्तो मृदुवचनों गवेमदरहितः । ॥१३॥ 
श्रीथाइ(ह)ह स॒नामा अंगजहरिराजमेघराजा म्याम्‌ । 

युक्त: कीडिमदेव्या आढय्यो न्यायाजितिर्॑न्‍्ये: ॥१४॥ 
ज्ञानप्राप्तिनिमित्त भवे भवे बोधिबीजश्॒ध्ध्य्थ । 

सुज्ञानकोशमेनं सम्यकू संलेखयांचक्े ॥१ ५] 
चित्कोशलेखनेन श्रेयो यद्वापि थाहरुकेन | 

हर्षान्तेन प्राज्ञा: जिनागमं बाचयंतु सदा ॥१६॥ 


इति पुस्तक प्रशस्ति कृता बाय (च०) चेलीकिनका लिखित 
प्र० श्री. कां? वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीउत्तराध्ययनसत्र सहृत्ति प्र. ६९३ 
संवत्‌ १६६९ वर्ष वैशाख झुक्लपक्षे १३ दिने महिमदावाद वास्तव्य सा० जसारूयेन । 
गणि लब्धिविमरूस्य ॥ 
प्र० श्री० का० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रीदशवेकालिकसअस्‌ प्र. ६९४ 
संबत्‌ १६६५९ वर्ष माघमासे श्वेतपक्षे || त्रयोदस्यां लिथौ || गुरुपुष्पयोगे श्री तपागच्छे । 

श्री विजयसेनसूरिराज्ये । पं. श्री देवविजयगणणना । श्री दशवैकालिकसूत्रस्य | अप्लोत्तरशत प्रति: 

लिखाप्य । श्रेयाथ प्रदत्ता | तनमध्यादेषा एकर्त्रेंशत्तमा बुधैर्वाच्यमाना चिरं जयतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


चदास्तिसंभद . श्जद्‌ थि. सं. १९८७ 








श्री. जे. आ. पु. सरत. 

श्रीस्थानांगढ त्तिः प्र, ६९५ 

संबत्‌ १६६५९ वर्ष माह मासे क्रष्णपक्षे अमावास्यां तिथो शुभवासरे श्री विक्रमपुरे 
किखितमिद 

आ*० श्री० वि० दा० स० सं० ज्ञा० सं० छाणी. 

श्रीईुंडीविचार: प्र. ६९६ 

प्रशस्ति: ॥ इत्यादि ॥ श्री श्रावकविधिप्रकरणे ।| श्रो ध्मतत्त्यादि विचार हुंडी सूत्र 
समाप्त ॥ श्रीरस्तु ॥ संवत्‌ १६६९, वर्ष आषाढमासे शुद्धपक्षे दशम्यां तिथौ गुरुवासरे 
श्रीज्चयेपुर महानगरे लिखिते ।॥ छ ॥ म्रंथा््म छोक संख्या १५० ॥ छ || छ ॥ छ ॥ तपागष्छे 
श्रीविजयसे नसूरिराज्ये लिखितमिदम्‌ ॥ *- ॥ 


आ० श्री० वि० ल० स़॒० सं० ज्ञा० भ० खेभात, 


श्रीएकविशतिस्थानकप्करणम प्र, ६९७ 
इति श्रीएकर्विशतिस्थानकप्रकरणं संपूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
लेखकपाठकयो: 
संवत्‌ १६७० वंष चैत्र सुदि चतुर्दशी सोमव्रासरे छिसितमस्ति ॥ साध्वी मारना वाच- 
नाथे लिखापिता ॥ 
मु० श्री ह० वि० सं०ण शा० सं० वडोदरा. 
श्रीकर्मग्रेथाः प्र. ६९८ 
संबत्‌ १६७० वर्ष श्रावण मासे कृष्णपक्षे सप्तभ्यां लिथौं भौमवासरे पृज्य महर्षि श्री 
श्रीमछ्लिदास तत्‌ दिष्य मुनि मनोहरदासेन लिपीकृत सुआविका केसरी पटनाथें । चंपावर्याँ 
नगयां । झ्रर्भ भूयात्‌ श्री शांतिनाथ प्रसादात्‌ । श्रीरस्तु ॥ 
पं० श्री प्र. वि, सं, ज्ञानभंडार. अमदावाद 


ओ्रीविपाकसू जम प्र. ६०९ 

संवत्‌ १६७० वर्षे पौषमाले झुकलपक्षे द्वादश्यां तिथौ सोमवासरे छिखिता ॥ वीरपूर- 
मध्ये ॥ पिष्पछगच्छे त्रिभवीया भद्टारक श्री धम्सेविमलसरि तत्पदे भशरक श्रीधर्म्महपसूरि तत्‌ 
अंतेवासी उ० श्री पहीरा ततशिष्य बिमछश्षी खवाचनार्थे लिखिता । शुभ भबतु ॥ 


बि. से. २७५७ श्७७ आओ जन साहित्य प्रदशन 





श्री. जेन सं. ज्ञा, भें. पाटण 
श्री श्राद्धविधिदृत्तिः प्र, ७०० 


श्रीतपागच्छ नायक भद्टारक प्रभु परमगुरु श्री ६ रत्नशेखरखसरि राजपद्टालंकार श्री छब्मी- 
सागरसूरि तत्पड्पूर्वांचलप्रभाकर श्रीसुमतिसाघुसूरिशिष्य. परमगुरु गष्छनायक श्रीहेमविमछ- 
सूरिविजयराज्ये महोपाध्यायश्रीचारित्रर॒त्नगणिशिष्यरिरोमाणिक्य शतार्थिचूडामणिश्रीजिनमाणि- 
क्यगणि शिष्य पं० सुमतिसागरगणि गुरु विनेयाणुना सिहसारगणिना श्राद्गविधिग्रकरणबूत्ति - 
लिंखिता स्ववाचना4 श्रीकरोह्ियाणाम्रामे | संवत्‌ १५८७८ वरर्षे चेत्र शुदि ततोयादिने गुरुवार ॥ 
याहश .... ........ .... .... ००००-०० ----- ---«-मैम दोषो न दीयते ॥ कल्याणं मूयाल्लेखक- 
पाठकयों ।। 

श्री० नि० वि० जी० साणि० पु० चाणस्मा. 

श्रीडुडीविचार: प्र, ७०१ 

संबत्‌ १६७० वेष आखिनमासे झु॒क्‍्लपक्षे एकादस्यां तिथो सोमवासरे श्री सूयपुरे 
लिखिते || छ ॥ संथाम्न ०० ॥ शुभ भवतु ॥ 

मु. श्री. वि. सा. सं. शा. सं, छाणी 

श्रीपष्ठिशतकबालावबोध: प्र. ७6 रे 

संवतू १६७० वर्ष मागशिर वदि १ तिथो झभवासरे श्राविका पुण्यप्रभाविका 
हरपषमदेपठनाथ ॥ 

आए० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी 

श्रीसंग्रहणी अवचूरिः प्र, ७०३ 

प्रशस्ति; || इति श्री मलूधारि श्री श्री चंद्रसूरिक्रतस्य संग्रहणीरत्नस्यावचूरिः संपूर्णा ॥ 
संवत्‌ १६७० वर्ष वेशाख वदि १२ सोमे कृष्णपक्षे स्तंभतीर्थे मुनिसाभाग्यरत्नलिखिता ॥ 

पं० श्री० भ० वि० सं० ज्ञानभंडार. राधनपुर, 

श्रीकर्मग्रेथट्त्ति: प्र, ७०४ 


संवत्‌ १६७९१ वर्षे कार्चिक सुदि १३ दिने ॥ कटिनगरे श्रीपार्अनाथप्रसादात्‌ ॥ तपा- 
२३ 


श्री प्रशस्तिसंग्रह: श्ज्८ वि. ले. १९८७ 








गच्छनायक दिनदिन अधिकृप्रताप उद्योतकारि श्री श्री श्री हेमविमलसूरि तस्य रिष्य पे० 
श्रीसुमतिविमलछगणि शिष्य पं० श्री सुंदरविमलगणि तत्‌ शिष्य शिवविमलूगणि तत्‌ हरिष्य- 
घीरविमलगणि तत्‌ शिष्य मुनि सोभाग्यविमहूगणिलिखिता ॥। दीर्घायुभवतु ॥ यादश 
कप कर मम दोषों न दीयते 


श्री. जेन. संघ ज्ञान भंडार, पाटण, 
श्रोछत्नीसभासः प्र. ७०५ 


सेवत्‌ १६७१ चेत्र सुद्ि द्वितीया लिखित कायस्थमाथुरसुदशनेन आगेरे कोटोतर | 
शुभ भूयात लेखकपाठकयो: ॥। 


मु. है. वि. सं. शास्त्र संग्रह वडोद्रा 

श्रीजन्मपत्रिकाविचार: प्र, ७०६ 

लिखित: श्रीआगरानगरे दय्यासागर मुनिना १६७९१ बंष ॥ 

आ० श्री० वि० ल्ञ० स॒० सं० ज्ञा० भं० खंभात- 

श्रीभमगवतीसूतरम्‌ प्र, ७०७ 

संवत १६७१ वर्ष ॥ श्रावणमासे सोमवांर द्वितीयायां तिथौ श्रीविक्रमपुरनगरे ॥ महाराजा- 
घिराज महाराजा श्रोम्ूयसिघन्नीविजयराज्ये ॥ झ॒र्म भवन ॥ कछिखिते मुनि दृदाजी 
आत्मवाचनाथ | 

थ्र. श्री० का० वि? सं० शा० सं० बडोदरा. 

श्रीभयहरस्तोत्रम्‌ प्र. 3०८ 


संवत १६७१ वर्ष मागशर वदि ९, दिने । श्रीबुरहाणपुरे चतुर्मासस्थित वा० भष्टारक- 
श्रो छल्ितप्रभल्नूरिविजयराज्ये । पारिषि श्री गणुँ ततपुत्र ॥ पारिपि मन्नुं पठनाथे ॥ ऋषि हरजी- 
लिखित ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ ै 


थी. से- २४८७ श्र, श्री जेन साहित्य प्रदर्शन. 





आ. श्री. वि. दा. स. से. शा. सं. छाणी. 
श्रीअज्जुयोगद्वारसूतरम्‌ प्र, ७०९ 


प्रशस्ति: ॥ इति श्री अनुयोगद्वारसूत्र समातं॑ ॥| छ ॥ शुभ भवतु ॥ छ ॥ संवत्‌ १६७२ 
वर्ष कार्तिक वद १४ वार गुरु लिखितं ॥ संवत १६७२ वर्ष शाके १५३७ पश्रवतेमाने पोष सुद्ि 
२ भोमे अधेह श्रीअणहल्लवाटकपत्तनमध्ये सत्यपुरनगरवास्तव्य सदाव्रतो प्रोढ पृण्यकरणोप- 
कारक सा० श्री महिपा भा० पाटमदे पुत्र ३ पेथा-रत्ना-कमला। महिमा प्रथम पुत्र सा 
श्री पेथा मार्या २, प्रथम भार्या नवरंगदे द्विभाया प्रेमलदे पुत्र सा० भाषर, महिपा दि,पु०सा० 
श्रोरत्ना भार्या रत्नादे पत्र जीवण, महिपा तृ०पुत्र सा० कमलछा भा० कमछांदे समस्तकुटंबश्रेयसे 
सा, श्री रत्नाख्येन स्वपुण्याथमेतत्पुस्तक॑ लिखापितं | समस्तसाधुजनेन वाच्यमान॑ चिर॑ नंदतु 
झुर्भ मवतु ॥ | 


आ० श्री० वि० छ० स॒० सं० श्ा० से, खंभात. 
श्रीस्थानान्नसूजम प्र, ७१० 


संबत १६७२ वष शाके १५३७ प्रवतैमाने पौष सुदि २ भोमे जधेह श्रोअपहिलपाटक- 
पत्तनमध्ये श्रीसत्यपुरनगरवासतव्य सदावति प्रोदपुण्यकरणोपकारक शा श्री महिप्रा मा० 
पाटमदे पुत्र त्रण पेथा रना कमछा महिपा। प्रथ्मम पुत्र शा श्री परेथा भार्या वे. प्रथम भार्या 
नवरंगदे, द्वि०भार्या प्रेमछद पुत्र शा. भाखर, महिपा दि० पुत्र शा. श्री रत्ना भार्या रत्नादे 
पुत्र जीवण, महिपा सुपत्र शा. कमला भा. कमलादे समस्तकुदुंबश्रेयासे शा. श्री रत्नाख्येन 
स्वपुण्याथे एतत्‌ पुस्तक॑लिखापितं॑ । समस्तसाधुजनेन वाच्यमानं चिरं नंदतु ।। शुभ भवतु | 
कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 
दर्शवेकालिकसत्रम्‌ प्र, ७११ 


संवत १६७२ वर्ष शाके १५४७ प्रवत्तमाने पोष सुदि २ भौमे श्री अणहिल्ल- 
पाटणमध्ये श्रीसत्यपुरवास्तव्य ओशबंशविभूषणण दो० ओ० । पांचा भार्या २ प्रथम भा० 
कुंयरी द्वि०भार्या डीबू पत्र २ दोसी श्री घनराज दो० श्री गुणराज दो० श्री धनरान भा० 
घन्नादे एु० दो० श्रो उदयर्सिधभगिनी मरघाकेन स्वपुण्याथमेतत्सूत्रं िखापितं समस्तसाधुजनेन 
बाच्यमानं चिरं नंदतु । शु॒र्भ भवतु, 


ओऔप्रह्मस्तिसंगसरह' १८० वि, से. १९८७ 





साध्ची श्री० पु० सं० क्ला० भे० जयपुर. 
श्रीनंदीसजम्‌ प्र. ७१२ 


संवत्‌ १६७२ वर्ष मागसर सुद ११ भौमे संवत १६७२ वर्ष शाके १५३७ प्रवर्तमाने पौष 
सुद २ भोमे अयेह श्री अणहिलवाटकपत्तन मध्य श्रोसत्यपुरनगरे वास्तव्य सदात्नती प्रोौढ पुण्य 
करणीय कारक सा श्री महिपरा भा० पाटमदे पत्र ३ पेथा, रत्ना, कमछा । महिपा प्रथम पुत्र 
सा० श्री पेथा भार्या २ प्रथम भार्या नवरंगदे द्वि०भार्या प्रमछदे प्रश्न सा० भाषर, महिपा द्वि० 
पुत्र० सा० श्रीरत्ना भार्या रत्नादे पुत्र जीबण, महिपा दृ० पुत्र सा कमछा मार्या कमरादे सम- 
स्तकुद्ुंबश्रेयसे सा श्रीरत्नाख्येन स्वपुण्याथ एतत्‌ पुस्तक लिखापितं । समस्तसाधुजनन वाच्यमाने 
चिरं नंदतु । झुर्म मवतु ॥ कल्याणमस्तु । श्रेयसेज्स्तु ॥ 


श्री० हु० मु० सं० ज्ञा० भं० सुरत, 


प्रवचनसारोद्धारहृत्ति; (सिद्वसेनसूरि) प्र. ७१३ 


प्रंथाम्रंथ १८००० लि, से. १६७२ पोष वद १०. र, सं, करसागररविसंख्ये १२७२ 
चैत्रशुक्छअए म्यां. 


आ० श्री० बि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्रम्‌ प्र, ७१४ 


प्रशास्तिः || संवत १६७२ वर्ष पोष झुदि भोमे श्री साचुरनगेरे सा० श्री महिपा सुतसा. 
श्रो रत्ना सा. भापर सा० जीवण समस्तकुट्म्बश्रेयसे णुतत्पुस्तक॑ छिखापितं श्रीपाटणमध्ये॥ 


श्री० मु० दो० वि० सं० शा० सं० छाणी 
श्रोषिचारसप्ततिका प्र, ७१७ 


प्रशस्ति: इति श्रोतप्रागचछाधिरज भदारक श्रीविजयसेनसूरीश्ररविजयमानराज्ये संबत्‌ 
१६५०८ वर्ष तच्छिष्ये: पंडितश्रीविजयकुलगणिमि: विरचिता विचारसप्ततिकांबृत्ति: समाप्ता ॥ 


बोर से. २४५०७ १८१ श्री जैन साहित्य प्रदर्शन. 





लिखिता पंडितश्रीविनयकुशलगणिमिः संवत्‌ १६७२ वर्षे श्रीमत्तपागचछे अ्रीजग्रपुरीनगरो 
मध्ये ॥ श्रीरस्तु ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं०  शा० सं० छाणी० 
श्रीक्राद्प्रतिक्रमणम्नत्रमू (टीका अर्थदीपिका) प्र, ७१६ 
प्रशस्ति; || संवत १६७२ वर्ष ज्येष्ट सुदि ५ दिने इये पुस्तका लिगखिता ॥ याहशं. ...... 
... ,........... .... .... ....मम दोषो न दौयते ॥ ग्रंथाग्ने ६६०४ श्री प० राजसागरजीगणी ॥ 
उद्यापनाथ ॥ 
प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीकाव्यहत्ति: प्र, ७9१७ 


संवत्‌ १६७३ वरपे पुरुषोत्तमदैवताश्विनमासे भानामधेयेन लिखितमिदं । झु्ं भवतु 
लेखकस्य ॥ 


आ. श्री. जि. चा. स॒. ज्ञानभंडार बिकानेर 
गाथालक्षणशास्त्रम्‌ प्र, ७१८ 


लिखित पुज्य हृपीकेशऋषि तत्शिष्य मनहरदास ऋषि संवतत १६७३ वर्ष अपाढ़ वदी 
२ वार बृहस्पति नक्षत्र पूर्वाषादा इत्यांत ॥ 


श्री उ० खा० ज्ञा. में० झींझुवारा 
चेत्यवन्दनादिभाष्यत्रयम्‌ प्र, ७१० 
लिखित श्री बटपद्रनगरे से. १६७३ वर्ष फागण शुक्ल दशम्यां गुरुवासरे प॑. सभाश्रन्नार. 
आ,'० श्री० ज्ञा० वि० सु० ज्ञा० खंभात 
श्रीजबुद्वीपभ्श्मप्तिहृत्ति: प्र, 


से. १६७३ वर्ष फागण मासे झुक्लपत्ते ९ तिथो बुधवासरे अब सोराष्ट देशे मंगलूपुरे 


श्रीप्रशस्तिसंपअ्रह: श्८२ थि. से. १०५८७ 


वास्तब्य श्री श्रीमाऊ॒ज्ञातीय विप्र सामलीयाकस्य हस्ताक्षराणि । श्री: | शुर्भ भत्रतु लेखकपाठ- 
कयो;: । कल्याणं मयात्‌ | श्री । श्री । श्री ॥ 


प्र० श्री० कांण० वि० से० शा० सं० वडांदरा, 
श्रीपालगोपालचरित्रम्‌ प्र, ७२० 


संवत्‌ १६७३ वरपे चेत्रसुदि चतुर्देशी दिने झुक्रवारे तथागच्छाभिराज भश्नरक पुरंदर मशहा- 
रक श्री श्री 9 श्री विजयदेवसूरीश्वररज्ये सकलविबुधमौलिकःकुटायमान पंडित श्री बद्धे- 
मानगणिस्तस्छिष्यो गणि गजविमल ग० क्रपाविमछों च | ग०गजविमलेन लिखितमिद तच्छिष्य 
मुनि जसविमलपटनाथ । शुभ भवतु ॥ छ॥ कल्याण भूयात ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री || मंगर्ू भयात । 


मु. श्री. हूं. वि, से० शा. से. वड़ोदरा, 


श्री प्रश्नशतेकपष्िः प्र, ७२१ 


संवत्‌ १६७३ वर्ष वैशाखशुदिसप्तमीतिथौं गुरुपृष्ययोगे वाचनाचार्य श्री आनन्दोदय- 
गणीनां रिष्यानुशिष्येणालेखि ॥ श्रीसूरपुरमण्ये ॥ 


मु० श्री० वि० सा० सं० श्ञा० सं० छाणी 
श्रीकल्पकिरणावलि: प्र, ७२२ 
प्रशस्तिः ग्रेथाम्रेथ 9००० से. १६७४ वर्ष कार्तिक वदि ११ दिने लिखिता सा० 
आ० श्री. वि० दा० स॒० श्ा० सं० छाणी 
श्रीपट्टावली प्र, ७२३ 


प्रशस्तिः ॥ इति गुर्वाबली दृत्ति: संपूर्णा | ग्रे> ६८४ से० १६७४ वर्षे आषादशुक्ल- 
तृतीया बुघे || पं० श्रीदयाकुशलगणि | रिष्य पं० सरकुशलूगणिना वाचनाथ नवानगरमध्ये 
पं, शबसी लिपीकृता ॥ 


घीर सं, २४५७ श्ट३्‌ रो जन साहित्य घदशेन 





प॑ श्री० उ० वि० सं० ज्ञा० भे० चाणस्मा. 
श्रीराजपश्षी यसूत्रम्‌ प्र, ७२४७ 
इति रायपसेणीइ सु्त सम्मत्ते ॥ छः ॥ ज्रेथात्र २००० ॥ लेखकपाठ्कयो: सुखमस्तु । 
से. १६७४ वर्ष भाद्पदमासे क्ष्णपद्ष सप्तम्यां तिथो गुरुवासरे लिपीकृता, वीरमग्रामवास्तव्य- 
थे, विमछसी लिखित ॥ मं० श्री प्राग्वाटवंशे देवजी खुत में० धनजी स्ववाचना् लिखापितम्‌ ॥ 


श्री० मु० वि० सा० सं० श्ञा० सं० छाणी 
श्रीवरदत्तमुणम ज़्रो कथा । प्र, ७२५ 


संबत्‌ १६७० वर्ष वेशाख झुदि ३ गुरो श्री मंगलपुरे वास्तव्य श्रीमालज्ञातीय दो, 
कहानजी दो. नानजी तयो: (ताम्बे) झक्‍्लपश्बमोत्तपोचापनं कृर्त ततफलसूचक सोभाग्यपंचमीकथा 
प्रति ५ लिखापिताइस्ति ॥ गांग मरकुशलस्य प्रतिरिय वाचनाय प्रद॒त्तास्ति ॥ 


प्र, श्री, का. वि. सं. शा. सं. वडोदरा, 


श्रीश्रापतिक्रमणहत्ति: प्र, ७२६ 


संबत्‌ १६७४ वस्पे आश्चिनलितत्रयोदश्यां छिखिते तपागच्छाधिराज भशरक श्री विजय- 
सेनसूरीश्वर तत्पड्ालटिकार. भशरक श्रीविजयतिलकमूरिराज्ये पं. श्री संघ्रविजयगणिशिष्य- 
ग्‌० टद्धिविजयेन श्री राजनगरसतकशाखापुर उस्मापुर ॥ इति भद्रं ॥ 


आ० श्री० वि० नी० स॒० सं० ज्ञा० भं० खभात 


श्रीषडावश्यकसू जम्‌ प्र, ७२७ 


संवत्‌ू १६७४ वरषे आपाद खुदि 9 गुरो वाचकचक्चक्रवर्ति महोपाध्याय श्री 
विप्रलहृपे गणिवर शिष्य पं. जसबिजयगणिनालेखि ॥ पं. जयबिजय ग. रौिष्य मुनि श्री- 
इन्द्रविजयपठनाथ लिखित श्री पोषरानगरे ॥ घर भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


दिल मल ललिता जज अब अा०जल 2०577 254 श2४2 छा 





श्री प्रशस्ति सेश्नहः १८७ थि. से १९८७ 


श्री जे० आ० पुस्त० सुरत 
ज्ञाताधमंकथाधांगसूत्रम्‌ प्र, ७२८ 


संबत्‌ १६७४ । आपाढ सुदि १२ दिने डशानिवासरे। श्रीखरतरगच्छे । श्री सागर- 
चन्द्रसूरिशाखायां । श्रो बा० राजेन्द्रगणणिवरागां शिष्य बा० जयनिधानगणि शिष्य पँ० कम- 
छसिंह मुनि पटनाथैमलेखि ॥ श्रोः ॥ शमस्तु ॥ श्रीः ॥ छ ॥ सिंधुदेशे । हाजीपांडेरे ॥ श्री 
शांतिनाथाय नम: । जिनदत्तस्रये नमः श्री जिनकृशलसूरिगुरुम्यो नमः ॥ युगग्रधान श्री 
श्री श्री जिनचन्द्रसुरीधरगण्णां रक्षास्तु ॥ सुखं भवतु सर्वेदा ॥ 


श्री० आ० क० सं० ज्ञानभंडार अमदावाद 


श्रीकयवन्नाकुमारनों रास: प्र. ७२९ 


सेवतू १६७०५ वर्ष आश्विन वदि ३ दिने । श्रीजिनराजसूरिविजयरज्ये श्री- 
संग्रामपुरे ॥ श्री ग्रणविनयोपाध्यायरशिष्येण पंडितजगल्कीतिमुनिना लिखितः | श्राविका 
केसरदे पटनाथ ॥ श्रीरस्तु | कल्याण मस्तु । 


आ, श्री. वि. दा. स. सं, शाखत्रसंघरह. छाणी 
श्रीपद्ठावक्ि: प्र, ७३० 


सं, १६७५ वर्ष आपाढ शुक्ल तृतीया बुधे पं० श्री दंयाकुशछगगण ॥। शिष्य पं, स्र- 
कुशलछगणिता वाजन,थ नवानगरमथ्ये पं० शवशी लिपीकृतं ॥ 


श्री० नि० वि० जी?" म० पु० चाणस्मा. 
श्रोमगावती आख्यान प्र, ७३१ 


इति म्रमावतीआख्यानं संपूण ॥ लिखित च तपागच्छाधिराज भश्मरकप्रभुपुरंदर -मधरक 
श्रीहीरविजयमरीअरशिष्य महोपाध्याय श्री सुमतिविजयगणि दिष्य पेडितसभाश्थगारद्ार- 
पंडित श्रोसिहविजयगणिशिप्य पंडित श्री श्री सरविजयगणिमिश्रेरित संवत्‌ १६७५ वर्ष 
चैत्र खुदि द्वितोगातिथों श्रीमण्जंबूसरमहानगरे । सुविहितसाधुशिरोमणिश्रीविजयसेनसूरीश्वर- 
शिष्य भह्रक श्रीविजयतिलकसूरिविजयराज्ये ॥ झुर्भ दबात्‌ ॥ छ ॥ 


घधीर सं. २७५७ श्टज श्री सेन साहित्य प्रदरोग 
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श्री वाझीपाश्वेनाथजी ज्ञानसंडार पाट 
श्रीसप्तपदार्थी प्र० ७३२ 


संवत्‌ १६७५ वर्ष पौषमासे सितेतरपक्षे भ्रष्टम्यां तिथो लिखिंता । श्रीमत्तपागष्छे 
भट्टारक श्री ३ विजयतिलकसूरिराज्ये पंडितोत्तम पं, श्री देवविजयगणिरिषप्य पं, म्रानविजयेन 
स्वदिष्यगणिअमृतविज्यपाठनऊते ॥। श्रीरस्तु ॥ 


आ,० श्री, ज्ञा० वि० सु० सं० ज्ञानभंडार खंभात 


श्रीअंतगढसू जे मूलस्‌ प्र, ७३३ 
संवत्‌ १६७६ वर्षे पोष सुदी २ सोमे पं. श्रीग्रणह्षेगणिपत्कजश्नमर पं. रूव्धिपिजयेन 
लिखिते श्रीभतगडद॒शांगसूत्र ।। श्रेयले ॥ श्रीरस्तु ॥ 
श्री, जें० आ० पुस्त० सुरत. 
श्रीउत्तराध्ययनस्तबकः प्र. ७३४ 


संबत्‌ १६७६ वर्ष आश्रिनमासे कृष्णपक्षे तिथो चतुर्दशी वार रवो॥ तिजारामध्ये ॥ 
लिखिते पूज्य ऋषि श्री ५ स्थिवर धम्म॑दासजी शिष्येण लिखित गोपी आत्मा। शर्म भवतु । 
कल्याणमस्तु । श्रेय: | 


पं० श्री० ला० वि० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर, 


श्रीगमर्सिहकृमा रचरित्रस्‌ प्र, ७३५ 


संवत्‌ १६७६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १० रबो लिखित श्रीतपागचछथिराज भद्ारक श्री ५ विजय- 
(देव) गणिजसविजयनाकछिखितं । झुभ भवतु॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ श्रीवागडदेशे आधुह 
नगेरे ॥ श्री || श्री ॥ 


श्री० मु० वि० सं० शा० सं० छाणी 
ओऔगोममप्च्छाइत्तिः प्र. ७३६ 


संवत्‌ १६७६ वर्ष मिलि ज्येष्ट वदि ११ बुधवासरे लिखिता चेला न्यायसागर, नगर तांतुटी 
मध्ये । राजि श्री मरजादर्सिघजी राज्ये । श्रीरस्तु । 
मे 


ही प्रदास्ति संग्रह: १८६ थि. से १९८७ 


श्री. जेन. सं. ज्ञा, भें. पाटण. 
श्रीदीवालीकल्पः प्र. ७३७ 


लिखितो मु, जयसिंदेन ॥ मेडतामध्ये || संवत्‌ १६७६ मश्रग. वदि ६ 








आए श्री० ज्ञा० वि० स्॒० से० क्ला० भे० खेभात. 
श्रीविजयचंद्रकेवलिचरिजम्‌ प्र, ७३८ 


संवत्‌ ९६७६ वर्ष मृगसिर सुद्दि ३ सोमे पंडित श्री विनयसागर ततशिष्य मुनिष्ठेम- 
सागर लिखितं॥ श्रीआंभूस्थल्मध्ये ॥ कल्याणं भवतु ॥ 


श्री० जैन सं० ज्ञा० भे० राधनपुर 


ओरीवैतालूपचीसी प्र, ७३९ 
संवत्‌ू १६७६ वर्ष सांके १०७० पग्रवत्तैमाने माहमासे झ्जक्लुपक्षे चतुर्थीदिने झुक्रवारे. 
एतत्‌ पुस्तक लिखित। शुभ भवतु परोपकाराय॥ याद ........ ....... न दीयते ॥ 


आ० श्री, वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीजिनदत्तरासः प्र. ७४० 
इति ,, समाप्त: ॥ श्रीरस्तु ॥ राज धन्यपुरवास्तव्य श्रीआदिजिनचैत्यालये समस्त श्री 
संघपटनाथे लिखित सं. १६७७ वंषै ज्येष्टमासे क्रष्णपक्षे लिखितं ॥ छ || लेखकपाठकयो: ओयः। 
तैलादक्षेजलादक्षेद्रक्षेच्छिथिकबन्धनात्‌ । मूर्खहस्ते न दातव्यमे वद॒ति पुस्तकम्‌ ॥ 
श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीछघुसंग्रहणी सम प्र, ७४१ 
संवत्‌ १६७७ वर्ष फागुण झुदि ८ सोम दिने श्री दीपमध्ये लिखापिता। शु॒र्भ भवतु ॥ 


आए० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानसंदिर राधनपुर 


अ्रीविजयदेवस्रिगीतानि प्र, ७४२ 
सं, १६७७ वर्ष पौषमासे झुद्धपत्ते अमावास्यां शुक्रवासरे श्रीसूयेपुरमहानगरे लिखित 
सा. केशव तत्सुत सा० अमरज्ञी पटनाथ । इदं वाच्यमानं आ चंदार्क चिरं जीयात ॥ छोक ४८॥ 





घीर सं. २७५७ २८७ भरी शेम साहित्य प्रद्शोण. 














श्री, मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीहंदावनमहाकाव्यम्‌ प्र. ७४३ 


संबत्‌ १६७७ बर्षें वैशाख सुदि पंचमीतिथो गुरुवारे वाचनाचार्यश्रीसमयम्ंदरसूरी- 
श्वराणामंतेबासी पंडितोक्तमप्रवर श्रीधर्मगणिवराणामंतेवासी पं० सुनि मेरुम्लुनि लिखिता प्रतिरिय॑ 


॥ श्रीमूछत्राणकोड्टे ॥ श्रीरस्तु ॥ याद ........ .... .... न दोयते ॥ श्री जिनकुशछसूरिप्रसादात्‌ 
ठलिखिता ॥ श्री छ॒म भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स्‌० स० द्वा6 स्० छाणी. 
समवायांगसूत्रम्‌ । प्र. ७४४ 


प्रशस्ति:ः ॥ इति श्रीसमवायांगसूत्र समाप्त ॥| झुर्म भवतु ॥ छ ॥ संवत्‌ १६७७ वर्ष 
आपाढमासे  क्ृष्णपक्षे ११ गुरुवासरे द्वीपमच्ये लिखित ॥ श्रीरस्तु ॥ छ॥ म्रैथार्॑- 
१६६७ ॥ सर्ब ॥ 


श्री० जे० से० ज्ञा० जं० पाटण 
दशवेकाछिकसूत्रम्‌ प्र, ७४५ 
संवत्‌ १६७८ वर्ष श्री अचलगच्छाधिराजपूज्यभद्ग रकश्रीकल्याणसागरस्रीश्चरराणाम्‌ | 
श्रीभूजनगरवास्तव्यउपकेशज्ञातीय.. छाकछ्षणगोत्र... सा. सांगाकेन. श्रीदशवैकालिकसूमं 
लिखापितं स्वश्रेयसे प्रदत्त च ॥ 
श्री वाडीपाश्वनाथजी ज्ञा० भं० पाटण 
श्रीसामाचारी प्र, ७४६ 
तपागष्छाघिराज भद्नरक श्री «६ श्री विजयाणंदसूरिराम्ये पं० श्री देवविजयगणि रिपष्य- 
पं० श्री० ग़ुणविजयगणिशतपत्रचंचरीकशावोपमेन विनेयाणुना सुकीर्तिना कीर्तिविजयकोविदेन 


छिखितेयं । स्वयं वाचनकृते | संवत १६७८ वरर्षे बेशाखसितद्वितीयायां तिथौ बुधवारे 
नाणानगरमभ्ये ॥ 


शीप्रशस्तिसंग्रद: १८८ वि. सं. १९८७ 








जिजजज+-+++-++-+त-_+--्त लत त++++++०+०त++०+-++++++: 


श्री० जै० आ० पु० सुरत, 
श्रीसिन्द्रभकरणावचूरिः प्र. ७०७ 


संबत्‌ १६७८ भ्रश्युगसितनवमीदिने । श्रीखरतरगच्छे । श्री श्री श्री विमछोदयो- 
पाध्यायदिनेशानां शिष्य पं० महिमानिधानानां विनेयपूणेमल्छेनाछेखि ॥ 
॥ ग्रहीता प्रतिरियं सुग्रणचंद्रेण मवारृपुरमध्ये साजणपार्थात्‌ ॥ 


मु. श्री. “है. वि. से, शा. सं. वडोदरा. 
भीसिहासनद्वाजिशिका प्र. ७४८ 


संबत्‌ १६७८ वष आश्विनमासे शुक्रूपक्ते ९मी तिथों श्रगुवासरे मांडवीविं(ब)दरे श्रीमदं- 
चकछगच्छे पूज्य परम भद्टारक गच्छेश श्री ५ श्री कल्याणसागरसूरीख्चवरविजयराज्ये तदाज्ञाप्रतिपा- 
लकोत्तमवाचनाचार्य वा० श्री श्री श्रो श्री श्री बीरचंद्रगणि तच्छिष्य ऋ० ज्ञानसागरेण लिखितं ॥ 
॥ छ ॥ शुभ भवतु ।। 


श्री. मु. वि. शा. सं. छाणी. 


श्रीउत्तराध्ययनसूजम्‌ प्र, ७४९ 


संवत्‌ १६७९ वर्ष भाद्ववा सुदि ९ ग़ुरो श्रीमद्चकूगच्छाधीशश्रीकल्याणसागर- 
सूरीश्रैः प्रदत्त । मुनिदावण्थसागराय । श्री पत्तननगरवास्तव्य वीरबंश सा हीरजीकेन 
लिखापितम्‌ ।। 


श्री जेन आनद पुस्तकालय. सुरत, 
शओऔीकविकंटाभरणम्‌ प्र. ७५० 


श्रीसिद्धिचेंद्रगणिना स्वपठनकृते लिखापितो प्रंथ: संवत्‌ १६७९ बर्षे आसो खुद 
५ रबो रिखितं ॥। 


आ. श्री, वि, मे. सू. सं. ज्ञानजंडार अमदावाद. 


शओ्रीदशवैकाछ्षिफसमस्‌ प्र, ७५१ 


संवत्‌ १६ जाषादादि ७९ वध कार्तिकमासे झुक्लूपक्षे पृणमासीतिथों गुरुवासरे |॥ 
वा० विवेकसागरगणिलिखित ॥| 





बीौर से. २४८७ श्टण ञऔरी जैन साहित्य प्रदशीन 


ताताब८करकवाउर यार तारयाल लक भदाए का दा शत तलाक पलतदापाधधपाभतक दा अदपसयतपमकमापरधत पद: सदा ातादा कर पर जाला+४५ कप जतादालाए चाराप्रधकरन्‍थ एशधलर दा पका नायाधाद 7 प्रात पडयताचार कलम आप पद 


पं० श्री० उ० वि० सं० शा० से० चाणस्मा 
आराविक्रमचरित्रम्‌ प्र, ७५३ 


संवत्‌ १६७९ वर्ष आसोमासे कृष्णपक्षे सप्तग्यां तिथों कविवासरे लिखित मुनि झंभू 
सुतारूयेग स्वयं वाचनाथ। शुर्भ मूयात्‌ ॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीलघुसंग्रहणीबाढाववोधः प्र, ७५७ 
श्रीविक्रमाकंसमयात्‌ खबसुकलानिधिकल्ा (१६८०) प्रमितवर्ष । 
श्रीअम्रसरोवरनगरे कार्तिकशुक्लत्रयोदश्याम्‌ ॥ १ ॥ 


जहांगीरशाहीराज्ये खरतरजिनराजधर्मसाम्राण्ये । 
श्रीजिनदत्तमनीअरसंताने शीरूचन्द्रगुरोः ॥ २ ॥ 


आ० श्री० वि० ल० स॒० सं० ज्ञानभंडार खभात 
श्रोसूजकुतांगसूअम्‌ प्र. ७५५ 
संवत्‌ १६८० वंष श्रावण सुदि ५ गुरो श्री सत्यपुरनगरे पं. श्री ५ श्रीहृषसोमगणि- 
रिष्य पं, जससोमगणिभिः शोधिता । श्रीरस्तु | गणि श्री हथपेविमकेश्व |! कल्याणमस्तु ॥ श्री॥ 
आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीअभिधानचितामणि; नाममाछा प्र, ७५६ 


श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्र॒सूरिशाखायां श्रीअमरमाणिक्य शिष्य श्रीक्षमारंगगणि तच्छिप्य- 
वाचनाचार्य श्रीरत्नलाभगणि तच्छिष्य राजकार्तिगणिना सं० १६८१ वर्ष आख्िनमासे भौभवासेरे 
त्रयोदशी करम्मवाट्यां लिखिता श्रीवीरमपुरिनगरे । शुरभ मवतु । कल्याणमस्तु । चिर॑ नंदतु 
वाच्यमाना प्रतिरिषा ॥ 


श्री, गो० ना० गां० सं० ज्ञा० भे० राजकोट. 
श्रीजीतकल्पबृहत्चूर्णि) प्र. ७५७ 


लिखितं पंडित श्रीविधाविजयगणिशिष्यनेमिविजयेन लिपीकृता ॥ श्रोस्वर्ण गिरी संवत 
१६८१ वर्ष कार्तिक मासे सुक्‍्क पश्चे प्रतिपदिने ॥ 





शओीभ्रद्यास्तिसंप्रद: १९० थि. सं. १९८७ 





श्री जें० सं० ज्ञा० भं० साणंद. 
ओऔछूघुआराधना प्र. ७५८ 


संवत १६८१ वर्ष आसो मासे ॥ श्री आगमगच्छे ॥ पं० श्रीदेवजी ततशि. का. 
वरसींघलिखित ॥ 


श्री. सु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीशब्दभेदर्निदेश: प्र, ७५९ 
इति शब्दमेदनिर्देशः छिखितो हृद्धविजयेन संवत्‌ १६८१ वर्ष । 


पं. श्री. प्र. वि. सं. ज्ञानलेंडार, अमदावाद. 


हितोपदेशः प्र, ७६० 


संवत्‌ १६८१ वर्ष कार्तिक वदि प्रतिपदिने रवौ भरण्यां व्यतिपाते श्री अहम्भदाबाद- 
नगरे श्रीविजयदेवसूरिभिः मुक्तिसागरों गच्छाज्रिक[सितः, तस्मिन्नेव दिने शांतिदाससाहाय्येन 
सागरनाम कुमत॑ प्रदत्त, तत्र प्रथम सागरकुमते मूछं मुक्तिसागर; तदनु च संवत्‌ १६८१ वर्ष 
प्रथमचेत्रे झुक्लनवमीदिने पुनर्वसुनक्षत्रे नवमरवियोंगे गच्छभेदमपास्थ श्रीअहम्मदाबाद- 
सकलवाचकप्रर्रतियतिसमुदायेन. सकरछूसंघेन सह महाडंबरपुरस्सरं॑ सकलानेकजातोीयबाय- 
निर्धोषपुरस्सरं भद्यरकपुरंदरश्रीविजयदेवसूरीणां सागरकुमतनिवारणगप्रोत्साहितमनस: श्रीविणया- 
नंदस्रयो5हं शिष्यो5स्मीति वदत$ पदकमछं प्रणेमुः ॥ छ॥ अथ अश्रीतपागचछदिनकर: 
सागरकुमतवार्दलपटलरहितोडधिकतेजास्वितां ग्राप । तद्िने श्रीशत्रुंजययात्राथ बहुसंघयुतेन समा- 
गतेन श्रीवस्तुपाछतेजपालतुल्येन दानकल्पदुमसमानेन श्रीविजयदेवसूरीणां परमभक्तेन तपा- 
गच्छपरमधर्भानुरागिणा. सीरोहीवास्तब्येन शीरोहिदेशाधिपतिमंत्रिमुस्येन महं श्री 
तेजपाछसकलसंघयुतेन निजाग्रहमाननमुदितचेतसां. सर्वेषां भश्नरकश्रीसूरिवाचकर्पडितसाधु 
प्रभतोनां स्वर्णरूष्यादिनाणकैनबांगगूजाकरणेन. श्रोफलप्रभावनाकरणेन च महानुत्सवश्षक्रे । 
गच्छभेदनिवारणतिलक॑ संघपतितिलकं चेकस्मिन्नेव वर्ष मं० तेजपालेन जगृद्दे 
घमंतः सकलमंगलछावली धमतः सकलूसाख्यसम्पद:ः | 
घर्मतः स्फुरति निर्मरु यशो, धर्म एवं तदतो विधीयताम्‌ । 
पं. उदयचन्द्रमणिवाचना्थम्‌ 


बीर सं. २४८०७ १९१ श्री लेन साहिस्य प्रदर्दान 








श्री० वि० रू० स॒० सं. ज्ञानभंडार खभात. 
चैन्रीपूर्णिमादेववंदनविधिः प्र, ७६१ 


इति चैत्रीपूर्णोमादेववंदन ॥ १ ॥ संबत्‌ १६८२ वर्षे स्तंभतीर्थ लिखितो वा० उद्य- 
सागरगणिनेति भद्र ॥ 





श्री० जेन वि० ज्ञा० भ० अमदावाद 
श्रीरूपसेनरासः भाषा गूजराती प्र, ७९२ 


प्रशस्ति: । रूपसेनरास: । संवत्‌ १६८२ वर्ष श्रीअचछगच्छे । ऋ० जीवराजछिपी- 
कृता । श्री झ॒र्म भवतु ॥ 


आ. श्री० वि० मे० सू० सं० ज्ञान भंडार अमदावाद 


श्रीअभिधानचिंतामणिहत्तिः प्र, ७६३ 


से. १६६६ वर्ष शाके १५३१ प्रवत्तमाने आश्रविनमासे असितपक्षे पंचमोतिथो अर्क- 
दिवसे पश्चातृप्रहर जयतारणिमध्ये लिखितं मुनि कोरजी लेखितं । शुभ भवतु. 


थ्र० श्री० कां वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीकल्पसूचम्‌ प्र, ७६४ 


संवत्‌ १६६६ वर्ष आश्रिनमासे क्ृष्णपक्षे १तिथो बुधवासरे मंगरूपुरे वास्तव्य थ्रो श्रीमा- 
रुज्ञातीय विप्र शामछीयाकेन हस्ताक्षराणि ऋषि बेला ऋषि गोविंद पठनार्थ | श्री शर्म भवतु ॥ 
यादश .... .... .... न दीयते ॥ 


श्री. जे. आ. पु. सुरत, 


श्रीनिधण्दु्शेष: प्र, ७६५ 


इति महोपाध्याय श्री ५ श्रीय्नुनिषिजयगणिरिष्य पंडितश्रीनेमिविजयगणिरिष्य- 
श्रीविजयगणिनालेखि निघण्दुशेषास्यः संवत्‌ १६६६ वर्ष शिवतातिरस्तु केखकपाठकयों: । 


श्री प्रदास्तिसंप्रह: १९२ थि. सं. १९८७ 


. श्री, जे. आ. पु. सुरत. 





ओऔपयैताराधना प्र, ७६६ 
संवत्‌ १६६६ वर्ष ज्येठ्ठ बदि १३ शनो लिखित मोहोछाछजी ॥ 
आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीमतिष्ठाकल्पः प्र. ६६७ 


प्रशस्तिः ॥ इति प्रतिष्टाकल्पसमाप्तमिति ।| प्रंथाम्र ५२५ ॥ छ ॥ संवत्‌ १६६६ वर्ष 
॥ फागुण छादि ११ झछुक्ते विप्र सामझछीयाकेन हस्ताक्षराणि ॥ 


श्री. जेनविद्याशाद्ठा० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
प्रश्मव्याकरणसतह्॒तिः प्र. ६६८ 


संवत्‌ १६६६ बं्ष आसोसुदी विजयदशमीदशमोदिने श्रीजिनभद्रसरिशाखायां । 
श्रीवाचनाचाये हेमराजगणिनां शिष्य पं० छाम्तिछकमुनीनां शिष्य पं० चारित्रकीर्तिमुनिना 
प० सुखकीर्तिमुनिना लिखिता प्रतिरियं झ॒ुभ भवतु | कल्याणमस्तु श्रीदेवगुरुप्रसादात्‌ ॥ छ ॥ 
आ० श्री० वि० नी० सू० सं० ज्ञा० भे० खंभात- 
अीमहिपाछचरित्रम्‌ प्र, ६६५९, 
संवत्‌ १६६६ वर्ष पोषमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ शनिदिने श्रीसोराष्ट्रदेशे मंगरूप्रुर- 
मध्ये लिखित । झुर्भ भवतु । श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ पंडित श्री बुद्धिविजयगणिशि- 
प्यक्षष््मीविजयपठनायथ ॥ ग्रथाश्रंथ २२२० ॥ श्री ॥ श्रो ॥ श्री ॥ 
आ० श्री० बि० मे० स॒० सं० ज्ञाण भे० अमदावाद. 
श्रीकर्मस्तवहत्ति: प्र, ६७० 


प्रेथाम्र ३५०० ॥ सें,१६६७ वर्ष भादरवा खुदी ५ गुरुवारे पंडितप्रवर श्रीहषेशीलगणि- 
पं, श्रीज्ञानसमुद्रगणि ( पछी हरताल मरेली छे..... ...... ) 


बीर से २७५०७ १९३ शो जैन साहित्य प्रदशेन 











आ० श्री० वि० वी स॒० ज्ञा० मे० राधनपुर. 
श्रीतंदृल्बैकालिकपकीणकर्स प्र. ६७१ 


संवत्‌ १६६७ बर्षे कार्तिकमासे झुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ सोमवासरे श्रीस्थंभतीर्थ 
श्राविका जीवी अजाइकेन लिखापिता साहश्रीरिषवदासकस्य आर्थिता पुण्याथ वा परोपकाराथ ॥श्रीः 


पं० श्री० उ० वि० ज्ञानभंडार चाएस्मा. 
श्रीदशवैकालिकसूजम्‌ प्र, ६७२ 


स्वस्ति श्री संवत्‌ १६६७ वर्ष फागुणमासे अ्रेतपक्षे द्वादश्यां तिथी गुरुपृष्ययोगे श्री- 
तपागच्छे श्रीविजयसेनमरिराज्ये ॥ आचार्यश्रीविजयदेवसूरियोवराज्ये च पंडितश्रोदेवविजय- 
गणिना । स्वश्रेयसे अष्टोत्तरशतप्रतिः लिखापिता तनन्‍्मध्या देषा चतुर्थी बुचैर्वाच्यम|ना च्रिं 
जयतु ॥ &छ ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणं मबतु ॥ श्री: ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 


श्रीपश्षप्रबोध: प्र, ६७३ 


संबत्‌ १६६७ वर्ष श्रावण वदि १9 दिने । सोमवासरे । पंडितविनयसागरम॒निना- 
लिखित: कृतो5पि ॥ छः ॥ श्रीदिल्लीनगरे । श्रीजहांगीरपातिसाहिसज्ये ॥शुरम भवतु ॥।श्रीरस्तु॥ 


प्र. श्री. कां. वि. सं. शा. से. वडोदरा, 
श्रीपश्षव्याफरणम्‌ ४ प्र, ६७४ 


संबत्‌ १६६७ वर्ष वैशाख वदि नवमी शनोौ श्रोमारज्ञातीय साह नेनसी भार्या सुश्राविका 
नवरंगदे सुत सा० धर्मदासइ ए प्रति विहरावी मारूपुरमध्ये गणि वोरकुशकनइ ॥ 


मु० श्री० हूं० वि० सं० श्ञा० सं० वडादेरा. 
श्रीअनिदकारिका सहत्तिः प्र, ६७५ 


संवत्‌ १६६८ वंष आषाढ बदि १४ दिने श्रीविक्रमनगरे । महाराजाधिराज श्रीरायसिहजी 
विजयराम्ये श्रोबुद्दत्खरतरगच्छे । वा० प्रुनिभभगणिशिष्य पं. हेमर्सिहलिखितं स्ववाचनाथे ॥ 
श्थ्‌ 


प्रशस्तिसंग्रह . १९छ वि. से, १९८७ 








आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० में० राधनपुर. 
श्रीअण्णायडठ्छकुककम्‌ प्र. ६७६ 


संवत्‌ १६६८ वर्षे वैशाख सुदि १० गुरो पेडितोत्तम स, प. श्री ६ पृण्यविमकूगणि- 
शिष्य पं. मतिविमरछगणिनालेखि ॥ 


आ० श्री० वि० वी० स॒ु० ज्ञा० भं० अमदावाद 
श्रीअंजनासतीरासः प्र. ६७७ 


इति ,. संपूर्ण छिखित॑ समानगरमध्ये । संवत सोलसडसद बंष बेशाख सुद्ि दसमी 
गुरो । छ । गणिशांतिकुशछलिखितं । 


आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीअजनासुंदरी चोपाइ प्र. ६७८ 
प्रशस्ति: ॥ इति श्री अंजनासुंदरी चउपइ संपूणे: ॥ संवत्‌ १६८३ वर्ष फागुण शुदि ३ 
गुरुवारे छिखिता. 
मु० श्री हं० वि० संण शा० सं० वडोदरा. 
पकवीशस्थानप्रकरणं सस्तबकम्‌ प्र, ६७५९ 


लिखिते ऋषि श्री पं. उत्तमज़ीतच्छिष्यजीवर्षिणा लिपीकृ्त | सं. १६८३ वष कृष्णपक्षे प्रथम 
यान महिम्नपुरे लिपीकृतं । झुर्भ भवतु ॥ श्री ॥ 


श्री० मुण वि० शाणए से० छाणी 
श्रीकावती रास: प्र, ६८० 
सं. १६८३ श्रावण झुदि २ रूगु दिने वास्तव्य श्रोदीवबंदिरे लिखित॑ । शुभ मवतु ॥ 
आ'० श्री० बि० नी० स्॒० ज्ञा० भे० खेभात. 
श्रीड़ेमर्चद्राचायेक्र्त व्याकरणम्‌ प्र, ६८१ 
रेखिता च॒ श्रो पुण्यप्रधानोषाध्यायपुंगवै: श्रीविक्रमपुरे संवति १६८३ वर्ष विजयदशम्यां 


यीर सें. २७८७ १९८ श्रो जैन साहित्य प्रदशेन 





प्रदत्ता च॒ प्रशिष्य विनयसागरगणये स्वहस्तेन बाच्यमाना चिरं नन्दतादाचन्द्राक्रेम | श्रीरस्तु । श्री 
श्रो श्रीपूज्यानां ज्ञानकोशे ज्ञानादिगुणबृद्धये न्यस्तं क्षमाप्रमोदेन हैमशब्दानुशासनम्‌ ॥ १॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीजत्तराध्ययनसत्रम्‌ प्र. ६८२ 


प्रशस्ति: ॥ इति श्रीउत्तराष्ययनानि समाप्तानि | छ ॥ म्रेथाम्रंथ. २०९५ | छझ्ुभ भवतु। 
लेखकस्य ||छ|| संवत्‌ १६८४ वर्ष प्रथमाषाद वदि २ बुधे श्रीराडद्रह्ानगरे श्रीअंचछगरुछाधिराज- 
श्रीकल्याणसाग रसूरीन्द्रैरुत्तराध्ययनसूत वाचकश्रीरत्नसिंदगणये पठनाय प्रदत्तमिति वाच्यमानं चिर 
नंदतादिह भूतले ॥ 


पं० श्री० उ० वि० सं० ज्ञानभंडार० चाणस्मा. 
जीवविचारप्रकरणम्‌ प्र, ६८३ 
संवत १६८४ वर्ष ज्ये८ वदि ६ दिने ऋषि जीवा लिखित ॥ आ्र० नानी पटनाथम्‌ ॥ 
श्री० जे० आ० पु० सरत, 
श्रीसुयग्डांगसूत्रद्वत्तिः प्र. ६८४ 
संवत्‌ १६८४ प्रमिते । माह सुदि पंचमीदिने । श्रीखरतरगच्छेश्युगप्रधानश्रीजिन- 
चंद्रसूरिवरपट्प्रतिष्टितश्षीजिनसिंहसूरिपड्प्रभाकर श्रीजिन राजसूरिराज्ये ॥। पत्तनवास्तव्यपारिषगो- 
ज्ीय साह पीमराज सुत समरथ सुत रतनसी भार्या छाडकीकुक्षिजातेन पा० घरनजी सुश्रावकेण 
सुयगडांगदृत्तिपुस्तकमिदं लेखितं ॥| शंकरस्स्याच्छंभुभगवान्‌ ॥ श्री: ॥ 
आ० श्री० वि० मे० स॒० सं० ज्ञा० भें० अमदावाद. 
श्रीज्ञातासूत्रम्‌ प्र, ६८५ 
संबत्‌ १६८४ वर्ष पोष सुदि ६ दिने बुधवासरे चेछा० रवजी लिखित ॥ 
श्री० मोहनलालजी ज्ञा० भ० सुरत. 
श्रीज्ञातासजम्‌ श्र. ६८६ 


संवत्‌ १६८४ द्वितीयश्रावण वदि ७ दिने श्री बंहत्खरतरगच्छे श्रीसहजरत्नगणिवराणां 
शिष्येण वा० उदयसागरेण शिष्य यशःकिसींम॒नेः पठनाय श्रीज्ञाताधर्मकथांगपुस्तक॑ लिखापितं 


क्षीप्रशस्तिसंप्रह: १९६ थि. से. १९८७ 





श्री, जै. आ. पु. सरत. 

श्रीअथेदीपिका प्र, ६८७ 
संवत्‌ १६८५ बर्ष चेत्र सुदि २ सोमे अथेह श्री मंगलपुरे लिखित ॥ छ ॥ 

श्री. मु. वि. शा. से. छाणी. 


श्रीउपपदेशमाछा प्र. ६८८ 


संवत्‌ १६८५ वर्ष श्रीयाहडमेरुनगरे श्रीखरतरगच्छे आसू सुदि १ दिने बा० श्रीधर्म्म- 
मंद्रिगणि शिष्य पं० पं० पृण्यकलशसुनि लिखितम्‌ | आ्रा० सारा पटनाथे। 


श्री. आ. क, ज्ञा, भें. लींबडी 


श्रीजेबूडिपप्रश्मप्िदृत्तिः प्र, ६८९ 


संबत १६८५ वर्ष शाके १५५५ प्रवतैमाने चेत्रमासे झुक्लपक्षे पंचम्यां लिथो बुधवासरे 
श्रोराजनगरमधप्ये पातसाहि श्रीजाहांगीरविजयराज्ये श्रीसागरगचुछे पूज्य गच्छाधिराज श्री 
सर्वदेवसूरीराशिष्यसकलशाख्रपारग पाठकचक्रचक्रवर्ति विचचूडामणि महोपाध्याय श्री ._ गणि 
शिष्य विनयी अंतेवासी पं. विद्यासोमगणिना विलिखितं स्ववाचनाथ ॥ अ्रीचंद्रप्रश्चुस्वामि- 
प्रसादात्‌ श्रेयकल्याणमस्तु ॥ श्री; ॥ 


श्री शांतिनाथजी ज्ञानभंडार खंभात 


श्रीदशवैकालिकसजम प्र. ६९० 


इति दसवेआलिअसुअक्खेधो सम्मत्तो || संवत १६८५ वर्षे फागुणसुद्धि २ दिने । पंडित 
दिरोमणि पंडित श्रीविजयचन्द्रणणिशिष्यगणिकल्याणचंद्र लिखित ॥ श्री करयवाडाप्रामे ॥ 
झुस भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


आ. श्री. वि. दा. सू. सं. शा. सं. छाणी. 
श्रीपट्टाचछी प्र. ६९१ 
प्रशस्ति: ॥ इति श्री गुर्वावली बृत्ति संपूर्णा ॥ संचत्‌ १६८५७ वर्ष मागेशीर्ष शुक्ठ २ 


घीर. सं. २७८७ श्र्ज श्री जन साहित्य प्रदशन 





सोमे ॥ मंगलपुरवास्तव्य श्रीमालीज्ञातीय रूघुशाखायां बु० सुरा भार्या गेणीसुत वु० पदम 
भार्या प्रेमलदे तयो: सुपुत्र सद्भमेचारिं वु० प्रेमजीयाख्येन स्वभुजोपार्जितवित्तेन श्रोकल्पकिरणाबली 
पट्टावलीसमन्विता स्वश्रेयसे लिखापिता || स्वपुण्याथे वाचनाय || श्रीतपागछ्छाधिराजभश्रक प्री 
विजयदेवसूरोश्वर आचाये श्री विजयसिंहसूरीश्वस्योर्विजयराज्ये सकलपंडितशिरोमणि पँ० अ्री 
दयाकुशलगणि शिष्य पं० भक्तिकुशलगणिना प्रदत्ता वाच्यमाना चंद्राक चिरं नंदतात ॥छ॥छा। 


श्री० जे० वि० शा० ज्ञा० भें० अमदावाद, 
श्रीवंकचूलरास: प्र. ६९२ 
सा० कान्हा पटनार्थ मुनि गुणविजय लिखितं संवत्‌ १६८५ 
श्री, आ. क. ज्ञानज्ंडार लींबडी 
श्रीम्नूयडांगसूतऋरढृत्तिः प्र. ६९३ 
श्री संचत १६८५ वर्षे पौषमासे झुक्लपक्षे अष्टम्यां चंद्रवासरे लिखितं राउल गोन्यंद ॥ 


श्री. मोहनलालजी ज्ञानभंडार सुरत 


श्रीसामाचारीशतकम्‌ प्र, ६९४ 


संवत्‌ १६८६ वर्ष चेत्र सुदि १ दिने श्रीविक्रमनगरे श्रीहृहत्खरतरगच्छाधीश्वर युग- 
प्रधान श्रीजिनचंद्रसूरिशिष्य उपाध्यायश्रीसमयसुंदरविरचितं॑ सामाचारिशतकबीज सम्पूण 
॥ झुर्भ भवतु ॥ 


प्र० श्री० काँं० वि० सं० ज्ञा० सं० वडोदरा. 


श्रीपाक्षिकसूत्रम्‌ प्र, ६९५ 


संवत्‌ १६८७ वर्षे । कार्त्तिक सुदि १० दिने ॥ श्री तपागच्छे || श्री विजयदेवसूरी श्वर- 
राज्ये ॥ पंडितश्रीककमलूबिजयगणिशिष्य पं. कीर्तिविणयेन लिखित । साथ्वी हेमऋदि 
शिष्यणी कल्याणऋद्धि पटनार्थम्‌ । श्रीदेवक्ुलपाटके । झ्म भवतु ॥ 





भरी प्रशास्तिसंगह:ः १९८ यि. से. १९८७ 


मु. श्री हैँ. वि. से. शाखसंग्रह, वडोदरा 
श्रीविधिशतकम्‌ प्र. ६९६ 


संवत्‌ १६८७ वर्ष भादवा सुदि १३ दिवसे ॥ इहस्पतिवारे श्री राधणपुरनगरे॥ 
लिखितं वा० विनयवद्धनगणिना ॥ साहसुश्रावकदोसी साह रत्नपाल पठनाथ ॥ शु॒मं भवतु ॥ 


श्री जेन आ, पु. सुरत 


श्रीविशेषशतकस्‌ प्र, ६९७ 


मुनिवसुषोडशवर्यगे( १ ६८७)गुजेरदेरो च महति दुःकाले | मृतकैरस्थिग्रामे जाते श्री पत्तने नगरे 
॥१॥भिक्षुकमयात्कपाटे जटिते व्यवद्यारिभि भृंश बहुमिः ।पुरुषैर्मने मुक्‍्ते सीदति सति साधुबर्गेंडपि 
॥शा जाते च पंचरजतेर्धान्यमणे सकलवस्तुनि महर्य। परदेशगते लोके मुक्‍्त्वा पितृमातृबंधुजनान्‌ 
॥३॥ हाहाकारे जाते मारिकृतानेकलोकसंहारे । केनाप्यदष्टपूर्वे निशि कोलिकुंटिते नगरे ॥ ४ ॥ 


तस्मिन्‌ समयेडस्मामि: केनापि हेतुना च तिष्ठद्मिः | श्री समयसुंदरोपाध्यायेलिंखिता 
चऋ्॒ प्रतिरिषा ॥ 


आ० श्री० वि० दाए सू० सं० शा० सं० छाणी 
श्रीशांतिनाथचरित्रग्‌ प्र. ६९८ 


प्रशास्ति: ॥ इति श्रीशांतिनाथदेवचरितं समाप्तमेति || छ ॥ संबत्‌ १६८७ वर्ष 
कार्तिक सुदि ७ सोमवासरे । झु भूयात्‌ लेखकपाठकयो: ॥| कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ पूज्य परम 
पूज्य गच्छाधिराज तपागच्छमंडण भद्मरक श्रों श्री श्री श्री सोमविमलसूरिशिष्य पंडितश्रेणि 
देसविदेसविस्यात यतिश्रृंगार पूज्य पंडित श्री श्री श्री रत्नसोमगणि गर्जेद्राणां तब्छिष्यमुनि बि- 
घासोम छिखितं चे० मांनसी घुढासाम्रांमे | छ ॥ श्री: ॥ छ ॥ श्री: ॥ श्री रस्तुः ॥ छ ॥ 


आ,. श्री वि. ऊ.. स॒. से. ज्ञानभंडार खंभात 


श्रीसंग्रहणीसत्रचूर्णि प्र. ६९९ 

इसि श्री संग्रहणीसूत्र सम्पू्णमिंदं वनमालछिनालेसि यतिनात्मपटठनाथै अब्द ( संवत्‌ ) 
६८७ कार्तिकमासे शुक्ल्त्रयोदश्यां शौरिवासरे भीमसेनपुरे स्थिते सति शे भूयात्‌ । श्रीरस्तु 
लेखकपाठकयोः ॥ 


घीर से. २७५८७ श्थ्र्‌ भरी जेन साहित्य प्रदशोन 








मुनि श्री हुकमविजयजी ज्ञानभंडार सुरत 
श्रोसंबोधसित्तरी प्र, ७०० 


संवत्‌ १६८७ वर्षे मागशिर खुदि ५ दिने पं, श्रो ५ श्री धनहपर्रगाणि तच्छिष्य रा० 
रत्नविजयेनालेखि ँ 


श्री जेन विद्याशात्वा ज्ञानसंडार अमदावाद 
श्रोडपदेशमाठा बालावबोधः प्र, ७०१ 


संवत्‌ १६८८ वर्षे कारतिक वदि ७ गुरो श्री वहाणनिपुरनगरें ५! उप श्री दशनविजय- 
गणिचरणारविंदसेवकगणिशिवविजयलिखित । श॒र्भ भबतु । कल्याणमस्तु ॥ 


श्री जेन विद्याशाद्धा ज्ञानसंडार अमदावाद 
श्रीश्राद्धदिनकृत्यस्तव॒क:ः प्र. ७०२ 


से. १६८८ वर्ष आषाढ़ सुद्ि ५ श॒क्रे लिखित राउर गोर्विंद ओऔदीच ज्ञातीय वेगनपुर 
वास्तव्यः ॥ 


श्री जेन विद्याशात्दा ज्ञाननंडार अमदावाद 
श्राद्धदिनक्रत्यस्तवक: प्र. छ७३ 
संवत्‌ १६८८ आपाढ सुदि १ सोमे लिखित ॥ छः ॥ साध्वी श्री सहिजश्रीपठनाथ्, 
श्री संवेगी उपाश्चय ज्ञानभंडार सूर्यपुर 
श्रीजत्तराध्ययनस्त्रम्‌ प्र. ७०४ 


संवत्‌ १६८५९ वर्षे वैशाख वदि १० रवो लिखितं स्वस्ति श्रोमत्तपागच्छे लघुशाखायां 
त्रीस्यंभती्वास्तन्य पं० संतोषतच्छिष्य चे०भवानीदासेन लिखित श्रो सीरोहीनयरीमध्ये ॥ 





झलोप्रशस्तिसंपद: २०० थि. सं. १०८७ 








श्री, जन विद्याशाक्ता ज्ञानभंडार अमदावाद 
श्रीनवृतक्त्वस्तवक प्र. ७०७ 

संबत्‌ १६८९ वर्षे श्री बॉग्भद्रमेरो कारतिक बदि सप्तम्यां वार वा०श्री धर्म्ममंद्रिगणिना- 
मंतेवासिना एं* प्र४/छ७शेन लिपीचक्रे ॥ श्री ॥ साभ्वी ज्ञानसिद्धि साध्वी धनसिद्धिपठनाथम्‌ 
श्रीरस्तु लेखकेपाठकयों: नितराम्‌ ॥ 

श्री जे. आ. पु. सुरत 

श्रीशांतिनाथचरितम्‌ प्र, ७०६ 

संवत्‌ १६८९५ बर्ष भाद्र वदि १३ रो सम्पर्णोड्ये ग्रेथ: ॥ दंतीपाटकमध्ये । श्रीकषभदेव- 
प्रासादात्‌ ॥ छ ॥पठे «४ याइशे ............ 

श्री० हु० सु० सं० ज्ञा० भे० स्यपुर, 

श्रीउत्तराध्ययनठत्तिः प्र, ७०७ 


लिखिता चेय॑ संबत्‌ १६५९० वर्ष श्रीसीरोहीनगरवास्तव्येन वास्तोष्पतिस्तवनीय वाम्तब- 
गुणालंक्वेन क्तसप्ताशीतितमवर्षे वर्षितपपरोलक्षनरोपकारेण कारितरत्नसानुसानूपमसानुशोमित- 
चतुर्मुखश्रीसुवर्गादिजिनमंदिरिण  श्रीशत्रुंजयाबुदादितीर्थयात्राविधापनतोषितचतुर्विध श्रोसंघदत्तकुशला- 
शीःपोषितयशोविभवसुंदरेण । स्वकोयसत्पुत्न सं | कमा । १० । गरुणराजादि कुटुंभविराज ॥ 


श्री० गो० ना० सं० ज्ञा० भे० राजकोट. 


श्रीगुणावल्ठि: प्र, ७०८ 
सेवत्‌ १६९० वर्ष आपादमासे क्रष्णपक्षे नवम्यां । तिथो गुरुवासरे जोसी गंगदास 
लिखिते श्रीनागपुरमध्ये | झुर्भ भवतु । यादश पुस्तक॑.... ........ दोषो न दीयते ॥ बाइ जसोदा 


पठनाओ शुरम मवतु । कल्याण भूयात्‌ ॥ श्री: । श्री: । श्री: ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीज॑बूस्वामि चतुष्पदा प्र, ७०९ 


संबत्‌ १६९० आख्िन २ बुधवारे श्रोखरतरगच्छे श्रीरानकलशजी ॥साध्वी दयासुंदरीजी 
चेलो प्रभावती लिखित॑। शुभमस्तु ॥श्रीविरोजमध्ये । लिखितं पातिसाह जिहांगिरराज्ये ॥कल्या- 
णमस्तु । शर्म भूयात्‌........ .... 


घोर सं. २४:८७ २०१ श्री जैन साहित्य प्रदशेन- 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 





श्री प्रदक्षिणा ! । प्र, ७१० 


सबत्‌ १६९० वर्षे चैत्र सुद १२ रबौ लि० राजकीत्तिकेन ॥ ऋषिश्रीवैराग्यसागर- 
पठनाथ ॥ 


आए० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीविचार रत्नाकरः प्र, ७११ 


प्रशस्तिः | इति श्रीविचारस्नाकरप्रशस्तिः समाप्ता ॥ समाप्तश्चार्य ग्रंथ: ॥ लिखितश्र 
पं० विनयविजयगणिना ॥ छ ॥ | 
दर्शन-हिमकर-गगन-ग्रैवेयकसंख्यवत्सरे (१६९०) जात: । 
आख्विनसिततुर्यायां यत्नः: सफलो गुरुमहिम्ना ॥ ३६॥ 
श्रीकीर्तिविजयवाचकविनेयलेशेन कांतिविजयेन । 
श्रीवटपद्रपुरस्थितचित्कोपे प्रतिरिय मुक्ता ॥ १ ॥ 
श्री० नि० वि० जी० स० पु० चाणस्मा. 
श्रोअजनासतीरासः: प्र, ७१२ 
पंडितप्रवर पंडित श्री ५ श्रीविनयकुशछूगणिशिष्यगणिकीतिकुशछेन लिखित 
स्वये वाचनाथ ।| संवत्‌ १६९१ वर्ष पोष वदि नवमीतिथो गुरुवासरे ॥ सिरसडीमध्ये लिखितं 
॥ श्रीशांतिनाथप्रसादात्‌ ॥ लेखकपाठकयो: चिरं जीयात्‌ ॥ 


श्री, जेन विद्याशात्या ज्ञा. भें. अमदावाद. 
श्रीजीकविचास्स्तवक: प्र, ७१३ 


संवत्‌ १६९१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि २ दिने गुरुवासरे पंडित श्री ५ श्रीजयविजयगणि रिष्य- 


गणिदेवविजय ग. शिष्यमुनिदीपत्िजयेन लिखित घुडामामे ।श॒र्भ भवतु ॥ कल्याणं भूयात्‌ 
॥ छ ॥ श्री ॥ श्री ॥ छ ॥ 


मु० श्री० हूं० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीछ्षोगस्ससृत्रम्‌ प्र, ७१४ 


संवत १६९१ वर्षे चेत्र सुदि «५ श॒क्रे महोपाध्यायश्रीराजरत्नगणिशिप्यमुनिकीत्ति- 
न्द 


श्रीघ्रह्ास्तिसंग्रह! २०२ थि. से १९८७ 





रत्नलिखित । झ॒र्भ भवतात्‌ छेखकपाठकयो: । सा० विद्या श्री नीनों साछणी श्रा० छाछलदे 
पुत्नीनी साछणी होंसबाइ पठनाथ । याहशे........ .... .... ...- 


श्री० नि० वि० जी० मरणि० पु० चाणस्मा. 


श्रीसंग्रहणी सूत्रम्‌ प्र. ७१७ 


संबत्‌ १६९१ वर्ष द्वितीयमाद्रपदमासे कृष्णपक्षे त्रयोदस्यां रो ब्रा० चतुर्भोज लिपी- 
कृतं। शुभ श्री: । जेसलमेरमप्ये भणसालो सिचराज आत्मज नेनसी धुस्तकरर्मार्थे लिखापितं मुनि- 
( न, जे ) यविजय पटठनाथ ॥ श्री: ॥ छः ॥ 


पे, श्री. प्र. वि. से. ज्ञा. भें. अमदावाद. 
श्रीषपासकद शां गसूजस्‌ प्र, ७१६ 


संबत्‌ १६९२ वर्ष श्रावण झुदि ३ भोमे अजारमध्ये छिखितं शंभूजयंतास्येन पुण्याथ 
हृदू शा्त्रं मुनिधर्मशीफ्ठनाथ । लेखक्रपाठकयो: झ॒भं भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री उ० खा० जे, ज्ञा, मं० झींझुवामा. 
श्रीदृदकस्तव: ५ प्र, ७१७ 
लिखित चन्द्रकीत्तिगणिना संवत्‌ १६९२ वर्ष ॥ छ ॥ श्रीअंचछगच्छे ॥ प॑. श्रीचेला- 
गणिनह श्राविका कोडिमदेइ विचारस्तवननी प्रति बोहरावी । कंटालोयाग्रामे वास्तव्य ॥ 
श्री० नि० वि० जी० मणि पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीसारस्वतदीपिका प्र, ७१८ 


संचत्‌ १६९२ वंष कारतिक खुदि १४ वार झुक्े सेरपुरामध्ये लिखितं ऋषि श्री ५ 
कम्प्राजीना रिष्य तत्‌ ऋषि श्री पृथवीमछजी पठनाथे | ऋषि मेघजीसुत्त........ ....झर्भ भुभात्‌ 
लेखकपाठकयो: । ग्रंथाग्रंथ८ ६८७० श्री || श्री [| छ ॥ श्री ॥ 





थी. सं. २४८७ २०३ श्री जेन साहित्य प्रदर्शन 











आ० श्री० वि० वी० सू० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर 


श्रीआरामतनयकथा प्र, ७१९ 
से. १६९३ वर्ष आषाढ वदि १३ बुघे लिखित गणोी लालविजयेन वाविनगरे। 
शुभ भवतु | श्री ॥ 
श्री जेन विद्याशाट्वा ज्ञा. नें, अमदावाद 


उत्तमकुमार चरित्रम्‌ प्र, ७२० 
संवत्‌ १६९३ वर्ष माघसुदी ५ दिने लिखित पण्डितश्रीछब्धिविजयगणितत्शिष्य- 
० धीरविजयलिखितं नवानगरमथ्ये स्वपटनार्थे गणिश्रीनेमविजय साणरी (?) हेमविजय 


मु० प्रेमविजयः ॥ श्री: ॥ 
आरा० श्री० वि० वी० स॒० झानमंदिर राधनपुर 
श्रीकल्पकल्पछताह त्ति: प्र, ७२१ 
महोपाध्यायश्रीयुणविजयगणिविरचिता कल्पकल्परतानाम्नी श्रीकल्पसूत्रलघुटीका संपूर्णा । 


श्रीरस्तु । 
श्रीमत्‌ श्रीगुणविज्योपाध्यायपदाब्जचश्वरीकेण । 
उदयबिजयेन गणिना लिखितो<स्याः पुस्तक: प्रथम: ॥ १॥ 


ग्रेथामं ३१०० संत्रत्‌ १६९३ वर्ष पोष वदि १ पुष्पाके लिखितेय श्रीराजनगरे । त्रीणि 
सहस्नाणि साधिकानि संभाव्यंते | छ ॥ मूलकर्ता भद्रबाहुस्वामी ॥ 


श्री. जेन संघ ज्ञान भंडार, पाटण, 
श्रोनंदिसूत्रम्‌ प्र, ७२२ 
कोठारीअमथा लिखित॑ श्रीदेशडमध्ये सं० १६५९३ वर्षे सरावण वद्‌ ८ दिने ॥ 
आ'० श्री० ज्ञा० वि० सू० सं० ज्ञा० भे० खभात 
श्रीपरिशिष्ट पे प्र, ७२३ 


संवत्‌ ९६९३ बर्षे कारतिक सुदि ५ गुरो पुष्यनक्षत्रे सकल भट्टरक प्रभु श्री सपागच्छा- 
घिराज परमगुरु श्री.......... ,..-..-»-श्रीविजयाणंदसू्रीअराणां चरणसरसीरुहरेणुमकरंद- 


श्री प्रशस्तिसंप्रदः २०8 वि, सं, १९८७ 





छालसचंचरीकसमानगणिश्रीकनकविजयलघुसहोदर स्व. श्रीगुर्वाज्ञादतियलतालजजा ? सकलमनो- 
बांछितसुखफलफदंबकेन गणिगजेन्द्रगणिश्रीशांतिविजंयसहितेन तृतीयसहजातग ० शिवविजयामि- 
धानेन लिपीकृत: ॥ स्वपरवाचनाथ निर्जराथ च देसूरिनगयों ॥ 





श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा. 


श्रीप्रेमछासतीरासः प्र, ७२४ 

संवत्‌ १६५९३ चर्षे मागरिर वदि १४ झुक्के लिखितं )। छ || पूज्य भद्यरक श्री श्री श्री 
श्री श्रो श्री श्री हीररत्नसूरि ततें शिष्य गणेश श्रो श्री श्री श्री जसविमल तत्‌ शिष्य मुनि श्री 
मानविमलेन || लिखित पठनाथ | लेखकपाठकयो: कल्याणमस्तु ॥ १ ॥ श॒र्भ भवतु | मंगल- 
मस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


श्री जेन विद्याशाह्वा ज्ञानभंडार अमदावाद. 

श्रीविपाकसत्रश्नतस्कंघ: प्र, ७२५ 

संवत्‌ १६९३ वर्ष मागशिर झुदि ९ थावरवारे लछिखिते आनंदसागर । ग्रेथाम्रंथ १३५०। 

गां० गो० ना० सं० ज्ञा० भं० राजकोट 

श्रीयुणस्थानकविवरणम्‌ प्र, ७२६ 

संवत्‌ १६९४ वर्ष माघमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथो बुधवारे श्री उदयपुरे वा०श्री ज्ञान- 
समलुद्रगणीनां ततरिष्यमुख्य पण्डित ज्ञानराज मुनीनां शिष्य मुख्य पं० ऊब्घोदय मुनीनां शिष्य- 
पं० जसहपे मुनि लिखितं । श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 

श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्तकालय चाणस्मा 

श्री उपदेशमालाबालावबोध: प्र, ७२७ 


ग्रेथाम्रंथ १७५०५ | संवत्‌ १६९४ वर्षे फागण सुदि १० भौमे । तपागच्छाधिराज मंद्यरक- 
प्रभु श्री श्री ५ विजयानंदसूरिविजयराज्ये. सकलपण्डितसभाशआ्गार प० श्री धनहर्षगणि 
शिष्य प० रत्नविजयेनालेखि ॥ 


श्री० वाडीपा्नाथजी ज्ञानसंडार पाटण 
चातुर्मासिकव्याख्यानं (बारावबोध:) प्र, ७२८ 
संवत्‌ १६९४ वर्षे मागशीर्ष सुदि ५ शनो श्रो पत्तनमध्ये श्रीपूर्णिमापक्षे वाचनाचाये 


वा० श्रीदेवसुंदरशिष्यकस्याणसुंदर-लाभसुंदर-लब्धिसुंदरादिवाच्यमान॑. चिरं॑ नंछ्त्‌ ॥ 
लेखित मुनि ऋल्याणसुन्द्रेण । ह 





वि. से. २४५०७ २०७, श्री जन साहित्य प्रददान 


श्रीमोहनलालजी झानजेडार. सुरत ह 








श्रीप्रत्येकबुद्धकथा प्र, ७२९ 


सकलपण्डितशिरोमणि पण्डित श्री ५ सोभाग्यविजयगणि तत्‌शिष्य. गणि चुद्धिविजय- 
लिखितं | संवत्‌ १६९४ वर्षे राजनगरे लिखित आपकाजे पटनाथ ॥ 


श्री जैे० आ० पुस्त० सुरत. 


श्रीपश्षव्याकरणसूतजह त्ति: प्र, ७३० 


सं० १६९४० कार्त्तिससितपंचग्यां । श्रीस्तंभतीथेवास्तव्य श्रीश्रीमालोबृद्धशाखीय । 
दो० लहूया । तदमार्या बंपाइ । तयोः पुत्र दो० सुमतिदास दो० कीका दो० केशव | दो० 
सुमतिदास भार्या सोभागदे । तयोः पुत्र दोसी जयकरणेन । स्वबंधु दो० कानजी प्रमुख- 
कुट्रंबयुतेन स्वीयकोशबृझ्ये स्वश्रेयसे । ४५ आगमसूत्रृत्तिपुस्तकं लिखापितं | तन्मध्ये 
दरशमांगस्य द्वत्तिरिय गृहीता । श॒र्भ भवतु ॥ 


मु. श्री है. वि. से. शाखसंघह वडोदरा. 
श्रीप्राकृतनाप्रमाला प्र, ७३१ 


संवत्‌ १६९४ बर्षे आसो वदि१४ दिने | श्रीमत्तपागच्छे भद्मारक श्री विजयाणंदसूरी खर- 
राज्ये सकलकोविदकोटीरहीर पंडित श्रीमानविजयगणिरिष्य पं० श्री अमृतविजयगणितत्‌- 
शिष्य ग० मुक्तिविजयेन लिखिता स्ववाचनाथ। 


आए" श्री० वि० नी० स॒० से० ज्ञा० भे० खंभात 


श्रीमगवतीसूत्रम्‌ प्र, ७३२ 


श्रीस्तंभतीर्थे वास्तव्य श्रीश्रीमालीज्ञातीय हृद्धशाखीय दो० लहुया तदभर्या बाह चंपा३ 
तयोः पुत्र दो० सुमतिदास दो० कीका दो० केशव । दो० सुमतिदास भार्या सोभागदे तयोः 
पुत्र दो० जयकरणेन स्वबंधु दो० कानजीप्रमखकुद्ंबयुतेन ४५. आगगसूत्रदृत्तिपुस्तक॑ छिखापित॑ 
स्वश्रेयसे | तन्मध्ये श्रीपंचमांग सूत्रमिदं गृहोते ॥ सं० १६९४ वर्षे कार्तिकमासे द्वितीयायां 
तिथाविति मंगढू । 


श्रीप्रदास्तिसंगप्रड: २०६ वि. से. १९८७ 








श्रीमहावीरस्तवनसम्‌ प्र. ७३३ 


संवत्‌ १६९४ वर्ष वैशाखमासे क्रृष्णपक्षे चतुर्देशीदिने बुधवासरे श्रीमदबहानपुर- 
महानगंरे लिखित 


श्री जैन संघ ज्ञानभंडार. राधनपुर. 


श्रीशोभनस्तुतिः ७३४० 

संवत्‌ १६०४ वर्षे कार्चिकमासे शुदपक्षे सप्तम्यां तिथो रबिवारे लिखितमिद श्रीसूयपुर- 

बंदिरे लिखित । वाच्यमानं चिरं जीयात। ग्रेथाग्रेथ छोक संख्या २१२॥ बाइ कांहांनबाई पटनाथेम)। 
पं० श्री० छा० वि० सं० ज्ञानभंडार. राधनपुर, 


श्रीशांतिनाथस्तोत्रम्‌ प्र, ७३७५ 


इति शांतिनाथस्तोत्रं | संवत्‌ १६९४ वर्ष कार्तिक सुदि ७ । बुधवारे लिखितं० उपाध्याय- 
श्री श्री श्री श्री ॥ गरणकल्लोलगणि पंडित श्री श्री श्रीदेवकल्लोलगणि । श्रीमानकल्लोछ- 
दानकल्लोललिखितं || 


आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञा० मं० राधनपुर 
श्रीकल्पसूअम्‌ प्र, ७३६ 
संवत्‌ १६९५ वर्ष शाके प्रथमभाद्रपदमासे कृष्णपक्षे चतुर्थीतिथो शनिवासरे अंतर्वाच्य 
लिखित॑ १० श्रीसुरतांणलिखितं ॥ 
श्री वाडीपास्धनाथजी कहाननंडार पाटण 


श्रोसयेपशप्तिसूजम्‌ ड प्र. ७३७ 


संवत्‌ सोल पंचाणूया वर्ष बीसलूूनगरसत्कमांडागारे प्रतिरिय मुक्ता चोपडागोन्रे से. 
ओधघा पुत्र सं. उदा भार्या सरूपी पुत्र सं० धत्मा सं. आभू भगिनी श्राविका बीरा स्वपुण्या्थ 
श्रीसूर्यप्रज्ञप्िसूत्रउपांग भांडागारे मुक्त | वाच्यमानं चिरं नंबात्‌ ॥ ह 


घीर सं. २४५७ २०७ श्री जैन सांडित्य प्रद्शन 











गां० गो० ना० सं० क्लव० भे० राजकोट, 
श्रीपट्नवका ररासः प्र, ७३८ 
संवत्‌ १६०६ वर्ष काति सुदि ११द्िने गणि श्री ५ श्री न्‍्यायसागर तत्‌ शिष्य मुनिवर- 
वीरसागर लिखित गंघाणीनगरमध्ये लिखित ॥ झु॒रं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री: ॥ 
श्री० जे० आ० पु० सुरत. 
श्रीतकेभाषासूत्रम्‌ प्र, ७३९ 


लि० सं० १६५९७ अ्येट्र वदी १४ वार रवौ श्री बुहॉनपुरनगरे........ ....विजयराम्ये 
महोपाध्यायश्री ५ श्री देवविजयगणिचरणसेवकगणिधमेविजयेन लिपोकृता । स्ववाचनाथ । 
शुभ भवतु लेखकपाठकयो: ॥ 


मु. श्री. हं. वि. सं० दा।, से. वडोदरा, 


श्रीदशवेकालिकसूजबू हृद्र॒त्तिः प्र. ७४० 


संवत्‌ १६९७ वर्ष आपाढमासे शुक्लपक्षे चतुर्थादिने वार छ॒क्रे ॥ छ ।॥ श्री जेसल- 
मेरुनगरे । ओसवालवंसे दरडागोजे | सा० करमचंद पृत्र सा० रायचंद लिपोकृतं ॥ छ ॥ 
शुभ भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ ॥ छ ॥ श्रीरस्तु ॥ छ॥ छ ॥ छ ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीधर्म र॒त्नमं जूपा प्र, ७४१ 

प्रशस्ति: ॥  वाचकचक्रचक्रवर्तिमाठतिलिकायमानबपागच्छगगनाँगगनमोमणि महोपा- 
ध्याय श्री५श्री देवविजयगणिशिष्य पंडितश्रीमानविजयगणिवाचनार्थ लिखिता ॥ संवत्‌ 
१६५९७ वर्ष कार्तिक झुद १० गुरो श्री बहानपुरे ॥ झट परषोतम लिखितं ॥ झुर् 
भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ श्री ॥ छ ॥ 


श्री० आ० क० सं० ज्ञानभंडार अमदावाद 


श्रीशम्रुं जयउद्धारः व इक 


सं० १६९७ वर्ष चैत्र सुदि १३ दिने पं० विनयविमलगणि टिष्य पं० धनविमरछ- 
लिखित साध्वी जीवी पठनाथे ॥ छ॥ 





श्रीअशस्तिसंग्रह: २०्८ वि. सं. १९८७ 





साह श्री केशवजी तथा श्राविका इछाइ पटनाथ लिखितोडय॑ उद्घारः शेनुंजय पर्वतस्य 
श्री० हुए मु० सं० ज्ञा० भें० सुरत. 
श्रीस्राधुवंदना प्र, ७9३ 


संवत्‌ स्रोल्सताणुयह। चेत्रमास ॥ श्रो अमदावादो रे | समयसुंदर कह मह कोघी । साधु- 
वंदना सुगुरु प्रसादो रे ॥९॥ इति श्री साधुबंदना समप्ता | ढाल १८ गाथा ५१६ साधुपणे- 
ग्रंथांथ ॥ ७५० ॥ श्रीरस्तु ॥ पत्र २० 


आ० श्री० वि० ल० सूृ० सं० शा० से, खेभात. 


श्रीअवचूरि: (?) प्र, ७४९ 


से. १६९८ वर्ष फागुण सुदि & गुरुवासरे सिद्धिम्ररि चेछा ववेकरणेन (विवेकरत्नेन) 
लिखत॑ स्वार्थ पाउनाथं उनौगपुरमण्ये लिखित ॥ 


आ. श्री. वि. दा. स. से. शा. सं. छाणी. 
श्रीरूपसेनचरित्रम्‌ प्र, ७४५ 


इति श्री ५ । श्रीरूपसेनकथा संपूर्णा | ग्रंथाम्रंथ छोका: १२७० | संवत्‌ १६०८ वर्ष। 
वइशाख खुद ८ | दिने कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु ॥ 


थ्र, श्री, कां. वि, सं. शा. सं. वडोदरा, 


श्रीकल्पकिरणावलिः प्र, ७४७६ 


संबत्‌ १६९८ व कार्तिक खुदि « गुरो लिपीकृतम्‌ । करकृतमपरा् क्ष॑तुमहँति संतः | 
श्रीरस्तु | कल्याणमस्तु लेखकपाठकयोश्विरं नंदतु ॥ छः ॥ श्री ॥ 


आ*० श्री० बि० से० स॒० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद, 
श्रीग्र्वावली स्वाध्यायः प्र, ७9७ 


पंडितवनेविजय लिखितं. मांनसुंदरवाचनाथ ॥! संवत्‌ १६९८ वर्ष श्रावण वदी १३ 
कुजे ॥ लिखितमस्ति । अ्रेयो बभूव | 


धीश से. २४८०७ २०९, श्री जैन सादिित्य प्रदशेग 





पं० क्री० वी० वि० ज्ञा? भं० अमदावाद. 
श्रीचंदराजानो रासः प्र, ७३४८ 


श्रीअंचछगचछे भद्टारक श्रीकल्याणसागरसूरिविजयराण्ये पंडित श्री्रीप्रेमजीगणि तत्‌ 
दिष्यदेवसूर्ति लिपीकृतं स्ववाचनाथ । संवत्‌ १६९८ वर्षे सुश्ुननगरमध्ये लिखितं दिनह. मध्ये 
ऋषभदेवजी वाचनाथे । श्री ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


श्रीदीपाक्िकाकरप-गद्य प्र, ७9९ 


प्रौदप्रत्यर्थिरा जद्विरदृकंठटपीठकंठीरवायमाण पादशाह श्री « अकबर सूयसहस्तनामा- 
ध्यापक ॥ श्रोशत्रु जयती्थंक्रमोचनाथनेकसु कृतविधापक ॥ महोपाध्याय श्री भानुचंद्रगणि- 
शिष्याष्टोत्तरशतावधानसाधनग्रमुदितपादशाहश्री अकबर जहांगोरशाहिप्रदत्त ( पुस्तकहम । ) नासिह 
दिरजगामद्वितीय द्वितीयाभिधान महोपाध्याय श्री ५. श्रीसिद्धिचंद्रगणिशिष्यमुनिसुद्धियद 
लिखितं | संवत्‌ १६९८ वर्ष भादवा वदि १३ दिने श्रीविद्यापुरे लिपोकृतं ॥ शर्म 
भवतु ॥| कल्याणमस्तु ॥ 


प्र० श्री० कां वि० से० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीपाशककेवकिचरित्रम््‌ प्र, ७५० 


संचत्‌ १६९८ ॥ वर्ष | आसोइनी पुन्यमदिने ॥| लिखिते ॥| झुकवारे मुनिचारित्रसोभाग्य- 
लिखित ॥ मुनिरत्नसोभाग्यवाचनाथ ॥ श्रीहरणाद्रीमध्ये ॥ तपागच्छे ॥ श्री: शुभवतां ॥ श्री 
श्री श्री श्री | कल्याणमस्तु ॥ 


आ. श्री. वि. दा. स. सं. शाखत्रसंपह. छाणी 
श्रीभाकृतर्चद्िका प्र, ७५१ 


वर्षे ज्ञाननवत्तुमूमिकठते (१६५८) मासे झमे श्रावणे 


पक्षे शुक्क इति द्वितीयद्वसे बुद्धानगर्यामथ । 
२७ 
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अ्रीप्रशस्तिसंग्रह: २१० वि. स॑. १९८७ 





शिष्यो देवनरेन्द्रकीब्रिंगणिनां नाम्ना जगन्नाथसन ( ? ) 
पुस्तं छेखयति प्रशस्तमनघे सत्प्राकृतव्याकृंतेः ॥ १ ॥ 
शुर्भ भवतु | छोफ १५७०० 


आ० श्री. वि० क्ृ० स० शा० सं० छाणी 
श्रीसिशसनद्ााजिशिका प्र, ७५२ 


प्रशस्ति: । इति सिंहासनद्वार्त्रिशिका समाप्ता ॥| छः: ॥ पंडित श्री श्री श्री सरकुशलगणि- 
शिष्यगण विद्ुधकुशछेन लिखित स्ववाचनाय संबत्‌ १६९८ वर्ष पोषशुक्लद्वितीयादिने 
श्रीहक्ारदेशे बेढग्रामे ॥ श्री ॥ 


पं. श्री. वी. वि. ज्ञानजंडार, अमदावाद. 
श्रीअईनझ्ामसहख्समृच्चयः प्र, ७५३ 
लि० धर्मबिजयेन संवत्‌ १६९९ वर्षें। श्रीः 
श्री जेन आनद पुस्तकालय. सुरत, 


श्रीआवश्यकदी पिका प्र, ७५४ 


संपूण कृत: ॥ इये षडावश्यकदीपिकार्थबंधसंख्यया । छोकानां हि सहस्राणि ज्षेयानि अकत्तः॥ 
ग्रेथाम्रेथ सहख्त ९००० । सं० १६०९ वर्ष कार्तिकमासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथो गुरुवासरे 
श्री सीरोह्दीनगरमध्ये महाराज श्री अपयराजजोविजयराज्ये । लेपमस्तु । कल्याणमस्तु । श्री ॥ 


श्री. मु. वि. शा. सं. छाणी. 


भ्रीकल्पसत्रम्‌ प्र, ७५५ 
संबत्‌ १६९९ वर्ष कार्तिकमासे शुक्लपक्षे चतुर्देशीतिथो सोमवासरे लिपीकृर्त ऋषिश्री 
हरजी तत्रिष्यमुनिनरसंचेण आत्मा रामसरमच्ये । छुम॑ भवतु । कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीकल्पसत्रबालावबोध: प्र, ७५६ 
प्रशस्ति: ॥ इति श्रीकल्पसूत्र संपूण | कल्पसूत्रसंख्या ॥| १२१६ सूत्र संवत्‌ ॥ १६९९ 
बर्षे ! पोषसिते ॥ प्रथम २दिने लिखितं ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री: ॥ कल्याणमस्तु ॥ 








बीर सं, २७५७ १११ अ्री जन साहित्य प्रदराष 


आण० श्री० वि० दा० स्॒० सं० सा० सं० छाणी 
श्रीकायस्थितिपकरणम्‌ प्र, ७५७ 


प्रशरित्त: । इति लष्वल्पबहुत्व॑ | लिखिते च सकलवाचकसार्वभौम महोपाध्याय श्री ९ 
श्रीभावविजयगणिशिष्यप्रानविजयगणिना ॥ संवत्‌ १६९९ वर्षे मागसिर वदि १३ दिने ॥ 
राजनगरे ॥ 


आ० श्री० वि० ल० सु० सं० ज्ञानभंडार खभात 
श्रीकाव्यकट्पलता प्र. ७५८ 


छेखिता चेय॑ प्रतिः संवत्‌ १६९९ वर्ष श्रीस्तंभतीथेनगरवास्तब्यथनजीसभमे- 
चारिण्या शशघरकरनिकरसब्रह्मचारित्रह्मचर्यादिगुणघारिण्या श्राविकाधनादिसंज्ञया ज्ञानावरणकर्मक्षयार्थ 
महोपाध्याय श्री श्री श्री भावविजयगणि शिष्यगणिमानविजयवाचनाथ शोघिता चेयमध्ययन 
विद्घतानेनेव यथावबोध॑ श्रयो5स्तु श्रीतपागण सुपर्व पर्वतम..... ..न नेदन बन कल्पश्रीविजय- 
पक्षस्य कल्याणमस्तु । चिरं नंदतात्‌ चेयमानंदयंतो कोविदानिति | श्रीः 


आ० श्री. वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीदंदकस्तबकः प्र, ७५९ 


प्रशास्ति: ॥ इति विचारपदूत्रिशिकास्तोत्र संपर्णण ॥ ॥ संवत्‌ १६९९ वर्ष ॥ वैशाखवदि 
९ भोमवासरे श्रीनवानगरे ॥ गणिश्रीप्नकुशललिखितं ॥ ज्ञानवृद्धयश4 || कल्याणमस्तु ॥ 
॥ &॥ श्री ॥ 


आ. श्री, वि, भे. सू. सं. ज्ञानजंडार अमदावाद. 


श्रीमाघकाव्यम्‌ प्र, ७६० 


संबत्‌ १६९९ वर्ष आपषाढमासे क्रष्णपक्षे एकादशीतिथो वाचनाचार्यवर्ण्य गांभीर्यधुस्ये 
वा० श्री श्री १०८ श्रो गृुणवधनगणिगरजेंद्राणां रिष्य पेडित श्री श्री ७ श्री सोमजी ततशिष्य- 
पं. झांतिहष तत्‌ शिष्य जिनहषेलिखित ॥| छ ॥ श्री श्रुतदेव्या० ॥ छ 8 श्री: ॥ 


आर प्रदास्ति संभद: २१२ थि. से १९८७ 











पं० श्री० उ० वि० सं० शा० सं० चाणस्मा. 
श्रीवाग्भटालुकारः प्र, ७६१ 


संवत्‌ १६९९ वर्ष आश्विनमासे शुक्ह॒पक्षे चतुर्थीदिने रविवारे अबरंगाबादग्रामे भद्दरक 
विश्वविश्व॑ंभरामालस्थछतिलकायमान भट्टारक श्री श्री श्री १०9० श्री विजयदेवसरिरिष्यगणि- 
बिनीतविजयलिखितमिद पुस्तक सुखाय भवतु ॥ छ ॥ 


आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानमंदिर राधनपुर 
श्रीवासूपूण्यरास: प्र. ७६२ 


संवत १६५९९ वर्ष ज्येष्ट बदि प्रतिपदातिथो रूगुवारे लिखिते | श्रीरस्तु | श्री। शुम 
भवतु ॥ कडुआमतिग'छे । बाइ हेमाइ पटनार्थ । कर्मक्षयाथ छिखापित॑ । शुर्भ भवतु ॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० घाणस्मा. 
श्रीसिद्धयोगिनी भाष्यम्‌ प्र, ७६३ 
सं० १६९९ लिखित मुनिमतिरत्नेन । वाघडडामध्ये । श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । 
प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


ओऔपाश्वेनाथपुराणम्‌ प्र. ७६४ 


संवति १७०० वर्ष । आश्विन मासे । श्री श्री श्रोजिनराणसूरिराज्ये | श्रीखरतरगच्छे । 
श्रीपद्रणानगेरे । श्रीखेमशाखायां । व्यलेखि वा० विद्याकीर्तिगणिना वाष्यमाना चिर॑नंदता- 
ल्लेखकपाठकयो: ।। 


मु. श्री. हैँ. वि. से, शा. से. वडोदरा. 
श्रीभत्येकबुद्धचतुष्पदी प्र, ७६५ 


संवत्‌ १७०० वर्ष मार्मशीषमासे क्ृष्णपक्षे द्वितीयातिथौं शूगुवासरे श्रीविधिपक्षगच्छे 
मधश्टारक श्री ५ श्री गजसागरसूरीश्वर तत्‌ रिष्य पँ० श्री श्री श्री छ्छितसागर तत्‌ शिष्य ऋ० 
श्री माणिक्यसागर तत्‌ शिष्य ऋ० न्यांनसागरलिखित्तं स्वपठनाथे । झुं भवतु इति श्रेय: ॥ 





घीर से. २७५७ र्१३ ओर जैन साहिस्य प्रदर्शन 





आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० ज्ञा० सं० छाणी 
श्रीपृथ्वीचंद्रचरित्रम्‌ प्र, ७६६ 
प्रशस्तिः ॥ अकतो5पि प्रैथाम्ं> ॥ २६५४ ॥ कृतिरियमुपाध्यायश्रीजयसागरस्य ॥ 
संवत्‌ १७०० वर्ष वैशाखमासे ग्रथमपश्ते पतिपत्तिथावादित्यवारे चित्रानक्षत्रे ॥ श्रीमद्ध्वज- 
वाटकदुर्गा सज्जनर्पिणा इदं प्रथ्वीचंद्रामिधानं चरित॑ व्यलिख्यत ॥ आ चंद्रार्क नंदतादयं श्रीपृथ्वी- 
चैद्रचरितामिधो ग्रंथ: ॥ 
श्रीमद्दीरगणेशत: समभवद्‌ गच्छस्थितिः पून्बंत- 
स्तस्यां चन्द्रकुठं च कोटिकगणं श्रीवजशाखान्वितम्‌ । 
पश्चाद्‌ दुलेभराजप्दि जिते वादिवजे सूरिभिः 
सत्यार्थामकरोन्त्पः खरतरेत्याख्यां जगद्दिश्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मिन्‌ खरतरगष्छे श्रीजिनमाणिक्यसूरयो5भवन्‌ तत्‌पदानुक्रम: श्रीसुमतिमंद्रिगणि- 
तच्छिष्य श्रीजयनंदनजीगणिः तच्छिष्यश्रीप्रेमधीरमु्नौंद्र: अमवन्‌ जगतीतले तत्पदांभोजल्‍ंगा- 
भदुलिचिंदगणितच्छिप्य पं. ५. श्रीरत्नोदयः तस्छिष्यपंडितमल्लेन स्वात्मार्थ श्रीप्रथ्वीचंद्रा- 
जर्पिचरित्र लिपीचक्रे || ज॑गमयुगप्रधान भद्दारक श्रीजिनचंद्रसूरिविजयराज्ये ॥ संवत्‌ १८७८ 
शाके १७४३ प्रवत्तमाने मासोत्तममासे श्रावणमासे प्रथमपक्षे तिथो पंचम्यां गुरीौ छक्ष्मणापुरी- 
मध्ये नवाब गाजदीनहैदरविजयराज्ये ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 
श्री. हु० मु० ज्ञानभंडार सुरत. 
सर्वेज्शतकस्तब॒क: प्र, 9६७ 
संवत्‌ १७०० वर्ष वैशाख सुदि २ रवौ पंडितचक्रचक्रवर्ति पंडित श्रीदेवसागरगणि- 
दिष्य पं> कनकसागरलिखिते, स्ववाचनकृते श्रीराजनगरे | श्रेयोडस्तु ॥ चिरं नंदतु॥ श्री: ॥ 
पं० श्री. उ० वि० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा. 
श्रीन्यायरत्नप्रकरणम्‌ प्र. ७६८ 
॥ संवत्‌-शशधर-गगन-मुनि-शशि १७०१ वर्ष ॥ आखिनमासे शुक्लपक्षे दशभीवासरे 
सोमवारे । लिखित॑ श्रीविधापुरोपकंटस्याहपुरे पादशाह श्री महम्मुद सुरत्राणदत्तबहुमान तपा- 
गच्छाघिराज सकल भद्गारक शिरोमणि भद्दरक श्री ७५ श्री विजयदेवसूरीश्वरचरणारविंदयुगल- 
सेवाल्सिमानगणिनयविजयेन ॥ झुर्भ भूयात्‌ लेखकपाठकयो: ॥ याहणशं,... .... .... .. 
33 प मम दोषों न दीयते ॥ १ ॥ छ ॥ छ ॥ 
आ. श्री० वि० मे० सू० सं० ज्ञान भंडार अमदावाद 
कर्मग्रंथस्तबकः प्र, ७६९ 
संवत्‌ १७०२ ज्येट्यदी १० गुरो लिखित श्रीमदकल्याणविजयशरिप्येण वाचकघन- 
विजयेन परोपकरादिपुण्यकृते, 


आओऔप्रशस्तिलंभद: २१७ वि. सं. १९८७ 











प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा, 
श्रीपृथ्वीराजवेली सहृत्तिः ह प्र, ७७० 


संवत्‌ १७०२ वर्ष मार्गशीषेमासे श्रीमद्राजद्रंगे प्रथ्वीराजस्य वल्ली सटीका लिपीकृता ॥ 
पण्डित्‌ श्री ५ श्री लक्ष्मीसोमगणि तत्‌ श्राता श्री. ५ सांमलसोमगणि तत्चरणसेवक जगव- 
ल्छभेन लिखितमस्ति ॥ 
श्री० मु० वि० सं० शा० सं० छाणी 
श्रीसम्यक्त्वकौमुदी प्र, ७७१ 


प्रशस्तिः | संबत्‌ १७०२ बर्षे फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे त्रयोदशीतिथो भौमबारे श्रीमलछवण- 
करणसरसि लिखिता प्रतिरियम्‌ । शुभ भूयात्‌ । श्रीरस्तु । 


श्री, जे. आ. पु. सुरत. 
श्रीओपपातिकसूजद॒त्तिः प्र, ७७२ 


संवत्‌ १७०३ वर्ष कार्तिकमासे क्ृष्णपक्षे द्वितीयातिथों झुक्रवारे लिखित सूराणा ताराचंद 
बीजाउत । शुभ भूयात्‌ झेखकपाठकयो: । आचाये श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री कल्याणजीग्रसादात्‌ 
माहारिष श्री हरषाजी पठनाथ श्री मेडतामध्ये 


आ० श्री० वि० से. स्॒० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद, 
श्रीकल्पदीपिका प्र, ७७३ 


संवत्‌ १७०३ वर्ष कार्तिकमासे शुक्‍्लुपक्षे ११ तिथो झुक्रवोरे लिखित गणिमर्जेंद्रगणि- 
श्री श्री ११ श्री श्री लब्धिविजयगणि तत्रिष्य पदपंकज मधुकरदिष्यहर्पविणयेनालिखि 
पदधरीनगरे श्रीचिंतामणिपाश्वैनाथप्रसादात्‌ । श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु ॥ छः ॥ अश्रेयोड्स्तु ॥ 
शुर्भ भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० दा० सु० सं० द्वा० सं० छाणी 
श्रीकल्पसूर्भ-सहत्ति प्र, ७७४ 


प्रशास्ति: ॥ इति कल्पलतानाम्नी कल्पसूत्रतीका समाप्ता । संवत्‌ १७०३ वर्ष ॥ कार्त्तिक 
सुदि ११ सोसे ॥ श्रीख़रतरगच्छे । भह्ारक युगप्रधान श्रीजिनरस्नसूरिशिष्येण उपा०- 
साधुश्वेण लिखितं ॥ श्रीआगरानगरे ॥ श्रीस्तात्‌ 
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चीर सं. २७४५७ २२५ श्री जन साहित्य प्रद्शोन 
. आ.० श्री० वि० दा० सू० सं० ज्ञा० संण् छाणी,... 
श्रीज्योतिषनाममाला प्र, ७७५ 
से. १७०३ वर्ष शाके १५६८ प्रवरत्तमाने पंडित श्री ५ श्रीहर्षविजयलिखितं वांसापग्राम- 
मध्ये । आसो सुदि ५ दिने । इति मंगर्ूं ।.... .... ... -«-« 
आ० श्री० वि० दा० सु० सं० शा० सं० छाणो. 
श्रीज्योतिषनाममाला प्र, ७७६ 


प्रशस्ति; || इति श्री ज्योतिषनाममाला संपूर्णा ॥ संवत्‌ १७०३ वर्ष शाके १५६८ 
प्रवशमाने ॥ पंडित श्री ७५ श्री कनकविजयगणिरिष्य पंडित श्रो ५ श्री हर्षविजयगणि तत्‌ 
श्रातु गणिजवविजय लिखित बांसा प्राममध्ये आसो सुदि५ दिने । इति मंगल ॥| यादश पुस्तक 
द््ठा.... मम दोषो न दीयते ॥ १॥ 


सा० श्री० हे० सं० ज्ञा० भं० साएंद. 
श्रीदशवेकालिकटक्ि: प्र, ७७७ 


संबत्‌ १७०३ वर्ष चेत्र वदी अष्टमी तिथो शनिवासरे श्रीराजनगरे गांधी हेमा सुत गांधी 
हरजी तस्य भार्या बाइ मरघादे तस्य सुत पिमा आत्मपुण्याथे श्रीदशवैकालिकसूत्ंर सावचूरि 
छिखिते । झुभ भवतु ॥ 


आ० श्री. वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 


श्रीरत्नसारकुमा ररासः प्र. ७७८ 


सं. १७०३ वषे शाके १५६८ प्रवर्तमाने दक्षणायनगते श्रीसूर्ये हैमंतनाम्नि ऋतौ मांसो- 
त्तम मृगशिर मासे क्ृष्णपक्षे नवमीतिथो रविवासरे पंडित श्री ५ लक्ष्मीचंद्र तत्‌ शिष्य चेला 
भीमजी लिपीकृतं | छभमस्तु | कृष्णपक्षे नवमीतिथो रविवासरे पंडित श्री ५ श्री रृश्मीचंद तत्‌ 
दिष्य चेछा भीमजी लिपीकृतं । शुभ भवतु ॥ 


श्री प्रशस्विसंभप्रद्द: ११६ वि. से. १९५८७ 


श्री० मु० वि० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीशालिभद्रचोपाई प्र, ७७९ 


पंडित श्री मेरविजयगणिरिष्यप्रेमविजय लिखितं । संबत्‌ १७०३ वर्ष श्रावणमासे 
कृष्णपक्ष तिथि २ दिने वार रबौ पंडित श्री हृद्धिविजयगणि शिष्य मुनिवीरविजयपटनार्थ 


श्री, मु० वि० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीअवंतीसुकुमालरासः प्र. ७८० 


संवत्‌ १७०४ वर्ष पोषमासे शुक्लूपक्ष॒ चतुर्थी रविदिने लिखित॑ श्रीअंचलगच्छे परीख 
जसू सुत परीख लीलछाधर भार्या सहिजां पुत्री परमधर्मिणी श्राविका धनबाइ पटठनाथ ॥ श्रीस्तात्‌ 
॥ श्रोअहम्मदाबादमध्ये ॥ श्री: ॥ 


श्री. जेनविद्याशाद्वा० ज्ञा० भं० अमदावाद, 


श्रीऋषिमंडलस्तवकः प्र, ७८१ 


लिखितं गणि ऋद्धिसुंदरेण ॥ संबत्‌ १७०४ वेष श्रावण सुदि ८ ॥ सोनी कपुरचंद 
तप्पुत्नी रुपमा वाचनाये श्री मेदिनोपुरे ॥ झ्॒भ भवतु ॥ 


आए० श्री० वी० वि० छृू० झा० भं० राधनपुर, 


श्रीकायस्थितिस्तवनाचूरिः प्र, ७८२ 


संवत्‌ १७०४ वर्ष श्रीनगानगरे श्रीअंचकृगचछे वा० श्रीभावशेखर गणि लिखित सु० 
आवनशेखरपठनाथ ॥ 


श्री नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीनारचंद्रज्योतिषः प्र. ७८३ 


संबत्‌ १७०४ वषें श्री अंचलगचछे पठनाथ लिखित श्री पदमसागरगणिना श्री 
घुरहानपुरमष्ये ॥ 








_घीर से२४३७७  ___ ९५७ शो जैन साहित्य प्रदशन_ से २७८७ २१७ शो जैम साहित्य प्रदशन 





आ, श्री. वि. दा. स॒. सं. शा, सं. छाणी. 
श्रीनेमनाथचरित्रश्‌ प्र, ७८७ 


प्रशस्तिः ॥ इति श्रीयादवकुलदिणयरस्स चरिते सेपूण स्यात्‌ ॥| संवत्‌ १७०४ ॥ वर्ष 
आख़िनकृष्णपक्षे तिथौ अमावस्यां शनिवासरे च झभयोगे पिपणापुरे ॥ लिखित पूज्याथ ऋषि 
चैमाशिशु ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 


आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० सं० राधनपुर. 
श्रोमन्त्रस्तत-  धरणोरमेंद्रस्तवटीका, प्र, ७८८ 
सं० १७०४ वर्ष वेशाखशुक्लचतु्दश्यां बृहश्नगरे ॥ ऋद्धिवद्धिरस्त ॥ 


श्री. जे० से० ज्ञा० भ० राधनपुर. 


श्रीनवतत्वस्तवकः प्र, ७८९ 


संबत्‌ १७०५ वर्ष मार्गशीर्ष वदि २ दिने श्रा० प्रेमलदेपठनाथ । श॒र्भ भवतु ॥ सकल- 
पंडितशिरोमणि पं, श्रीश्रोविजयगणिशिष्य ग० मेरुविजयो लिलेख ॥ श्रीसुरतिबंदिरे ॥ 


श्री. मु. वि. शा. से. छाणी. 
श्रीविषाकसूत्रम्‌ प्र. ७९० 
संवत्‌ १७०५ वर्ष वैशाखशुक्लद्वितीयायां जगदगुरुभद्वारकश्रीद्दी रविजयमूरीःर- 
पट्टालंकार भ० श्रीविजयसेनसूरिपशेदयाचलदिनकरसमान युगप्रधानोपमान भ० श्रीवेजय- 
देवसूरीखराणां आचार्यश्रीविजयर्सिहसूरीश्वरादिप्रवद्धमानपरिवारबंथुराणां.. श्रीशत्र॑जयगिरनार- 
प्रमुखानेकतीथयात्रासंघतिलकक्तार्थितमनुष्यावतारया श्राविकया फूलानाम्नया ग्रतिरियय प्रतिक्षभिता ॥ 
वाच्यमाना चिरं जयतु ॥ 


आ'० श्री० वि० दा० सु० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीचंपकश्रे छिकथा प्र, ७९१ 
प्रशस्ति: ॥ इति श्रीचंपकश्रेष्ठिकथा संपूर्णा ॥ वाचकचक्रचत्रवर्सि महोपाध्याय श्री ७ 
श्रीदेवविजयगणिशिष्यगणिदयाविज्येन लिखित ॥ अ्रीस्तूय्येपुरे || संवत्‌ १७०६ वर्षे ज्येष्ठ 
मासे १३ दिने ॥ मुनिनयविजयपटठनाथ ॥ 
श्८ 





झोप्रशस्तिसंग्रह: २१८ थि. से. १९८७ 








आ० श्री० वि० मे० स॒० सं० ज्ञा० भ० अमदावाद. 








श्रीवीतेरागस्तवः प्र. ७९२ 
संवत्‌ १७०६ वर्ष कार्तिकमासे शुक्‍्लपक्षे एकादशी सोमे गणिगुणगरिष्ठगणिश्रीधर्म्म- 
सौभाग्यशिष्यपंडितविजयसौभाग्येनाछेखि भ्रगुकच्छे मुनिकृपासोभाग्यपठनकृते । चिरं जियात्‌॥ 
श्री० गां० गो० ना० सं० ज्ञा० भं० राजकोट. 
श्रीछोकनालिकाबालावबोध: प्र. ७९३ 
संबत्‌ १७०६ वर्षे मिति कार्तिक वदि ३ वार रविपुत्रदिनि लिखित कुअरपाल पधर्मार्था 
स्वयं समजगाथे ॥ झुर्भ भजतु ॥ कन्याणमस्तु ॥ 
मुनि श्री हुकममुनिजी ज्ञानभंडार सुरत. 


श्री उपदेशमालाप्रकरणम्‌ प्र. ७९४ 


सं० १७०८ वर्ष फाणुग वदि 9 बुधे लिखित श्रंकाब्मीरपुरे । पंडितदेवकलछोल- 
गणिना श्रा० घनबाई पटनाथे ॥ झुभ भवतु ॥ 


श्री० जे० वि० शा० ज्ञा० भे० अमदावाद, 
श्रीपर ताराधना स्तबकः प्र, ७९५ 


संवत्‌ १७०८ वर्ष माघ सुदी ४ रवो लिखित नवीननगरे पं. प्रवर पं० श्रीमक्तिकुशल- 
गणिशिष्यगणिसुंदरकुशलेन | लेखकवाचकयो: श्रोरस्तु ॥ 


श्री० मु० वि० श्ाण सं० छाणी. 
श्रीबृहत्संग्रहर्ण सूत्रम्‌ प्र. ७९६ 


संवत्‌ १७०८ बषे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ आदित्यवारे आचार्य श्री. ( ...... रद) 
सूरिसंताने अनुक्रमेण वाचनाचास्येश्रीसम्रयकलछ्ोछगणिवराणामंतेवासी रिष्यमुख्य पंडितोत्तम- 
श्रोधर्मकछ्लो छानामंतेवासी शिष्यमुख्य पंडितोत्तम श्रीमुनिेरुग णिवराणां शिष्य पं. ज्ञानहपे- 
मुनिनाकेखि शिष्य पं० चिरं, रामचंदपठनाथं श्रोमरोटमहादुगे । श्रीरस्तु॥ 


धीर स॑. २७५७ २१९ श्री मेन साहित्य प्रदर्शन 








श्री जेन संघ ज्ञानभंमार पाटण. 
श्रीआचारांगसूजम्‌ प्र, ७९७ 


संवत्‌ १७१० वर्ष वेशाख शझुदि ३ रवो अहम्मदाबादवास्तव्यश्रीश्रीमालीज्ञातीयव द्ध- 
शाखीय सा. अदा भार्या चंगादे सुत सा. केस्वभार्या मेघबाईनाम्न्या श्रोआचारांगसूत्रप्रतिः 
प्रदत्ता ॥ पंडित पल पा ती 
झुभ भवतु ॥ वाच्यमान पुस्तक चिरं नंदतु ॥ 


श्री. जे० सं० ज्ञा० भं० सीनोर- 


उपदेशमालाप्रकरणम्‌ ह प्र, ७९८ 


संदत्‌ १७१० वर्ष बेशाखमासे झुक्लपश्ने अक्षयतृतीयादिने श्रीस्रभाइतनगरमध्ये 
लिखित, झश्राविका फूलापटनाथंम्‌ | श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीजेनतक्तत्सार; सटिप्पन: प्र. ७९९ 
लिखितश्व सं. १७१० वर्ष श्रोदिद्लोमहानगरे प॑० रविवद्धेनगणिना स्ववाचनकृते, 
प्र. श्री. का. वि. सं. शा. सं. वडोदरा, 


श्रीद्शवेकालिकसूजस्तबक: प्र, ८०० 


संवत्‌ १७१० वर्षे आश्विनमासे शुक्लूपक्षे एकादशोतिथो दृहस्पतिवासरे श्रीवीरपुर- 
नमरे लिपीकृता एषा पुरितका। सुश्राबिका द्वादश्रतधारिणी बाई नांनो पठनाथ । श॒भं भूयात्‌ ॥ 


श्री. नि० वि० जी० म० पुस्त० चाणस्मा. 


श्रोधानशालीभद्रचोपाई प्र, ८०१ 


अथ संवत्‌ १७१० वंर्षे मागसिर खुदि मौनएकादशीदिने || पंडित श्री ५ श्री कप्रांवजय- 
गणिशिष्यमुनिरूपविजयलिपीकृत ॥ 





भीषपरदास्तिसंभरद: २०० लि. सं. १९.८७ 

















आ० श्री० बि० दा०ए सू० स० शा० सं० छाणी. 


श्रीनिरंयावल्सितरम्‌ प्र, ८०२ 


संवत्‌ १७१०७ वर्ष ग्गशिर वदी ६ दिने सोमवारे गोग़ुंदानगरे लिखित महोपाध्याय श्री५ 
श्रीकी तिविजयगणिशिष्यपंडितजिनविजयगणिना । लेखकंपाठकयो: शुभ । 


आ*० श्री० बि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 
मूखेशतक सस्तब्क॑ प्र, ८०३ 


प्रशरितः ॥ इति मूख॑शतक संपूर्ण ॥ छ ।। संवत्‌ १७१० वर्ष ॥ मृगशिर वदि ६ दिने ॥ 
गोगुंदानगरे ।। छिखित॑ पं० जिनविजयगणिना ॥ श्री: ॥ 


आ० श्री, वि० दान० स॒० से. सा० सं० छाणी. 
श्रीधनपाहकथा प्र, ८०४ 


प्रशस्तिः ॥ इति गौतार्थैसाधुसंवासे घनपालपंडितकथा ॥ श्रीमन्त्रपविक्रमादित्यस्य 
रौद्मुनिमहीसंख्यान्दे (१७११) भाद्रवामासे कृष्णपश्चे तिथी सप्तम्यां मंगलवारे लछिखितमिदं योगी- 
ध्यणरातमामार्थाय (!)॥ तिहाह्रकपुरमश्ये॥ भद्दे मूयात्‌ लेखकपांठकयो ढूयोरिति॥ झुभमस्तु| श्रीरस्तु॥ 


आ० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञा० भे० अमदाबाद. 


श्रीकालिकाचायेकथा प्र, ८०५ 


संबत्‌ १७११ संयुक्तमाघसितदशम्यां तिथौ ह॒द्धोकेशज्ञातीय सा. रायमल् पुत्र सा. 
रायकरण सहस्लरकिरणाभ्यां स्वश्रेयसे श्रोकालकाचार्यकथा स्वोयद्रव्यव्ययेन भांडागाराथ गृहीतेति, 


श्री० जे० आ० पु० सरत, 
श्रीमेघक्ुपारचोपाई प्र. ८०६ 


सं० १७११ वर्ष शाके १५७६ प्रवत्तेमाने पं. छालजीकेन लिपीकृता शहेर पद्णानगरे | 
आखिन सुदी १० भोगवासरे । श्राविका जमकादे पठनाभ। अयोड्यैम ॥ 


यौर सं, २४५७ श्२१्‌ झो जैन सपहित्य प्रदर्शेल 








आ० श्री, |बि० दा० स० सं० सा० सं० छाणी 


संग्रहणी तिपाठ: प्र+ ८०७५ 
संवत्‌ १७११ वर्ष शाके १५७६ प्रवत्तेमाने वैशाखमासे शुक्लपक्षे १५ तिथो झुक्रवासरे 
श्रोबरहाणपुरमध्ये श्रीखरतरगच्छे पंडित श्रो दयारस्नजी शिष्य मतिर्सिहेन लिपीकृत स्वपठनाय 
॥ कल्याणमस्तु । श्रीचितामणिगप्रसादात्‌ ॥ 
आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० श्ञा० सं० छाणी. 


तकभाषादत्ति: प्र. ८०८ 
संवत्‌ १७१२ वर्ष पोष सुद ८ दिने महोपाध्याय श्री (५ श्रीअम्नतैविजयगणिचरणें- 
दीवरचंचरीकेण मुनिदीधिविजयेन छिखिता स्ववाचनाथै ॥ अ्रीस्तभतीर्थबंदिरे वाच्यमाना 
चिरं जयतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
मु. श्री हं. वि. सं. शाखत्रसंगह, वडोदरा. 
श्रीभावारिवारणस्तोजम्‌ प्र, ८०९ 
( सबृत्ति ) 
संबत्‌ १७१२ वंष कार्तिकशुक्लदरम्यां चंद्रे लिखित नरसिंहददासेन प्रमोदाथ॥ श्री ॥ 
आ० श्री० वि० वी स़॒० शा० सं० अमदावाद, 
यशोविजयकृत-सीमंधरजिनस्तवनम्‌ प्र, ८१० 
संवत््‌ १७१२ वर्षे चेत्र खुद ११ वार बुघे लिखितं गांधी मनजी लिखापितं ॥ ग्रं, 9२२ 


आ० श्री० वि० मे० स॒० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद, 
श्रीरघु वेशमहाकाव्यम्‌ प्र, ८११ 


संवत्‌ नेत्रभुजभूधरेन्दु (१७१२) मितवर्षे शुचिमासे झुक्लपक्षे नवम्यां तिथों सोमवासरे 
श्रीदिद्लीनगरे भ० श्रीजिनवधेनसूरयः तेषां शिष्या महो० श्रीविजयव्धेनास्तवशिष्येण पंडित- 
प्रवेरेण पं० श्री रागानंदेनाकेखि वक्ताचक्रचूडामणिपातिसाहीश्रीऔरंगयेमविजयनिजामराज्ये ॥ 
श्रीर॒स्तु ओश्रमणसंघस्य । केखकपाठकयोः श्रीरस्तु ॥ 


प्रचास्तिसंप्रह. २२२ वि. सं १९८७ 
श्री० नि० वि० जी० सणि० पु० चाएस्मा. 
श्रीषटावक््यकवालांव बोधः प्र, ८१२ 


संबत्‌ १७१२ वर्ष ॥ भाद्वा वदि २ मंगलवारे लिखित ॥ दीसाग्रामे ॥ साध्वीश्री 
छावण्यलक्ष्मीलिखित । परोपकाराय ॥ झुर्म भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


आ० श्रो वि? दा० स॒० सं० श्ा० सं० छाणी. 


श्री स्थानांगसूत्रम्‌ प्र. ८१३ 


सं, १७१३ बर्षे सकलपंडितपरंपरापारीन्द्र पंडित श्री ५ श्री मेरुसौभाग्यगणि । आपाद 
सुदि दशम्यां दिने अरुणोदयवेलायां अमरत्व॑ प्राप्ता: । तेषां श्रेयोथ लघुञ्नाता पं> सिपसोभाग्य- 
गणिना विक्रमनगरसत्कममांडागारे स्थापितेयं प्रतिराचंद्रार्क नंबात्‌ | इति मंगर्ू ॥ 


श्री. जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीद शबैकालिकसृूजस्तवकः प्र, ८१४ 
सं० १७१३ वर्ष माहमासे कृष्णपक्षे ४ झुक्रदिने लिखिति। ............ प्रंथाम्न सूत्र 
टबाथे २००७. 


श्री जे. आ. पु. खुरत, 
श्रीप्राकृतछंद: कोष: प्र. ८१५ 


प्रशस्ति मूत्लनी त्रिपाठ ॥ संवत्‌ १७१३ वर्ष मिति फागण वदि १४ वार सोमवार लिखिते 
श्रावक देदा गगढाणामध्ये । श्री शर्म भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 


श्री गां० गो० ना० सं० ज्ञा० जं० राजकोट, 
शरुवनदीपकः प्र, ८१६ 


संवत्‌ १७१३ वर्षे कार्त्तिक वदि ३ दिने सूथेबार श्रोपाटणनगरे लिखिते। श्रीरस्तु केखकऋ- 
पाठकयो: ॥ श्री: ॥ श्री: ॥ श्री: ॥ 


बीर, से. २४८७ . श२३ श्री भेन साहित्य प्रदर्शन 








कसररन+आं>नदप मकर 


आ, श्री वि. ल, स. सं. ज्ञानभंडार खेभात, 
श्रीयोगशास्त्रस्तवकः प्र, ८१७ 


संबत्‌ १७१३ वर्ष आसोजमासे कृष्णपक्षे ॥ पण्डित श्री ५ श्री रंगसोमग०शिष्य- 
ग० मुनिसोमलिखित॑ श्रीभान्ुुमतिनगरमध्ये ॥ 


प्र० श्री० कां० बवि० सं० शा० सं० वडोदरा, 


हेतुगर्भप्रतिक्रमणविधिः प्र. ८१८ 
पण्डित श्री «७ श्रो सरकुशलगणिशिष्यपण्डितश्रीविबुधकुशलेन लिपीकृत॑ देवकपत्तने 
संवत्‌ १७१३ वर्षे चेत्र वबदि १० रबो । शर्म भवतु लेखकपाठकयो: ॥ छः छः ॥ 
श्री नि० वि० जी० म्० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीकल्याणमंदिर स्तोत्रम्‌ प्र, ८१९ 


संवत्‌ १७१७ वर्ष चैत्रवदिपश्वमी बुधवासरे भद्गारक श्री ५ श्री हीररत्नसूरिभिः तत्‌ 
शिष्य पण्डित श्री ५ श्री लब्धिरत्तनगणि तत्रिष्य गणि श्री ५ श्री शुभरत्नगणि राजरत्न- 
तत्रिष्यमुनिदेव रत्नेन लिखित | छ। श्रीरस्तु ॥ 
प्र० श्री० काँं० वि० से० शा० सं० वडोदरा, 
श्रीचतुःशरणस्तबकः प्र, <२० 
संवत्‌ १७१४ वर्ष महासुदि १५ रविवारे भद्यरक युगप्रधान श्री ७ जिनरंगसूरिविज- 


यराज्ये लघुज्नातमानविमयलिखितं | श्रीपाटणमध्ये । सुश्राविका पृण्यप्रभाविका कनकादेवी 
पठनाथ ॥ 


पं० शऋषभविजयजी ग. तत्शिष्य पं० दयाविजयगणिने वहोरावी छे श्रीपाछणपुरमध्ये. 
श्री जेन आ. पु. सुरत. 
:श्रीपरि शिष्ट पवे प्र. ८२१ 


संवत्‌ १७१४ वर्षे कार्त्तिमासेडसितपक्षे चतुर्थीतिथोँ अमृतवेलायां कविवासरे श्री 
बृहत्खस्तराच्छे । श्रीजिनभद्रस्रिशाखायां वाचनाचार्यघूर्य श्रीक्रीकनकसोमगणिगजेन्द्राणां 





शीभरदास्थिसंप्रह: २१४ थि. सं. १९८७ 





तत्‌च्छिष्य पण्डितोच्म | प्रवर ओश्रीलक्ष्मीपद्भुगणिगजेन्द्राणां तच्छिष्य पंडितोत्तम श्री श्री सोम- 
कलसगर्णेद्राणां तब्छिष्य पं. मानसिंघेनालेखि ॥ इति श्रो परिशिष्टपर्व सम्पूण ॥ लिखित॑ श्रीपुर 
मध्ये )| वाच्यमान पत्यमार्न चिरं नंदतु ॥ 
श्री. जे. आ. पु. सरत. 
भावनाकुछकस्तबकः प्र, ८२२ 
लिखित मुनि जस | संवत्‌ १७१४ वर्ष फागण सुदि ९ भोमे । श्रीरस्तु । 
आ'० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीषद्दशनसप्युच्चयलघुदत्ति: प्र, ८२३ 
संवत्‌ १७१४ वर्षे फागुणमासे सुदि ७ दिने स्तंभतीथेमष्ये पण्डित श्रीश्रीश्रीकुंअर 
विज़यगणिरिष्यगणिग्रुणविजयेन छिखिता चेय॑ प्रति: । कल्याणमस्तु ॥ श्री: ॥ 
श्री जे० सं० ज्ञा० भं० पाटण. 


अीसमयसार: प्र, ८२४ 
संबत्‌ १७१४ वर्ष फ्राल्मुनमासस्य सितपक्षे सप्तम्यां तिथो सोमदिने लिखितं उपाध्याय 
१०८ मतिकीसिंगणिमजेम्द्राणां  शिष्यपंडितओऔमध्िमाकुमारगणिवराणां तत्शिष्य. पण्डित 
जयक्वाभलिखितम्‌ स्वयं पठनाय | पत्माणि लिखितानि | झुम भवतु । कल्याणमध्तु ॥ 
प्र. श्री. कां. वि, सं. शा. से. वडोदरा. 
श्रीआरंभसिद्धि: प्र, ८२५ 
ढिखित॑ परिख गोव्यंद्सुतराघवेन | श्री | संवत्‌ १७१५ वर्ष आसो वदि ८ दिने ॥ 
मुनिसोभाग्यपटनाथे ॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥ श्री ॥ 


श्री. नि. वि. जी, मणि, यु. चाणस्मा, 


श्रीउपदेश्षमाका प्र. ८२६ 
संवत्‌ १७१५ वर्षे श्रावण सुदि ६ सोम श्री आम्रणिमध्ये पंडितश्रीस॒भत्िकुशकछगणि- 
दिष्यगणिविनीतक्ुशकलिखित । यादश्षं........ ....सम दोषो न दौयते । भग्नपृष्ठि.... .... यत्नेन 


परिपाल्येत्‌ ॥ 


थि. सं. २४०७ २२८ आो जैन साहित्य प्रदान 





नकल तन तन न न लत लत नी“ त++ 


आ. श्री. वि. दा. सं. सं, शा. से. छाणी. 
श्रीउपदेशमाला प्र, ८२७ 


प्रशस्ति: ॥| इति श्रीडपदेशमालाप्रकरण समाप्तमिति ॥ संवत्‌ १७९५ व्षें माहब॒दि 


दिने शुक्रवारे पंडितश्रीबुद्धिहेंसंगणि लत्पन्‍्टफ्म्मशिलीमुखाभगणिविनयहंसे नालेखि श्रीवि- 
क्रमप्ररे बाई कीनां फ्ठनाथ ॥ 


श्री श्लांतिनाथज्ञी ज्ञानसंडार खंभात, 


श्रीजत्तराध्ययनसूत्रम्‌ प्र, ८२९ 
( नियुक्ति; 
इति श्रीनिर्युक्तिकारकमहात्म्यगाथाचतुष्क॑ ।॥। इति श्रीउत्तराध्ययनं सूत्र संपूण ॥ लिखित 
संवत्‌ १७१५ त्तरा वर्ष मा्गशिर सुदि ११ गुरु । श्रीस्तुरतिबंदिरवास्तव्य सा० मेघजी 
भार्या श्राविका गोरबाई तत्‌ पूत्री श्रा० बीरबाई श्रीउत्तराध्ययन ज्ञानहेतिं वहिराव्युं 


श्री, जन विद्याशात्ता ज्ञानभंडार अभदावाद. 
श्रीलघुक्षेत्रसमासः प्र, ८२९ 


संबत्‌ १७१५ वर्ष आसो सुदि ८ दिने लिखितश्व भद्टारकपुरंदर भशरक श्री २० श्री- 
श्रीविजयसिहसूरी अररिष्योपाध्यायश्रीश्रीश्रीदद्यविज यगणिशिष्य देवविणयेन । पं० श्रीरविषि- 
जयगणिपटनाथ । 
आः० श्री० वि० वी० सू० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर, 
श्रीषद्पंचाशिका प्र, ८३० 
संवत्‌ १७१५ वर्ष भिति कार्तिकमासे शुक्लूपक्षे त्रयोदशीतिथो ऋूशुवासरे ० पंडित ग्रुणु- 


विमलूगणिवराणां -तब्छिष्यप्रवरकनकनिधभ्नानजी तत्रिष्यपंडितहीरबद्धुनमुनिभिः लिखिता प्रति- 
रियं ॥ श्रीशीतपुरनगरेमध्ये, 


शेठ मोहोकमर्चद मोदी क्लानजंडार, 


श्रीअनेकार्थ तिलक: प्र, ८३१ 


संवत्‌ १७१६ बर्षे पोषमासे शुक्लपक्षे नवमीतिथो चंद्रवारे खुचिप्राममष्ये पं० श्री कब्धि- 


विमरछरणि तत्शिष्य पं० श्री फनकविमछगणि तत्रिष्य राजविमलेन लिपीकृतो5स्ति ॥#र्सु॥। 
घ्व्र्‌ 


ओपध्रद्ास्तिसंग्रद: र२६ लि. से. १९८७ 


..................-न “--+नीणनभ- जाए 


नं 3 क्‍तततनशश्ंेणख़़््ंर्ो।,।ंाणएणा 


आ. श्री. वि. दा. स॒. सं. शा. से. छाणी. 
भ्रीतर्कभाषादत्तिः प्र. ८३२ 


प्रशस्तिः || संवद्‌ १७१६ वर्षे आसो सुदि चतुर्थीदीने झुक्लपक्षे झुवासेरे द्वीपर्षिंद्रे 
लिखिता ॥ श्रीः ॥ छ ॥ श्रीः ॥ छ ॥ श्री ॥ ग्रैथात्न, १२०० झु॒र्भ भवतु ॥ 


श्री० नि० वि० जी० माणि० पुस्तकालय चाणस्मा, 
श्रीस्व॒रोदयाध्यायः प्र, ८३३ 
संबत्‌ १७१६ वर्ष श्री महिमावद्धेनसूरिणालेखि पस्तकमिदं | 
श्री जन संघ ज्ञानभंडार. जामनगर. 
श्रीउपदेशचितामणिः सहत्ति: प्र. 2१४ 


संवत्‌ १७१७ वर्ष प्रवर्तमाने कच्छदेशे कार्तिक झुदि १३ दिने श्रीअंचलगच्छे भद्ारक 
श्री ५ श्री कल्याणसागरसूरिविजयराज्ये श्रीअजारबंदरे वा० श्री ५ श्री विवेकशेखरगणिहिष्य- 
वा० भावशेरखगणिना लिखिता। 


श्री मो० ज्ञा० भे० सर्यपुर, 


श्रीउववाइ यसू तम्‌ प्र, ८१५ 


संबत्‌ १७१७ वर्ष श्रावण सुदि १५ दिने झुक्रवार श्रो धडसीसरमध्ये श्रीजिनभद्रसूरि- 
शाखायां । वा० आोविजयमंद्रिगणिनां शिष्य पं, श्री सौभाग्यमेरुगणिनां शिष्य पें० इछाची- 
(नि)घान (?) गणि तत्शिष्य पं, जोवरत्न तत्शिष्यकमछनंदनमुनिना लिखितमिदं। 


श्री० नि० बि० जी० माणि० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीकम्मपयडीइत्तिः प्र, ८३६ 


पं, श्रोणसविजयगणिना नवीनम्रंथरचना कता श्रीघधोधा-वेलाकुछे संवत्‌ १७१७ वर्ष 
कार्तिकमासे शुभवासरे सफलसमुदायेन लिपीकृता । 


वो, रू. २७५८७ २२७ श्री ज्ञेन साहित्य प्रदशेन 








| श्री जेन विद्याशाढ्वा ज्ञानमंडार अमदावाद 
छपुक्षेत्रसमासस्तवकः प्र, ८३७ 


संबत्‌ १७१७ वर्षे भाद्ववामासे झुक्‍्लपत्ते ११ दिने रिखितश्च॒ भद्टरकपुरंदर भधरक 
श्री १९ श्रीविजयदेवस्रीअरपद्रपूर्वांचलसहस्रकिरणायमान मेदपाठाधिपति महाराणा श्रीजगत- 
सहजीगमतिबोधक अनेकउपमायोग्य भद्यरकशिरोमणि भद्टारक श्री २३ श्री श्रीविजयसिहसरी- 
श्वरशिष्य सकल्वाचकशिरोमणि महोपाध्याय श्री १३ श्री छदयविजयगणिरिष्य मुनिदेव- 
विजयेन लिपीकृत: सिद्धपुरनगरे. 


पं० श्री० 3० वि० सं० ज्ञा० भं० चांणस्मा. 
श्रीअमरकफोश: प्र, ८३८ 


इति श्रीअमरनाममाछा संपूर्णा ॥ संवत्‌ १७१८ वर्ष शाके १५८३ प्रवर्तमाने ज्येष्ठमासे 
शुक्लूपदी दशम्यां तिथों भोमवासरे श्रीबुरहणपुरमध्ये लिपीक्त | श्रीरस्तु )| शुभ मवतु ॥श्री॥ 
आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीमितमाषणीदत्तिः प्र, ८३९ 
प्रशस्ति: ॥ इति श्रीमितभाषणी संपर्णा ॥ श्रीरस्तु ॥ संबत्‌ १७१८ वर्षे कर्तिकवदि 
१३ दिने श्रीबर्हानपुरनगरे भद्टारकपुरंदर भदश्ाारक तापगच्छाघिराज भट्गरक श्रीविजयाणंदसरीखर- 
दिष्य पं० श्री कुंअरविजयगणिरिष्य गणिगरुणविजयेन लिखिता चेय॑ं प्रति: । केखकपाठकयो: 
शुभ भवतु ॥ 
श्री. जेन विद्याशात्या ज्ञा. भं. अमदावाद. 
राजप्रशीयसूत्रस्तवकः ८9४० 
संबत्‌ १७१८ वर्षे ज्येष्टमासे शुक्ूपको १५ तिथो लिपीकृतं । पालडीमामे संपूर्णझृतं॥ 
आए० श्री० वि० वी० स॒० झानमंदिर राधनपुर. 
श्रीवसुदेवकुमा ररासः प्र, 2४१ 


इति श्री ॥ सकल्भध्धरक श्रीविजयकीतिसूरि तत्शिष्य पंडित श्री 
हरि ....रायमान पं, श्रो ५७. श्रीविजयमोहनगणि हिष्य पं, श्री विजयगणि हि० 
संवत सत्तरसे सत्तरा वर्ष पोष सुदो १० दशम सोमवासरे लिखित खंभाइत बंदरे ॥ 


अच्कस्ति॑त्रद: श्र्८ थि. सं. १९७६ 





आ० श्री० बि० वी० सु० झ्० मं० राधनपुर. 
श्रीयुद्शनरास: प्र, ८४२ 


लिखित १० धर्मंविजयगणिना संघत्‌ १७१७ वर्ष चैत्र झरुदि ७ गुरो। शर्म भवतु । 
'कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ( 


श्री. मु. क. मो, जे. ज्वा, भे. बडोदेरा. 


श्रीकल्पसतअम्‌ प्र, ८9३ 


संवत्‌ १७१९ वर्ष आश्विनमासे शुकलपद्शे सप्तम्यां तिथो भौमबासरे उपाध्याय श्री 
औ्रीश्रीदवाकीतिंगणि ततरिष्य. कमलहपेगणि तत्शिप्य पं० जगरूपवाचनार्थ डीदपुर- 
रष्ये ब्राह्मण हरिनारायप्मेन लिपोकृतं उपकाराय ।। पाबिसाह श्रीअबरंगसाहिराजे । श्रो । 
श्री | झुभमस्तु । श्रोकल्याणमस्तु ॥| श्री ॥ 


श्री, जेन संघ ज्ञान सेंडार, सीनोर. 


श्रीकोकशाख्र॒म्‌ प्र, ८०४ 
संबत १७१९ शाके १५८४ प्रवतेमाने मिति फागुणवदि चतुर्थी शनिवासरे श्रीसह- 
यादकुरवास्तन्‍्य किखितं जसबंतेन सुश्रावकेन ॥ अ्रीतपाणच्छनायक श्रीमतिविजयगणि- 
तस्‌ शिष्य पंडितोत्तम श्रोज्ञानविजयगणिने इलुं पुस्तक॑ मया प्रदत्तमस्ति || श्रीड्खकपाठकयों: झुर्भ 
भूथात्‌ ॥ हति कोकशाल्ल॑ समापं ॥ 
आ० श्री० वि० से० स॒० सं० ज्ञा० भें० अमदावाद. 
श्रीक्षेत्रसमासः प्र, ८४५ 


पं० श्रीमानविज्यगणिना लिपीकृतः स्वपरोपकाराय । संवत्‌ १७१९, वर्ष फाल्गुन वदि 
७ भौमे श्रीनड्ोझाइनगरे । श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । 


श्री० मु० वि० छवा० सं० छाणी. 


मस्यासुंंदरीचरित्रम्‌ प्र. ८४६ 
प्रैथामंथ रे ४३० । प॑, श्री प्रेमचंद्रगणिगणिना लिखित । संवत्‌ १७१९८ वर्ष कार्तिक सुदि ५ 


दिने श्रोपसननगरें ॥ भम्न पृष्टि ........... परिपाल्येत्‌ । मंगरूं छेखकानां,... .... .... .... «साध्वी 
लि मंगले ॥ कल्याणमस्तु || 2०22 


थी. सं. २७७७७ रश््‌ ओऔी जैन साहित्य प्रवर्शभ 











आ० श्री० बि० वी० सु० ज्ञा० मं० राधनपुर 
श्रॉमहादेवद्धार्तिशिका प्र, ८४७ 
ग० देवविजयलिखिता सं. १७१९ वर्ष आषाढ मासे पत्तनपुरे ॥ 
प्र. श्री. कां. वि, सं. शा. स॑. वडोदरा. 


श्रीवाक्यप्रकाशः प्र, ८४८ 


संवत्‌ १७१९ वर्ष कार्तिकशुक्लत्रयोदरयां. श्रीश्ातिविभलगणिरिष्यकेशरविमछेन 
लिखिते ॥ 


मु० श्री० हूं० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्री सडासाहेलीपबन्धः प्र, ८५० 


,.. संवत्‌ १७१९ वर्षे मास मागशिर वदि २ दिने सोमवासरे लि० भ० श्रीविजयचंद- 
सूरिमिः । श्री षमायतबंदरमध्ये। यादशं रि ल  क। 


मु. श्री हं. वि. सं. शास्त्रसंग्रह वडोदरा. 
श्रीअभिधानचिंतामणिनाममाकछा प्र, ८५० 


संबत्‌ १७२० वर्षे लिखितं श्रीडझतपुरे ॥ वैशाखमासे झुक्कूपक्षे ॥ सकलमशरकसमा- 
भामिनीभालस्थछतिलका यम्नानभद्ट रकश्रीविजयपभस्री श रशिष्यमुनिउद्यविजय पठन क ते ॥ श्रीरस्तु । 
कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ 


श्री मु० वि० जश्ञा० सं० छाणी. 
श्रीकेशववेलछिबाझावबोधः प्र, ८५१ 


संबत्‌ १७२० बषें फागुणमासे कृष्णपक्षे त्रयोदशीदिने सूर्यवारे श्रीकीर्विरत्नसूरि- 
शाखायां पं. श्री ७ ब्ञाननिधानगणि तत्रिष्य पं, छाहूचंद मयाचंद सपरिवारेण लिखित । पं. 
छासल्कुसलूगणिना केखिते ॥ 


स्रीप्रशस्तिसंप्रह: २३७ वि, से. १०८७ 


थ्र. श्री, कां. वि. सं, शा. से. वडोदरा 








श्रीचातुर्मासिकव्याख्यानम्‌ प्र. ८५२ 


लिखित च॒ श्रीकृष्णगढमध्ये ॥ संवत्‌ १७२० आसाढ वदि ८ दिने गुरुवार पण्डित 
श्रीकीरतिविजयगणिवाचनाय ॥ श्रीरस्तु ॥ 


प्र. श्री. कां. वि. सं. शा. सं. वडोदरा, 
छघुजातकद्॒त्ति: प्र. ८५३ 


संवत्‌ १७२० वर्ष माघ सुदि द्वितीया कम्मवाठ्यां बुधवासरेड्लेखि | जयशीलसुधी स्तंभ- 
तीर्थमष्ये । श्री: । 


पे० श्री० ला० बवि० सं० ज्ञानभंडार. राधनपुर, 
श्रीसाधुबंदनः प्र, ८५9 


इति....प्रेथात्रंथ ७५० लोक संख्या | संवत्‌ १७२० वर्ष माह सुदि ५ दिने झुक्रवारे 
लिखिते वा० श्रीभावशेखरगणिना ॥ श्रीक्रुजननगरे श्री विधिपक्षगच्छे साथवी देमांशिष्यणी साधवी 
पश्चलक्ष्मोगणिनां वांचनाथ | जछाद रक्षे मर 
आ'० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञानमाद्र राधनपुर, 
श्रीउपदेशरत्नपाका प्र, ८५५ 


संक्‍त्‌ १७२१ वर्षे मुनिनित्ससागरेण लिखितं ।| श्राविकामप्रिवाचनाथे । हति श्री 
विमरूगिरिजिनस्तवनम्‌ ॥ 


श्री० नि० वि० जी० माणि० पु० चाणस्मा. 
श्रीजंबूद्रीपप्श्नप्िसअम्‌ प्र, ८५६ 


प्रंथाम्रं, 9१४६ ॥ संब्वति १७२१ प्रमिताब्दे प्रोष्ठमासि सितेतरपक्षे श्रीमति श्रीस्थंभन- 
तोर्थें अष्टम्यां कम्मेबात्यां सुराचार्यवासरेये लिखिता। इति ॥ श्रोजञुनागढ़वास्तव्य प्राग्वाटर्वशे वृद्ध 
स० सोनो श्रीपाक्त सुत सो० षीमजी सु० सो० रामजो स॒ु० सो० मनजीशु० सो०:पासवीर 
प्‌ पितापक्ष | अथ मातापक्ष स्तंभतीथवास्तव्य तपापक्ष श्रीहीरविजयसूरिराज्ये सो० सोमसी 


धीर से. २४०७ २च१ थ्रो जन साहित्य प्रद्शन 








भा० भाई करमाइ पुत्री बाई बछाई पुत्री सोनी पासवीरई ४५ आगमनो भंडार पुण्यहेतु सा० 
राघवजी पनुआनी सानीध्यई कर्यों छईं, कमक्षयाथ । मोक्षार्थ | इति भद्रम्‌ | संबत्‌ १७२१ बर्षे 
पोस वदि १० दिने ॥ 


श्री० नि० वि० जी० माणि पुस्त० चाणस्मा. 


श्रीजंबुद्दीपपन्मपिः प्र, ८५७ 


संब्बति १७२१ प्रमितान्दे पोषमासि सितेतरपक्षे श्रीमात श्रीस्थंभतीर्थ सुतीर्थे अष्टम्यां- 
कर्मवास्यां छुराचार्यवासरेय छिखिता | इति ॥ 


श्री जेन विद्याशाठ्वा ज्ञा. जे, अमदावाद. 


श्रीनिरयावलीसृत्रम्‌ प्र, ८५८ 


लिखित श्रीपूज्यकृषि श्री ७ वीरसिंघनी तत्शिष्य पूज्यक्रषि श्री ५ पुनाजी तत्दिष्य पूज्य 
तपस्वीजी ऋषि श्री ५ गोपालजी तत्रिष्य पूज्यजी ऋषि श्री ५ पेतसीजोी ततशिष्य मुनिविरधा 
लिपीकृत संबत्‌ १७२१ वर्षे काती वदी १४ थुक्रे बगढीमध्ये लिखित ॥ 


प्र. श्री का. वि. से. शा. से. छाणी, 


श्रीपत्याख्यानआकारा: ( आगार ) प्र, ८५९ 


से. १७२१ वें फागुण सुदि २ भोमे श्रीस्तंभतीर्थंबंदिंर लिखितं साध्वी जयैतश्री 
वाचनार्थे । श्रीरस्तु ॥ 


प॑, श्री. प्र. वि. सं. ज्ञा. भे. अमदावाद. 


श्रीप्रशक्षग्याकरणसू प्र, ८६० 


इति प्रश्नव्याकरणदुशमांगं संपूर्ण । ग्रेथामं, टया सहित ४००० जुनागढवास्तव्य प्रारवाट- 
बंशे हुद्ध सोनी श्रीपाछप्तत खीमजी सुत रामजी स॒त मनजी सुत सोनी पासवीर ए पिता 
पक्ष । अथ मातापक्ष स्थेभतीर्थे तपापक्षे हीरविजयसूरिराज्ये सोनी सोमसी भा० करमा३ पुत्री 
बाई चछाई । पुत्र सोनी पासवीरई ४५ आगमनो भंडार पुण्यददेतु शा० राघवजी धन्मुयानी 
सानिध्यइ कराव्यों छई कर्मक्षयदेतु मोक्षाथंह । इति भद्र । से. १७२१ पोष वदी १० ॥। 








ओऔप्रक्मस्तिसंभदः २३२ वि. सं १९८७ 





आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानभंडार अमदावाद. 
श्रीयोगशास्त्रम्‌ प्र, ८६१ 
प्रशस्ति:-संवत्‌ १७२१ साना वर्षे पोष सुद ११ वार बुध दिने । झुभ भवतु । 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीवेधजीवनम्‌ प्र, ८६२ 
संवत्‌ १७२१ वर्षे चैत्रमासस्याडसितपक्षे एकादस्यां ११ शनिवासंर लिखितमिद पुस्तक 
चिरं नंदतांतू ॥ श्रोसोराएदेशे घोराजीनगरे ॥| छु॑ मूयात्‌ लेखकवाचकयोरिति श्रेय: ॥छः॥ 
आ० श्री० क० सं० ज्ञानसंडार अमदावाद. 
श्रीज्ञानदीपिका प्र, ८६३ 


पंडितश्रीन्यायविज्यगणिरिष्यमुनिभाणविजयेन  लिपीकृतं.._ ग,  श्रीदीपविजयेन 
वाचनाथम्‌ ॥ परोपकाराय संवत्‌ १७२१ बर्षे मागशिर वदि १२ दिने लिपीकृतं श्रीस्तंभतीर्थ- 
मथ्ये । जलादक्षेत्‌.... . . एवं बद॒ति पुस्तिका ॥ शुर्ं भवतु ॥ 

प्र. श्री. कां वि. सं० शा. सं. वडोदरा, 

श्रीमगसुंदरीकथा प्र, ८६४ 

संचत्‌ १७२२ वर्षे चैत्र वदि ने (ः) गणिजयविजयलिखित ॥झुर्म भवतु॥ कल्याणमस्तु | 
॥ श्री ॥ श्री ॥ छ॥ श्री ७ ॥ श्रो ॥ श्री ॥ 

श्री० जेन विद्याशाढक्ा क्ानजेंडार अमदावाद. 

श्रीपट्टाचली प्र, ८६५ 





से, १७२२ वर्षे काति झुदि ५ दिने झुक्रवारे सकलपण्डितशिरोमणि पण्डित श्री १९ - 


श्रीछाककुशलगणिशिष्यगणिसोभाग्यकुशले न छिखिता सकलपुरम्रामे । झुभ भवतु ॥ 
श्री० जे० विद्याशाह्वा ज्ञानसंडार अमदावाद. 


श्रीमरगांवतीचरित्रम्‌ प्र. ८६६ 
संवत्‌ १७२२ वर्षे आसो खुद दिने रिखितं केसरविमलेन म॒ु० कुंअरविमलवाचनाम । 
झुरभ भवतु ॥ श्री ॥ 


धीर स॑. २७५०७ २३३ थ्री जैन साहित्य अद्शग. 





श्री प्र० काँं० वि० सं० शा० सं. छाणी. 
श्री राजसागरसूरिनिर्वाणरासः प्र, ८६७ 


संवत्‌ १७२२ वर्ष श्रावणमासे शुक्लपक्षे तृतोयातिथी शुरुबासरे तपोगणगगनांगणविकासन- 
सहस्नभानु निखिलतृपतिमुकुटरत्नप्रभासलिल्दयोतितपादाग्विंदद्वितव सकलूमद्र[रकसमाभामिनीभालस्थल- 
सिलकरायमान भट्टरकशिरोवर्तत भशरक श्रो ७ राजसागरस्रीशवरचरणकमलमधुकरायमाणसकल- 
पण्डितशिरोमणिपण्डित श्री ७ श्रोशांतिसागरगणिरिष्य गणिद्यालसागरेण लिखितेयं प्रतिः। शुर्म 
भवतु छेखकपाठकयो: । 


मु. श्री. हूं. वि. सं. शा. सं. वडोदरा. 
श्रासाम्बप्रथुम्नचोपाई ह ८६८ 


संबत्‌ १७२२ वर्ष पोषमासे कृष्णपक्षे १४ दिने सोमवासरे नूहन चतुर्मासु रहया, मुषइ 
धर्मष्यान चाल्या ते मध्ये ए रास लिपवा मांडयो हतो, पत्र७ लिप्या हता उपरांति छिखवो हतो ते 


पुरो कीघो छह चूडिआल मध्ये, गणिरतनसोमलिखित । याइश....... ...--००--०००-- “पैम 
भवतु । जलात्‌ रक्षे.... ........ .... 

पं० श्री. उ० वि० सं० ज्ञा० भे० चाणस्मा. 
भ्रीसिद्धान्तमुक्तावलि प्र, ८६९ 


संवत्‌ १७२२ वर्ष माघसितसप्तमीगुरो श्रीब्हानपुरे लिखिता ॥ सकलपंडितसाब्वै- 
भौम पंडित श्री ५ श्रीलावण्यविजयगणिशिष्यसकल्तार्कैकशिरोरत्नपं डितश्रीमेरुविजयगणि- 
शिष्य मुनिविनीतविजयेनानंदेन स्वपठनकते ॥ श्रीरस्तु लेखकरपाठकयो: ॥| श्रोः ॥ श्री 


आ० श्री. वि० बी० स्‌० ज्ञा० मं० राधनपुर- 


भ्रीउपदेशमालामकरणम्‌ प्र, ८७० 
श्रोमदयशोविजयवाचकसत्पप्रसादान्रिष्पादितो 5यमतिमन्द्जनस्य द्ेतोः ॥ 
सश्रीकसत्यविजयाहवुघेन्द्रमुख्यशिष्येण हद्धविजयेन पदाभगुम्फः ॥ १॥ 
वर्ष पुण्करजगतीविधुस्विधु (१७२३) सम्मिते तथाश्रयुजि । 
गुरुयुक्तपोर्णिमायां सूयांदिसुबन्दिरे रम्ये ॥ २ ॥ 
श्रीमत्परमगुरूणां नामस्मरणप्रभावय (?) ४ | 
प्रादि ( प्राज्ञ ) श्यामोद्यमतः पू्णेः सल्यात इति भद्रम्‌ ॥| ३ ॥ 

३8० 


शआऑंप्रेदास्तिसंग्रदः २३४ थि. सं. १९८७ 
आ० श्रो० वि० वो० ल्॒० झ्ञा० मं० राधनपुर, 
श्रीकल्याणमन्दिरहत्तिः प्र, ८७ है 

लिखिता ग० धर्मविजयेन वजीरपुरद्रंगे सेवत्‌ वन्हिरंबकाब्धिभूप्रमितवर्ष (सै० १७२३) 
पोषसितप्रष्टयां शुक्रवासरेति अयः ॥ 
आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानमंदिर राधनपुर. 
श्रीदिगंबरमतशाख्रम्‌ ( समयसारप्रकरणम्‌ ) प्र, ८७रे 


संवत्‌ सप्तदशशतमभितेडब्दे त्रयोविंशतिवत्सरे माघमासे असितिपक्षे अष्टम्यां लिलिखेदं सम- 
यंसाराख्य॑ प्रकरण । पं० रत्नको तिंगणिना तस्य शिष्य प्रशिष्यर्वाच्यमानं चिरं नंदतात | प्रैथाम्रथ ३७२ १॥ 


प्र० श्रो० काँ० वि० सं० श्ञा० सं० वडोदरा, 
श्रीनवतत्त्वस्तवक। प्र, ८७३ 


संवत्‌ १७२३ वर्ष वैशाख :बदि १३ झुझवारे लिखित॑ ॥ साधवी छावण्यकक्ष्मी 
नी साली प्रेमबाई पठनाथ ॥| शुभ भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ 


प्र० श्री० काँं० वि० से० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीजिनस्तवहत्तिः प्र. ८७४ 


महोपाध्याय श्री ५ श्री अमृतबविजयगणिशिष्यगणिदीप्रविविजयेन लिखिता ॥ सुनि- 
भनेमबिजयपठनकते । संवत्‌ १७२४ वर्ष भादवा सुदि ९ दिमे। ओपांडेबलगरे ॥ श्रीरस्तु ॥ 
कल्याणमस्तु लेखकपाठकयो: || श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ 


आ. श्री. वि. नी, सू. सं. ज्ञानजंडार राधमपुर. 
भीसिद्धांतशिरोमणि-ज्योतिपग्रंथः प्र. ८७५ 


सं० १७२३ वर्ष शाके १५८८ प्रवर्चमाने | दक्षिणायने गते श्रौसूर्य वर्ष्तों ॥ श्रावण- 
मासे शुकक्‍्लपक्षे डव्याय ५ गुरुवासरे | औदीष्यज्ञातीय पाठक जेराम तस्य सूनुः महेश्वरेण चा- 
ढेखि ॥ लिखितमिदमर्ति । ठेखकपाठकयो; शु॒र्भ भूयात्‌ ॥ झु्म भवतु ॥ ओऔरस्तु॥ श्री।श्री।श्री | 





खीर से, २७५४७ श्घ् ओर जैन साहित्य अ्रदश्ेन 





श्रो, जे० संघ ज्ञा० भ० पाटण.- 
श्रीजतशाध्यप नटबो प्र, ८७६ 


संवत्‌ १७२४ वर्ष पोष सुदि १३ तिथो तपागच्छामिराज पूज्य भधरक श्री ५ श्री 
फल्याणरत्नसूरीश्वररिष्य पं० लब्धिरत्नलिखितं ॥ श्रीपेसूयाग्राममध्ये ॥। 


पं, श्री. ला. वि. सं. ज्ञानजंडार. राधनपुर. 
श्रीउपस्थापनाविधिः प्र, ८७७५ 


इति स्थापनाविधि: संपूर्णा: ॥ लिपीकृता च संवत्‌ १७२४ ण्येष्ठ बद ४ भोमे 
श्रीराजनगरे । 


मु. श्री. हे. वि. से, शा. से. वडोदरा. 


श्रीऋषिमंडलपकरणम्‌ प्र. ८७८ 


संवत्‌ १७२४ वर्ष माहमासे सप्तम्यां तिथों झुक्रवारे । मंडपाचलदुगं । सकलपरवादि 
गजकेशरी पं, श्री सुमतिचंद्रगणिशिष्य प॑. श्री सुजाणचंद्रगणिवाचनकृते लिपीकृते अमोर्च॑द्र« 
गणिना ॥ लेखकपाठकयोश्विरं जीयातू। 


श्री. शो० मो० मो० ज्ञानभंडार पाटण. 
श्रीफरपकफिरणापलीहत्ति: प्र. ८७९ 


भ्रीपददम्पदावादवास्तव्य: संघनायकः | 

सहजपालनामासीत्‌ पृण्यप्राग्मारभासुरः ॥ १६ ॥ 
सतीजन शिरोरः्न भ्ंगा इति तदंगना । 

कुंअरजीतिसन्नामा तयो$ पुत्रोडभवत्‌ पुनः ॥ १७ ॥ 
भावाल्यादपि पुण्यात्मा घम्मेकमपरायण:। 

सप्तक्षेत्यां बपन्‌ वित्ते स चक्रे सफ़रे जनुः ॥ १४॥ 


ओऔीप्रद्स्विसंधदः श्३द थि. ख॑. १९८७ 








तथाहि--- 
श्रीविजयदानमूरीणां समोपे समहोत्सवे । 

प्रतिष्ठां कारयित्वासौ प्रतिष्ठां प्राप भूय्सी ॥ १९ ॥ 
विमानप्रतिमानं स प्रतिश्रयमचोकरत्‌ । 

स्थितये धर्मराजस्य राजधानोमिवोत्तमां ॥ २० ॥ 
स च संघपतीभूय यात्रां सिद्धगिरिग्यैधात्‌ । 

ततः संघपतिख्याति विशेष॑ रूब्धवान्‌ भुवि ॥२१॥ 
शत्रंजयमहाताोर्थे पद्याबंबपुरस्सरं । 

स चेत्यं कारयामास यशःपुजमिवात्मनड ॥ २२ ॥ 
तालघ्बजजयंताद्विनाम्नो; प्रथिततीर्थयों; । 

जीर्णेद्वार॑ स चक्रेडष्टापदे भरतभूषवत्‌ ॥ २३ ॥ 
ज्ञानावरणकम्मों त्थध्वांतध्वंसविधित्सया ॥ 

गुरूणामुपदेशेन स संघपतिरादरात्‌ ॥ २४७ ॥ 
पदमाएप्रियापुत्रविम दास पंयुतः । 

अलेखयतू स्वयं इत्तिर्मुप्या; शतश; प्रतीः ॥ २५ ॥ 

इति प्रशस्ति;॥ सं० १७२४ मार्गशीषे झुदि २ झु॒ओ लि० ॥ 


श्री, जे. आ. पु. सुरत. 


भ्रीसुंदरश्रंगारः प्र, ८८० 
इति लि० गणिज्नानसागरेण ग० । विशेषावगमार्थे लिखित यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥ संवत्‌ 
१७२४ वर्ष चेत्र वदि १३ दिने शनीवासरे दिवस घड़ी१३ चढते श्रीगोडीपाअनाथ जगवछभजी 
प्रसादेन राजनगरमध्ये श्री सहखफगा श्रो पाश्वनाथजी प्रसादात्‌ । श्रीकल्याणं भवतु ॥ 
श्री० मु० वि० सं० शा० सं० छाणी. 
भीरूपसेनरासः प्र, ८८१ 


पैडितोत्तम पंडित श्री १९ श्रीज्ञानविजयगणिशिष्यमुनिनयविनयेन संवत्‌ १७२५ 
बर्ष माघ सुदि १ दिने श्रीवीरमग्रामे । 





बीर सं, २४५७ २३७ श्री जैन साहित्य प्रदूरीग 





आ० श्री० वि० मे. स्॒० सं० ज्ञा० भ० अमदावाद., 


भीकल्पसूतरस्तवकः प्र. ८८२ 


संवत्‌ १७२५ वर्ष कार्तिक सुदि ८ रवो लिखित पेढांबिलप्रामे । पं, रतनहंस- 
आ. श्री० वि० मे० सू० सं० ज्ञान भेडार अमदावाद, 


भरीचंपूदत्तिः प्र. ८८३ 


सं० १७२५ वर्ष चैत्र वदि 9 दिने श्रीगुरुवारे श्रीकांणाणाराजधान्यां ॥ राठोड 
बंशीय ५ न्यायवंत महाराजा श्री जसवंतर्सिघ विजयराज्ये || झुम -भवतु छेखक्रपाठकवाचका- 
नामा च॑द्राकंग ॥| यादशं ० न दौयते ॥ 


पं० श्री. उ० तवरि० सं० ज्ञा? भें? चाणस्मा. 
भीज॑बूचरित्रम्‌ प्र. ८८४ 


संवत्‌ १७२५ वर्षे शाक्े १५९, प्रवर्त्तमाने चइतर मासे शुक्लपक्षे पष्टयां तिथो शनिवारे 
श्रीमंचलगच्छे वाचकचकऋचूडामणि वाचनाचार्ययये वणारोस श्रीधनरांजजोगणिनां शिष्य- 
पण्डितप्रवर प० श्री 3० श्री हृषेराजजोगणि शिष्य मुनि भाग्यराजेन लिपीकृतं ॥ 


श्री. नि. वि. जी. मणि. पुस्तकालय चाणस्मा. 


भीप॑चतंत्रम्‌ प्र. ८८५ 


संवत्‌ १७२५ वर्ष कार्तिकमासे कृष्णपक्षे दशमीतिथो भौमवारे छिखितं श्रीराजनगर 
अहिमदाबादमध्ये ॥ श्रो. 


श्री नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 


शऔीमवभावनास्तवकः प्र, ८८४६ 
संबत्‌ १७२५ वर्ष चैत्र सुदि ८ गुरो श्रीस!णेदनगरे लिखित गणिलालविनयेन । 
लिखित स्ववाचनाये | छः ॥ याद .... .... .... «-«« ०-० ००० ००० «०५० मम दोषों न दीयते॥ १ ॥ 


थावष्च॑द्रदिवाकरों || श्री! 


की प्रदास्लि संभ्रहः २३८ थि. से १९८७ 








मु० श्री० हं० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीशीलरासः प्र, ८८७ 


संवत्‌ १७२५ वाई आश्विन बदि ९ भौमे लिखित॑ मुनिश्रावेराग्यसागर ॥ श्रीआगरा- 
मध्ये ॥ सुश्राविका झुन्दरीपठनाय लिखित । पुण्याय परोपकाराय । श्री जिनधम सत्य छइट ॥ 


श्री जेन आनद पुस्तकालय. सुरत. 
श्रीषट्पंचाशिका प्र, ८८८ 


इति भद्ेत्पलविरचितायां षट्पंचाशिकायां होरातिथिहृत्तो मिश्रकाध्यायः समाप्त: ॥ 
संचत्‌ १७२५ वर्षे शाक्े १५९२ प्रवर्तमाने वैशाखसिते पशक्षे प० | तिथौ रविवासरे 
: श्रीअंचलगचछे वा० श्री १९ श्री धनराजजों शिष्य पण्डित श्री ७ श्री हृर्पराजजों रिष्य- 
सुभाग्यराजेन लिपीकृता संधरी ॥ 


आ० श्री० वि० वी० सू० ज्ञानमंदिर राधनपुर. 


श्रीसोभाग्यपंचमीकथा । प्र, ८८९ 


इति.... ....स. १७२५ वर्षे भादवा बदि 9 सोमे श्री बहेडानगरे । भशरक श्रौषिज- 
यराजसूरिशिष्य पंडितश्रीलक्ष्मीविजयेन लिखिता । झु् भवतु । कल्यागमत्तु ॥ 


प्र० श्री)० कां० त्रि० सं० ज्ञा० सं० वडादरा, 


श्री अज्ञत्तरोपपातिकास्तवक; प्र. ८९० 
से. १७२६ वर्षे श्रावण छुदि ९ दिने भौमवासरे लिखित मुनिक्कुशलधर्मेण परांचेदीआ« 
नगरे ॥ 
श्री जेन विद्याशाह्वा ज्ञानमंदिर अमदावाद. 
ओआराधनाबालावबोधः प्र ८९१ 


संचत्‌ १७२६ वर्ष आख्विन सुदि ६ रवि दिने लिखित ॥छ। याद्श ........ - »««न दीयते ॥ 
सुश्रावका बार ततना धारक बाई देवकोबाई लिखावोतं । कल्यागमस्तु ॥ झुर्भ भवतु ॥ 


शौर सं. २७८०७ २३९ श्री जेन साहिस्य प्रदान 











श्री जेन आनंद पुस्तकालय सखुरत, 


श्रीमवरभावनास्तबकः प्र, ८९२ 
इति श्रीमवरभावनाटबार्थ: मानविजयक्रत) संपूणे: । मुनिदानविजयलिखापित | छ | 
स० १७२६ घर्षे ज्येन्‍्ठ चदि १३ रविवारे लिखित भद्रकल्याणमस्तु । श्री मंगलम्‌ | इति श्री 
हेमचन्द्रसूरिविरचितं भवभावनासूत्र समातम्‌ । 
तपगच्छजलूधिचन्द्रा। स्वाध्यायध्यानकरणनिस्तंद्रा: | 
भव्यजनानंदकराः श्रीविजयानंदसूयोउभूवन्‌ ॥ १ ॥ 
तत्पड्रोद्य मूधघरतरणिसमाने तमस्तमोपहरे | 
श्रीविजयराजसुगुरों सूरिगुणारंकते विजयमाने ॥ २ ॥ 
तत्सत्सतीश्यविबुधप्रस्यानां शांतिविजयगणिनाम्नाम्‌ । 
भवभावनासुवार्तिकमलेखि शिश्वुना तु मानविजयेन ।। ३ ॥ 
बोधाय च बाढानां बेरंगिकदानविजययाचनया । 
इपुनेत्रशैल्मूमि (१७२५) प्रमिते वर्ष5त्र हषेडण ॥ ४ ॥ 
प्रत्याक्षर गणनया ग्रन्थमानं विनिश्चित | 
अनुष्डुमां सपादानि चतुर्न॑शच्छतानि च ॥ ५ ॥ 
प्रतथ स्वंसं० ३६०० । श्रीभद्रम्‌ 


श्री० नि० वि०ण जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा. 


श्रीसयेसहस्रनाममाला प्र. ८९३ 


संवत्‌ १७२६ वर्षे कार्तिक वदि १० पंडित श्रोतेजविजयगणि शिष्य पं०दानविजय- 
गणिना छेखितेय॑ प्रतिरियम्‌ ॥ 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत, 


श्रीआरंभसिद्धि: प्र, ८९४ 


सं० १७२७ वर्ष ज्येन्‍्डसिततृतीयायां भौमवासरे लिखिता चेयं )। सकलसकलबिबुध- 
मंडलमंडलाधीशसाबभौमायमान छुपकादिनिखिलकुमतदहनघूमध्वजायमान सिद्धांतादिनिखिल- 
वाइ्मयक्षीरमद्दोद्घिचतुभुजायमान विबुध ॥ श्री श्री २१ श्री श्री ग़ुणविजयगणिचरणांबुजपरि* 
चरणप्रदणचंचरीकेशण सकलगणिसभाभामिनीभालस्थरूतिछक्रायमान गणि श्री ७ श्री हर्षविजप« 
गणिगणमुख्य श्री ५ श्री कांतिविजयसानिध्येन मुनिमानविजयेन ॥ छ ॥ श्री ॥ 


श्रीप्रशस्तिसंग्रदः २४० थि. सं. १९८७ 





श्री० जेन सं० ज्ञा० भे० साएंद. 
श्रीइलाचीकुमा रकथा प्र. ८९५ 


संवत्‌ १८२७ वर्षे कार्तिक वद -९ गुरो ॥ श्रीराजपुरे पण्डितथनबिमछलिखित ॥ 
शिष्यदेवविमलशिष्यलब्धिविमलवाचनकृतेडलेखि । 
श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्तकालय चाणस्मा. 
शआरीनवस्मरणस्तवकः प्र, ८९६ 


महोपाध्यायश्रीलावण्यविजयगणिशिष्यपंडितश्री. ७ श्रीनित्यविजयगणिमिर्लिखापिता 
सा, रुपाकेन सीरोहोवास्तव्येन सकलसाध्वीमुख्य प्रवर प्रधान साधवो श्री माणिक्य- 
श्रीवचनात्‌ समस्तश्राविक/मुख्य श्री० कल्याणबाई वाचनकृते । इति मंगरू सं, १७१७ वर्षे 
द्वितोयवैशाख वदो २ भोमे । इति श्रेय: ॥ 

श्री० नि० वि० जी० मणिण० पुस्तकालय चाणस्मा, 

श्रीरसमंजरीपरिमलः प्र, ८९७ 

सकलपंडितप्रवर पण्डित श्री ५ श्रो षीमाविज्यगणि हेमविजयेन लिखित: श्रीपार्श्ननाथ- 
प्रसादात्‌ू । भावनगरे ॥ संवत्‌ १७२७ वर्षे । श्री ॥ 

श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत, 

भ्रीवैयाकरण भूषणम्‌ प्र, ८९८ 


इति लिखित छुंदरविजयेन सं. १७२७ वर्षे श्रीमेडतानगरे ॥ 
श्री, मु० वि० शा० सं० छाणी. 


श्रीसारस्वतह॒त्ति3 प्र. ८९९ 


संवत्‌ १७२७ द्वीपनयनसागरवसुंधराप्रमिते वर्ष श॒क्ते शुक्लद्ादरयां शनिवासरे श्री- 
बिक्रपपुरमध्ये श्रीवहतखरतरगणाधोश श्रीमद्जिनरत्नसूरोश्वराणां शिष्य पं० विद्यालामेन 
लिपीकृतं ॥ श्रोरत्तु ॥ भद्यरकश्रीजिनर्चद्रतूरिविजयराज्ये ॥ चिरं० दुयाशेनपठनहेतवे ॥ 
झुमं भवति सबेदा ॥ 





बोर से. २४८०७ २७१ भो जैन खाहित्य भ्रवृशन 





श्री० वि० आ० जेन संघ ज्ञानभंडार साणंद. 
आद्रकुमारनी चोपाई प्र, ९०० 


संवत्‌ १७२८ वंष वैशाख सुदि १० झुक्रवासरे लिखितम्‌ ) ग० कांतिसौमाग्येनेति 
भद्रे ॥ श्रीराजनगरमध्ये ॥ शुसे भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० स॒ु० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीमोहराजकथागर्भितं वीरजिनस्तवनम्‌ प्र, ९०१ 


संचत्‌ १७२८ वर्ष ग्रथ्ममबैशाख सुद ३ रवो लिखित मुनिमतिशेखरेण ॥ 


मु. श्री है. वि. से. शासत्रसंग्रह, वडोदरा. 


श्रीपशमरतिप्रकरण( अवचूरिः ) प्र. ९०२ 


संबत्‌ १७२८ तपोबहुलद्वितोयां व्यलेखि । पंडितचक्रचूडामणि पंडित श्री २५ श्री 
शंकरसोमाग्यगणिशिष्य सकलकोविद्कोटिकोटोरहीर पंडित श्री श्री श्री श्री श्री ९८ श्री श्री 
श्रीअमरसौभाग्यगणिशिश्ञना पे... ....सोभाग्यगणिनेति शयः श्री: ॥ 
श्री. जे. आ. पु, सरत. 


श्रीभक्तामरबालाबबोध: प्र, ९०३ 


संवत्‌ १७२८ वरर्षे चेन्रवदी प्रतिपदिने सोमवारे सकलपंडितसभाभामिनीभारस्थकतिलकाय- 
मान पैडित श्रीकनकविमछगणिरिष्य पंडित श्रीरूपविमकगणिना लिपीकृतो कृतश्व । शा. मुलूचंद्‌ 
तत्‌ श्राविका रतनवहुपठनाथे । मंगलमस्तु ॥ 
आ'० श्री० वि० वी० सू० सं० ज्ञा० भे० राधनपुर: 
श्रीवासुप्ूज्यजिनपुण्यप्रकाशः .. प्र, ९०४ 
संवत्‌ १७२८ वर्ष भादवा सुद १३ वारसोमे लिखित ॥ बाई जश्ञोदा लिखापित॑ । श्र 


राजनगरमण्ये ॥ | ह 
१ 


आप्रशस्तिसप्रद: श्छ२ थि. से. १९८७ 





श्री जेन आ. पु. सुरत. 
श्रीविचारसंग्रहणीस्तबक: प्र, ९०५ 


मूलनी प्रशरित । इति श्रीविचारसंप्रहणी संपूर्णा | सं. १७२८ वर्ष चेत्र वदि १ सेमवा- 
सरे पूज्य तपस्वी । ऋषीजी प॑, पांचाजी ततरिष्य लिखितं ऋषि बल्ू: प्राम गागुरटामध्ये । 
श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । लेखकपाठकयो: भद्रं भवतु ॥ 


दीकानी प्रशस्ति । इति विचारसंग्रहणी संपूर्णा । सूत्र अर्थनइ ग्रैथाम्रथ १२८१ नहं मा- 
जनईं, सं, १७२८ वर्ष वेशाख वद ४9 शनो दिने पूज्य तपसवी ऋषिश्री ५ पांचाजी तच्छिष्य र्ि० 
ऋषि बछ स्वात्मा्थ गाम पींपाडमध्ये --- श्री, 


श्री. मु. वि. शा. सं. छाणी. 


श्रीजन्मपत्रिकापद्धतिः प्र, ९०६ 


पंडितश्रीविवेककुशलग णिरिष्यमुनिआर्ण दकुशललिखितं श्रीनवानगरमध्ये संचत्‌ १७२९ 
वर्ष आसो वदि १३ भौमे संपूण लिखित ॥ 


आ. श्री. वि. दा. स॒, से. शा. सं. छाणी. 
श्रीपंचनिग्रंथी सटोका प्र, ९०७ 
प्रशस्ति: | इति पंचनिग्रंथी संग्रहण०।वचूरि: ॥ स्ववाचनाथ लिखिता श्रेयसेडस्तु || संबत्‌ १७२५९ 

नर्ष पोषासिताष्टम्यां तिथों ॥ 

श्री, उ० खा० जेन ज्ञानमोदिर झीझुवाडा. 
श्रीविषाकसूजम्‌ प्र, ९०८ 
संवत्‌ १७२९ वर्षे चेत्र वद 9 बुधे उलिखि राजनगरयिदं | झुभ भवतु ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
श्री. नि. वि. जी. मणि. पु. चाणस्मा, 


श्रीगनरसिहचोपाई प्र, ९०९ 


महीपाध्यायश्रीनयविजय गणि उ. श्रीविनोतविजयगणिशिष्यगणिरत्नविजयेन लिखित 
संत्रत्‌ १७३० वंर्षे आसो शुद्धि १३ दिने इति मगर ॥ 


बीर से २७८७ शष्ट३ ओरो जैन साहित्य प्रव्शेन 














आ० वि० दाणए स्॒० सं० शा० सं० छाणी. 
अगौतमपृच्छा सदत्तिः प्र, ९१० 
प्रशस्तिः ॥ इति श्रीगौतमप्चच्छा संपूर्णा ॥ 
संबत्‌ १७३० वर्ष आसौजमासे झुक्लपक्षे तिथो सप्तम्थां भौमवासरे लिखित मानघुनि 
तच्छिष्य लिखित॑ रूदा रू० चउमुखस्थाने ॥ श्रीरस्तु ॥ 
आए० श्री० वि० वी० सु० झानमंदिर राधनपुर. 
श्रीज्योतिषसारः । ह प्र, ९१११ 


संवचत्‌ १७३० काति सुद ५ दिने पंडित श्री ५ श्रो नित्यविजयगणि तत्‌ शिष्य गणि 
श्रीदेबबिजय लिखित श्रोदेवपुरनगरमच्ये । झ॒ं भवतु । श्रेयो भवतु । 


मु० श्री. हं० वि० सं० शास्त्र संग्रह वडोदरा. 
श्रीरसावतारः प्र, ९१२ 


संबत्‌ १७३० वर्ष पोप झुदि १४ रवौ पंडित श्रोनेमसागरगणिशिष्यगणि दानसाग- 
रेणालेखि दक्षिणदेशे अवरंगाबादनिकटवर्तों माल॒जीपुरे ॥ 


श्री. जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीअहमत्तारासः श्र, ९१३ 


संवत्‌ १७३१ श्रावण वदि ३ वार गुरुदिने लिखितं। ग्रं० १९३ । श्रावकरईद्राणी बाई 
लिखापितं । भद्ं ॥ 


पं० श्री० उ० बि० सं० ज्ञा० भ० चाणस्मा. 
श्रीअणुत्तरोबवाइस्तबकः प्र. ९१४ 


संबत्‌ १७३१ वंषे भादवा सुदि १४ दिने झुक्वारे श्रीपुरबंदरनगरे लिखित गणिरत्न- 
बिजयेन । हति मंगर्ल । कल्याणमस्तु ॥ श्री: ॥ छे. 


ओऔघ्रद्यस्तिसंभदः रछछ वि. से. १०.८७ 











आ० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञानमंदिर राधनपुर, 
श्रीआचारोपदेशः प्र. ९१५ 


क्षेत्रेषु सससु वपन्‌ न्यायोपात्त निज घने । साफल्‍्य कुरुते श्राद्वों निजयोद्धनजन्मनो:॥२४॥ 


इति श्रीजयविजयगणिशिष्य गणिश्रीरत्नसिहसूरिरिष्य श्रीचारित्रसुंदरगणिविरचिते 
आचारेपदेशेषष्ठो वर्ग्ग: संपूणे: | सकलपडितदिरोवतंसपंडित श्री १९ श्री जयविजयगणि श्री ५ 
श्रीकपुरविजयरिष्यकेशरविजयेन लिपीकृतः श्रीथिराद्रनगरे संवत्‌ १७३१ वर्षे जेट खुद 
सप्तम्यां श॒क्रे । शुर्भ भवतु । श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु लेखकपाठकयो: | चिरं जयतु पुस्तकमिद | 
शु्॒ भवतु ॥ 


श्री० वि० आ० जे० सं० ज्ञा० भं० साणंद. 
अ्रीआषादभूतिरासः प्र. ९१६ 
ग्रेथाम्नें ३५१ । संवत्‌ सत्तर ३१ वर्ष आश्विनसितविजयदशम्यां, 
श्री० नि० वि० जी० माणि० पुस्त० चाणस्मा. 


श्रीकिराताजुनी यमहाकाव्यम्‌ प्र. ९१७ 


भट्टारक श्री श्री १०८ श्री श्री विजयराजसूरीश्वरपादपयोजमधुव्रतोपमेन शिष्य सुनि 
दानविजयेन लिपीकृतं स्ववाचनकृते || संवत्‌ १७३१ वर्षे आश्विन सित २ रोहिणीशबासरे ॥ 
यादशं........ .... ....... ........ ....मम दोषो न दीयते ॥ १॥ अश्रीपार्थनाथप्रसादाछिखित॑ 
श्रीसाणंदग्नामे ॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥ श्रो: ॥ छः ॥ श्री: ॥ छः ॥ 


थ्र. श्री, कां. वि. सं. शा. सं. वडोदरा. 
श्रीजीवविचारस्तवकः प्र, ९१८ 


संवदब्योमगिरीशाक्षिसंयमाश्रथ १७३१ बत्सरे। आख्विनस्थ सिते पक्षे पंचम्यां गुरुवासरे॥ 
श्रीबिजयराजसूरे राग्ये विज्ेशभानुविजयानां । जीवविचारटबाथे: शिष्यश्लुजिष्येण रिखितो5यम्‌ ॥ 
इति संपूर्ण: ॥ ग्रे ९५० ॥ 





वो. से. २७८७ २४८ क्री जेन साहित्य प्रदर्शन 








पथ. श्री. कां. वि. सं, शा. से. वडोदरा 
श्रीनवतत्वध्करणम्‌ प्र, ९१९ 


संबत्‌ १७३१ वर्ष पोषवदि चतुर्दशी कर्मत्राथ्यां वा० कनककुमारणी शिष्य कनकवि- 
लासेन । श्रीमंवतु ॥ 


श्री० जें० आ० पु० स़रत, 
श्रीसिद्धांत चेद्रिका प्र, ९२० 


इति श्रीरामचंद्रश्रमणविरचितायां सिद्धांतचंदिकायां कृदंतततीयब्त्तिः संप्र्णा ॥ लिपीकृता 
संवद्धिमांशुभगसागरभम्यब्दे ( १७३१ माधुमासे क्रष्णपक्षे ततीयातिथों रविवार जलीरनगरे ॥ 
भद्गरक श्री श्री १०८ श्रीहीरविजयशिप्य महोपाध्याय श्री ?०८ श्री श्रीकनकविजयगणिरिष्य 
महोपाध्याय श्री पृण्यत्रिजयजों गणिशिष्य श्रो श्री श्री गणविजयगणिरिष्य. सकलविबुघसभा- 
तिलूकायमान पंडित श्री ११ श्री श्री मानविजयगणिगणि तत शिष्य पंडित श्री ५ श्री विमल- 
विजयगणि ततपदपंकजनमरेण विनीतविजयेनालेखि । श्री गोडीपार्श्रप्रबलप्रसादात । चिरं नंदतु ॥ 
भद्गारक श्री १०८ श्री श्री विजयऋद्धिसूरिप्राज्ये साम्राप्ये | शर्म भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० स़॒० ज्ञा० मं० राधनपुर, 
श्रीवद्धमानजिनस्तवनम्‌ प्र, ९२१ 


सकलसुख करता दुकृत हरता जगन तारण जगगुरु, युगभवन संयम ( १७३२ ) पोष 
मासे शुक्ल सप्तमी सुखकरु । तपगचछ राजा सुजश ताजा श्रीविजयप्रभ दिनकर समो, नयविजय 
सुप्साय वाचक जशविजय सिर नमो | श्री पत्तने लिखितं | कल्यागमस्तु । श्री । श्री । श्री ॥ 


मु० श्री० हे | बि० स० दा० सं० वडोदरा, 


श्रीकविकल्पछता प्र, ९२२ 


श्रीमत्तपागच्छठसकलवाचकचक्रचक्रवर्ति महोपाध्याय श्री श्री श्री श्री श्री १३ श्री श्री 
श्री श्री जयसागरगणि शिष्य सकलपंडितशिरोबतंस पंडित श्री ५ श्रो छावण्यसागरगणि रिष्य 
सकलकलाविशारद सभाभामिनीभमाल्स्थडतिलकायमान पंडित श्री श्री श्रो श्री उददयसागरगणि- 
चरणकमलयुगरूचंचरोफायमान मुनिक्नकसागरोदलीलिखत्‌ । संवत्‌ १७३२ वर्ष भाद्दमासे 
शुक्लपक्षे पूर्णिमायां दिने ॥| 


शीष्रशास्तिलभददः २४६ थि. ले. १९८७ 





श्री, जेन विद्याशाल्वा ज्ञा, भें. अमदावाद. 
श्रीनलदमयंतीचोपाई प्र. ९२३ 


महोपाध्याय श्री १९ श्री विनयविजयगणि शिष्य गणिमतिबिजय लिखितं श्री राजनगरे 
संबत्‌ १७३२ वर्ष । श्रीरस्तु । 


आ० श्री० वि० मे० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
भ्रीनवकारबालढावबोधः प्र, ९२४ 


संबत्‌ १७३२ वर्ष पोष वदि १५ तिथो अणहिल्लपत्तने लिखित पं, ग्रणाणंदेन श्राबिका 
बाई प्रेमा बाई निमित्तं, 


श्री, जै० आ० पु० सुरत. 
श्रीसंग्रदष्यवर्चुणिः प्र, ९२५ 


22272 लिखित॑ कल्याण ........... ....संवत्‌ १७३२ वर्षे वैशाख सुदि 


श्री जे. आ. पु. सुरत, 
श्रीसुधोधिका दृत्ति: प्र. ९२६ 


इति श्रीकल्पसून्रन्नति३ सुबोधिका सम्पूर्णा । श्रीमत्तपागच्छाघिराज भशरक श्रीधिजयार्णद- 
सरीश्वरशिष्य पंडित कुंअरविजयगणि चरणपयोजोपास्तिपरागरसिकर्चचरीकप्रतिमेन पंडित श्री 
ग्रुणबिजयगणिना लिखिता प्रतिरियं | सं, १७३२ वर्ष आपाढ १५. 


श्री० नि० वि० जी० मणि० पु० चाणस्मा. 
श्रीअभिधानचितामणि: प्र, ९२७ 


संवत्‌ १७३३ वर्ष आसो वदि १४ विने वाघसेणिप्रामे । श्रोश्रीविजयबुधानां । 
दिष्येणा+केलि तेमविजयेन ॥१॥ श्री मरुमंडछे महाराउ श्रो बयरोसारूओ विजमराम्ये ॥श्री: ॥ 


बोर से. २७०७ २४७ श्री जेन साहित्य प्रदर्शन 








आ ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर 
श्रो इरियावहिसज्ञाय: प्र, ९२८ 


तपागच्छनायक नीलोरे, श्री श्रेविजयप्रभसूरिराय । विजयरत्नसूरीसरो रे, ओपे अदभुत 
नुरोरे॥२४॥मि ०॥ श्री कीर्तिविजय उवज्ञायनो, सेवक कद्दे सज्ञाय। संवत सत्तरने त्रोसरे ,विनय 
विजय उवज्ञाय रे । हति ५ श्री उत्तमचंद्रजी पं. श्री शिवर्चद्रजी म॒नो हरिश्रन्द्रेंण लिखित ॥ 


श्री० जे० वि० शा० ज्ञा० भे० अमदावाद, 
श्री ढोलामारु चोपाई प्र. ९२९ 
संवत्‌ १७३३ वर्ष पोषमासे क्ृष्णपक्षे श्री सत्यपुरनगरे मुनि मेरुचेद्रेण लिखित ॥ 
थ्र, श्री. कां. वि. सं. शा. से. वडोदरा, 
न्यायसिद्धांतमंजरीटिप्पनकम्‌ । प्र, ९३० 


संबत्‌ १७३३ वर्षे कार्तिक शुक्ल ९, शनो श्री शीरोहीनगरे लिखितमिदं पुस्तक महो. 
पाध्याय श्री ७ श्री लावण्यविजयगणि रिष्योपाध्याय श्री ५ श्री लक्ष्मीविजयगणि शिष्य पंडित 
श्रीतिलककब्रिजयगणि पटनाथ मिति । श्रेयो भूयाल्लेखकवाचकयो: । छश्री:॥छ॥ श्री तपागष्छे ।छ:॥ 


मु. श्री. हैं. वि. सं, शा. से. वडोदरा, 


श्रीरिपुमदेनभुवनानंदचरित्रम्‌ प्र. ९३१ 
( द्वितीयखंडः ) 


संवत्‌ १७३३ वर्षे मिती भाद्रवासुदि ३ तिथौ श्रीमटनेरनगरमध्ये पं० मुनि सौभाग्य 
लिपीचके ॥ योदेरी 8,0०३ ६ 40४ 27% नैनो 88६ ४८ हो ३ न रच 20 0 मिटा 528. 


आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीविवेकविरासः प्र, ९३२ 
श्रीरस्तु | सं० १७३३ भाद्रपद छुदि ३ गुरु दिने श्री अहिम्मदावादनगरकल्तम्य- 





श्रोमशस्तिसंग्रह: २छ८ थि. से. १०८७ 








इद्धशाखीय श्रोओशबवालज्ञातीय निःसीमभाग्यभुवन सकल्महेम्यरिरोमणि श्री शच्चुंजयादि 
तीथेसंघयात्रा-श्रीचिंतामणिपाश्श्र मुप्रासादनिर्मापणादिधमकर्मप्रात नगदिख्यातयशोवाद सा० श्री 
शांतिदास सहखकिरण सुतरत्न सा० श्री रतनजी सुत सा० हीरचन्द्र वाचना4 लिखितमिद 
पुस्तक । श्री अपहिलपत्तनबास्तव्येन भट अंबाकेन इति श्रेयः || शिवमस्तु ॥ कल्याणमत्तु ॥ 


याति श्री ल० क० ज्ञा० भं० पालोताणा. 


वीरस्तोत्रम्‌ प्र. ९३३ 


संबत्‌ १७३३ वर्ष कार्तिककृष्णत्रयोदर्यां ।॥ वाचनाचार्यभाग्यससप्लुद्रगणिनां शिष्य- 
मुख्य पैडित श्री ५ श्रो भावनिधानगणिनां शिष्पदेवकरणेन लिखितमिद ॥ संघवो श्री ७ 
श्रीवछीयापुत्रिका सुश्राविका पुण्यप्रभाविका राजकुमरोजी पठनाथ । श्रीरस्तु ॥ 


श्री. जे० सं० ज्ञा० भे० सीनोर. 


श्रीसांबप्रधुम्नरास: प्र, ९३४ 


लिखितश्व संवत्‌ १७३३ वर्ष फाल्गुण सुदि १० रत्री सकलपंडित्तशिरोमाणि पंडित श्री 
५ श्री जसविजयगणि शिष्य ग० जिनविजयेन ॥ वजीरपुरीय सा सोमजी सृत सा वीरचंद 
पठनाथ । श्रीर॒स्तु लेखकपाठकयो: ॥ 


श्री. नि० वि० जी० म० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीउत्तराध्ययनसज्ञझायः प्र. ९३५ 
संवत्‌ १७३४ वर्षे आश्रिन सुदि ५ दिने श्रीस्तैभतीथे | पं० हेमविजयलिखितं ॥ 
आ० श्री. वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर 


श्री काथाधिकारः प्र, ९३६ 


इ्ति समा | सं० १७३४ वर्ष कार्तिक वदि ११ दिनौ लिखित ॥ पं० श्री 
देवविजयमणि लिखित घोसुडानगरे ॥ 


घीर से. २७५०७ श्र शरो जैन साहित्य अदृशल 








आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञानमंदिर राधनपुर. रा 
भ्रीहंसपालचरित्रम्‌ प्र, ९३७ 
विक्रम सं. १७३४ वर्ष जेठ सुदी १४ दिने गणिरूपविजयेन चेलो एक मिल्स्यइ. पं. 
तीयथेसुंदरगणिलिखितं । इति झुम भवतु । कल्याणमस्तु । 
श्री जैन विद्याशाल्वा ज्ञानभंडार अमदावाद. 
भ्रीशाम्बप्रयुम्नरासः प्र, ९३८ 


संबत्‌ १७३४ वर्ष भाद्वा वदि ८ रो श्रोपूर्णिमापक्षे श्रोकस्ंंबो पाटकमध्ये ऋषिद्देतराज 
लिखित ॥ चेला प्रेमजीपरिवाचनाथ ॥ सर्व गाथा ५३५ || छोक संख्या ८५० ॥॥ सबढ़ाल 
२१ ॥ उभयखंडमिलने | द्वितीय खंड पूणः 


पं० श्री. उ० वि० संं० ज्ञा० भं० 'चाणस्मा. 
श्रीषडावश्यकसूजस्तवकः प्र. ९३९ 


लिखितश्वायं संवत्‌ १७३४ वर्षे ज्येठ्ठ सुदि ५ बुघे पुष्पनक्षत्रे महोपाध्याय श्री १९ 
श्रीधावविजयगणिशिष्य पंडित श्री ५ श्री ........ विजयगणिशिष्य पंडित श्री .... विजय- 
गणिना. र्तंभतीर्थवास्तव्यश्रीश्रोमाछीज्ञातीय. बृद्धसाखीय श्रावकोत्तम दोसी रामजी तत्‌ सुत 
जीवाजीवादिक्रतत्वविचारचतुर दो० कल्याणजो पठनकृते ॥ अयो5स्तु छेखकपाठकयोः ॥ 
चिरं नंदतातू इये प्रतिः श्रोजिनमतग्रभावात्‌ ॥ 


आ० श्री. वि० वी० सं० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीज्वरतिमिरभास्करः प्र, ९४० 


॥ १६ ॥ लिखिउतोयं ग्रंथ: श्रीमालवदेशे । सारंगपुरनगर संवत्‌ १७३५ व व्येष्ठ 
वदि एकादझ्ी सोमवारे । श्रीतपागचछे । पंडित श्रीकप्पुरविजयगणि शिष्य पं, रूपविजयगणिना 
स्वघठनकृते परोपकाराय च । 


आसाढमासे तु (अ) विरेचन च॒, कुर्याद्‌ बसंते वन च दास्तम्‌ । 
मे रसैयें प्रभवन्ति रोगा, नश्यन्ति ते खुशुत आइू सत्यम्‌ |. ॥ इति, झुर्म ॥ 
इ्र्‌ ऐ 


शरीघ्रशस्तिसंग्रद्ः २५० वि. से, १९८७ 








आ७० श्री० वि० मे. स़॒० सं० ज्ञा० भ० अमदावाद, 
श्रीनदीषेणरासः प्र, ९४१ 


संवत्‌ १७ से ३५ वर्ष प्रथमज्येष्ठमासे शुक्लूपक्षे ८ तिथो गुरुवासरे त, सकलपंडित- 
शीरोमणि पंडित श्री ७ श्री रूपविजयगणिशेष्य पायरजसमान गणिक्ृष्णविजय लिपीकृताथ। 
श्रीशीरोहीनगरे श्रीआदीश्वरचरणे । श्रीरस्तु | कल्याणमस्तु | सकलूपंडित श्रो. ५. श्री, ललित- 
विजयगणि शिष्य पंडित श्री, ५ श्रीधर्मविजयगणिनां पन्न छे, ते तमे सही करी समज्यो, 
भ्र० क्री० कां० त्रि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रीवतारोपणादिविधिओ प्र, ९४२ 


लिखितश्व॒ सकलभट्टारकपुरंदर भश्रक प्रभु श्री. ५ श्रोषिजयदेवसरीश्वरशिष्य सकल- 
वाचकचक्रचऋवर्ति महोपाप्याय श्री ५ लावण्यदिजयगणिचरणपंकजरजरेणुसमान पं, 
नित्यविजयगणिना स्वांतेबासि पं. श्रीचेद्रविजयगणिवाचनकते श्रीगोडवाडदेशमंडन श्रीसिंवाडी- 
नगेरे । सं. १७३५ वषेँ प्रथम ज्येष्ठ सु० ३ दिने सर्व ग्रैथा््म १८५० छोकमान॑ ज्षैयं ॥ 


पं. श्री. ला. वि. सं. ज्ञानजंडार, राधनपुर. 


श्रीसास॒द्विकशासख्रम्‌ प्र, ९४३ 


श्री सामुद्रिके झुमाशुम लक्षण समात | संवत्‌ १७३५७ वर्ष कार्तिक सुदि १५ शनो 
श्रीनवानगरे लिखित ॥ श्री ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० श्ा० सं० बडोदरा, 
श्रोअपाढा भूतिरास: प्र. ९४४ 


सकलपंडितचक्रचूडामण पंडित श्रीप्रीतिसागरगणिशिष्य रूपसागरेण लिखित॑ । 
से. १७३६ वर्ष श्री बृहानपुरनगरे । श॒र्भ भूयाल्लेखकस्य । श्री श्री श्री 


श्री. जन विद्याशाद्वा ज्ञानमंडार अमदावाद. 
ओऔहछाचिपृत्ररासः प्र, ९४५ 


संबत्‌ १७३६ वष चैंत्रादि वर्षे चेष्र खुद १३ झके बढवाणमध्ये लिखित ऋ० श्री ५ 
धनजी तस शिष्य मनी रु० जसवंत नारायणेन लिपीक्त ॥ झुर्म भवतु | कल्याणमस्तु ॥ 


घीर से. २७४८७ २८८१ श्री जैन साहिस्य प्रददोन 








श्री० जेन सं० ज्ञा० भं० सीनोर 
श्रीकर्मग्रंथस्तवकः ९४६ 
लिखितश्व संत्र_्‌ १७३६ वर्ष मागशिर सुदि १५ दिने खंभायतिबंदिरवास्तव्य सुश्रा- 
विका बाई सूरमदिनईं भणवानह काजई« 
आ० श्री० वि० दा० सु० सं० शा० सं० छाणी.- 
ओ्रीपट्टावली ९४७ 
प्रशस्ति: ॥ इति श्री पद्मावली संपूर्णा || संवत्‌ १७३५ वर्षे चैत्र बदि १२ रो ॥ हर. 
पंडित श्रीराजसुंदरगणि त. शिष्य (० ऋद्धिसंदरगण लिखित ॥ श्रीकोष्टागारानगरे ॥ छ ॥ 
आ० श्री० क्वा० वि० सु० ज्ञा० भं० खेभात. 
श्रीमाधवानलचतुष्पदी प्र. ९४८ 
लिखिता - च संवत्‌ १७३६ वर्ष भाद्पदमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथो भोमवासरे श्री 
भाग्यनगरमध्ये पंडित श्री ५ श्री हषबिजयगणिरिष्य पंडित प्रीतिविजयगणिना ॥ श्री 
ब्हानपुरवास्तव्य प्रागूबाटज्ञातीय. इद्धशाखीय निजभुजोपार्जितधनव्ययेन श्रीमगसी श्री 
फलवर्धि श्री राणगपुर श्री वरकाणा पार्वनाथ श्री आबु अचछेखर श्री गोड़ी पाशनाथ श्री 
संखेश्वर पाश्चनाथ श्री शन्रुजय तीर्थ संघाधिपति सेघवी श्री शा. रंगजी खुतरत्न चतुरशिरोमणि 
ओऔदार्यधैय॑गांभियांदिगुणश॒शोमित संघवीश्रीगोडीदासवाचनाथें ॥ झभं भवतु ॥ लेखक- 
पाठकयो: श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 
आ. श्री. वि. नी. स॒. सं. ज्ञानजंडार खंभात 
साधुबंदना प्र. ९४९ 
संवत्‌ १७३६ वर्ष कार्तिक सुदि १५ भोमे, लिखित पृज्य श्री ५ वछराजजी तत्‌ रिष्य 
मुनि दृदां लिखितं अंबावटीनगरे बाई माणिकपठनाथे ॥ 
श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीजंबुस्वामिचतुष्पदी प्र, ९५० 


संवत्‌ १७३७ बर्षे फागुणसुदि १३ दिने रविवारे श्री सरपेजगामे लिखिते पण्डित श्री 
«५ श्री छारचेद्रगणिरिष्य पण्डित दयाचंद्रेण लिखित । झु्॒ भवतु ॥ 





ही प्रदास्ति संपञ्दः श्र थि. से १९८७ 


निननल न लीक न न्‍-...>हैुवैननननन-न-तीनियनती।--नन++ तन नानिनकझ बनननना- जनक नमन न न णननिनग तट णचतियग तय चए 7 दिए िि दा एड प्शकननन नल चाण 


आ० श्री० वि० दा० सु० सं० शा० संे० छाणी, 
श्रीधृण्यपालरास: प्र. ९५१ 


संवत्‌ १७३७ बर्षे श्रावण बदि अष्टमी तिथो रवो वासरे श्री माहणपुर गामे लिखित ॥ 
पृज्यजी ऋषि श्री५ धनजी ततरिष्य ऋषि जसबंत लिखित आत्मा अरिथे। शुभ भवतु ।कल्याणमस्तु॥ 


प्र० श्री० का० वि० सं० शा० स० वडोदरा. 
श्रीअनेकार्थसंग्रह: प्र, ९५२ 


संवत्‌ १७३९ अक्षयतृतीया क्ृष्णगढमध्ये लिखिता पण्डिता अमृतविमलगणिना 
स्वपरावबोधाय ॥ शुर्भ भूयात्‌ ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० शाखत्रसंग्रह वडोदरा. 
ओउत्तराध्ययनसूतम्‌ प्र, ९५३ 


संवत्‌ १७४० वर्ष आसोज सुदी। नवरात्री ३ दिने बृहस्पतिवार लिखित || पै० 
श्रीअमी चंद्रगणिना ॥ श्रीपार्शनाथप्रासादात्‌ ॥ श्रीकृहत्तपागच्छे ॥ सकलसाघुशिरोमणि पण्डितोत्तम 
पण्डित श्री ५ श्री सदजकुशलगणिशिष्य.. महोपाध्याय.. श्रीसकलचंद्रगणिशिष्य. सकल- 
शासख्रपारगामी विशारद । सरस्वतीबिरुद्धारकक । सकलपण्डितकोटीकोटौरहीरायमाण पण्डित 
श्री ५ श्री सूरचद्रगणिशिष्य ॥ प्रौग्रत्यर्थिमत्तकरिकंठकंटीरवायमाण  ॥ सकलजगजीबनोषधा- 
यमाण । पातिसाहअ्रीअकबरसूयंसहलनामपाठक  ॥ श्रीशचुजयकरमो चनावनेकसु कृतकारक- 
वाचकचकऋरंचूडामणि वाचक श्री १९ श्री भाजुचेद्रगणिशिष्य अष्टविघानसाधक । सकलशाल्ष 
विशारद पण्डितप्रवर ॒पण्डित श्री ५ श्री सुमतिचंद्रगणिशिष्य पण्डितपश्चानन पण्डित श्री ५ 
श्रीआणंदचंद्रगणिशिष्य पण्डित श्री ५ श्री अमीचंद्रमणिना लिपीकझतेय प्रतिः ॥ श्री मालवदेशे 
॥ मॉडवरगढ तछहस्चां । श्रीनलकच्छ ग्रामवास्तब्य सा० अवंतीदास सुत॥उुश्नावक।॥ पुण्यप्रभावक 
श्री देवगुरु भक्तिकारक । चतुर्बुद्धिनिधान । समयोचितजाण । सा० भगबतीदास सुत सा० 
शिवराओ श्राता सा० हीराचंद ॥ चिरंजीवो । कोदर वाचनाथे। चिरे जीयात्‌ । लेखकपाठकयो; 


पं० श्री० लछा० वि० सं० ज्ञा० भे० राधनपुर. 
श्रीडपदेशसंप्रह: .. प्र. ९५४ 
लिखितश्ार्यं०. सुमतिविजयगणिमि: सं० १७४० वर्ष आख़िनतृतीया गुराबिति 
श्रेय: ओेणय! ॥ 


चीश सं. २४०७ स्प्य्डु ह श्री जैन साहित्य प्रद्शन. 














थ्र० श्री० कां० वि० सं० ज्ञा० सं० बडोदरा. 
श्रौश्रुतोधद्त्ति: प्र, ९५५ 

संबत्‌ १७४० वर्षे जेठ मासे छॉकागच्छे मुनि धर्मंदासेन लिखित । शुम भबतु ॥ 
श्री० मु० वि० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीउपदेशमालाभकरणम्‌ प्र, ९५६ 
पंडित श्री अमीचंदेन व्यलेखि संवत्‌ ९७४१ वर्षे मितो आसू वदि ५ दिवसे गुरुबारे 
श्राविका मनर्भाँ पठनाथम ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ यादशं........ दीयते ॥ 
प्र० श्री० कां० वि० शा० संग्रह बडोदरा. 


श्री प्रश्नन्याकरणदइृत्तित प्र. ९५७ 


संबत्‌ १७४१ वर्ष आम्विनि कृष्णप्रतिषदातिथो। नव्यद्रंगे वाचनाचार्य श्री १०८ श्री 
कल्याणनिधानगणिमणीनांतेवासिना प॑० लब्धिचन्द्रमुनि पं. अभयरुचि मुनि लिपीचक्रे ॥ 
वाच्यमाना चिरं जीयात्‌ ॥ श्॒ं भवतु ॥ 


मु. श्री. हूं. वि. सं. शा. सं. वडोदरा. 
श्रीअजनापवनजयचतुष्पदी प्र, ९५८ 


संवत्‌ १७४२ वर्ष माहखुदि १३ दिने लिखित पंडित श्री देवविमरूगणि शिष्य पण्डित 
कीतिविमलेन मुनि चंद्रविमल पठनाथ | ग्रैथाग्न॑थ चोपाह संझ्या ६३२ छोक संख्या ८६६ लिखित 
न--डिय्रामे ॥। 


श्री. मो. ज्ञा. भें. सुस्त. 


माधवानलचतुष्पदी प्र, ९५९ 


संवत्‌ १७४२ वर्षे पोष सुदि १४ गुरुवारे लिखितेयं पुस्तिका । पश्चपुरा मध्ये श्री श्री 
श्री २१ श्री श्री ओ विजयसोभाग्य तत्रिष्य गणि प्रमोदर्सोभाग्य लिखितं स्वपठनाथें ॥ 
यादशं........न दीयते॥ श्री ॥ 








अ्रद्यस्तिर्स प्रदः ... रण9छ वि. से. १९८७ 


नील खत चना चतनल जल खत जल +जज...०००++है०+तनैवेे-न+-+-+र नन-बननान--पनननम 





| श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीविक्रमसेनरासः प्र, ९६० 


सकलपण्डितशिरोमणि पण्डित श्री ५ श्री पण्डित मोहनविजयगणी तत्‌ श्रिष्य पण्डित 
श्रो ५ पण्डित इंद्रविनयगणी तत्‌ शिष्य पण्डित हेमबिजयगणि लिखित सीहोरमध्ये श्री संखेसरा 
पाखनाथ प्रसादात्‌ । संवत्‌ १७४ २ना वर्ष चेत्रसुद ३ तिथो सोमवासरे प॑. हेमबिजयगणि वाचनाथ॥ 


श्रीसवेसाघारणस्तोत्म्‌ प्र. ९६१ 


संवत्‌ १७४२ वर्षे पौष सुदि चतुर्दश्यां मंगलवार ॥ श्री राधनपुरमध्ये ॥ मुनि कल्याण - 
सुंद्रलिखित ॥! श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ 


आ० श्री० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी, 
श्रीसिंशसनबत्तीसी प्र, ९६२ 


प्रशस्ति) ॥ संवत्‌ १७४२ वर्ष श्रावण खुदि ३ झुक्रे लिखित मोहनसमुनिना अयो3र्य । 
ज्ञुम स्थात्‌ लेखकपाठकस्य ॥ श्रीरस्तु ॥ 


प्र. श्री, कां. वि, सं० शा. से. वडोदरा. 
श्रीकुमारसम्भवकाव्यम्‌ प्र. ९६३ 


संबत्‌ १७४३ वर्षे फागण सुदि १५ दिने गुरुवासरे सकलपेडितपुरंदर पण्डित श्री 
पुण्यसुंदरगणि तत्‌ शिष्य पण्डित श्री माणिक्यसुंदरगणि शिष्य मुनि प्रतापसुंदरेण लिखित 
सुरति बंदिरे ॥ अयो<स्तु ॥ शिव भवतु ॥ 


श्री जेन आनद पुस्तकालय. सुरत. 
श्रीमतिक्रमणहेतुरासः प्र, ९६४ 


संबत्‌ १७४४ वर्षे कार्तिक वदि ५ वार रत्रि दिने लिखित श्रो राजनगरमध्ये कल्याण- 
मस्तु ॥ श्राविका बाई छुंदरबाई छिखावित । मंगऊ भद्वम्‌ । मरे, ३३१ 


वि. से. २७५७ २८०७ आओ जेन साहित्य प्रदर्शन 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत, है 


मौन एकादशी कथा । प्र. ९६५५ 


इति एकादशी कथा लिखिता संवत्‌ १७४४ वर्ष मागशिर वदी १० दिने बार सोमे | श्री 
अहमदाबाद वास्तव्य डाहीनी पोछ मध्ये पखाली शाह धर्मदास तत्‌ भार्या जसबंती तत्पुत्र साह 
बजाले तत्‌ भार्या छाल+हु ततपुत्र साह माणिकनी कुद्धम्ब संयुतेन एकादशो कथा पण्डित श्री ५ 
श्री राजवर्द्धन गणि पं० श्री छालबद्धेनगणि तत्‌ शिष्य ऋद्धिवद्धनकस्य प्रतिक्ाभिता । वाच्यमान 
चिरं जयतु | कल्याणमस्तु लेखकपाठकयोः ॥ 


श्री नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
अभिधानचिंतामणी प्र. ९६६ 


संवत्‌ १७४५ वर्षे आसो सुदि १३ गुरो लिखितं श्री श्रुजननगरमधष्ये ॥ यादश 
मम दोषों न दीयते || कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ श्री: ॥ १ ॥ 


+००१ ३७०७ 


आ० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीतकभाषान्यायः प्र, ९६७ 


संवत्‌ १७४५ वर्ष आषाढ वदि चतुईशी दिने कृष्णपक्षे भद्ारकश्रोजिनसागरसूरीणां 
पह्प्रभाकर भशरक श्रीश्रीमज्जिनधर्मसूरीश्वराणामंतेवासी पंडित सौम्यवद्धूुनो लिछेख पुस्तकमद्‌ः 
श्रीचूर्णकणैसरसे । श्रेयोउ्स्तु । 


श्री. उ० खा० जे० ज्ञा० भं० झींझुवाडा, 
श्रीध्यानस्वरूपः ह प्र, ९६८ 


संबत्‌ १७४५ वंष श्रावण सुदि ३ दिने वार भामे रिखितः गांधी मनन लेखत्‌ श्रीराज- 
लगरमध्ये । कल्याणमस्तु ॥ ग्रम्थ २७५ | छेः ॥ 





श्रीप्रशस्तिसे प्रदः । सर्द वि. रूँ, १९८७ 


.....0..लललल ििौज-ा--+--ूअ'्।»।शश्श्ख्य्य्थ्््य्य्: 











आ. श्री० बि० मे० सू० सं० ज्ञान भेडार अमदावाद., 


श्रीक्षुवनदी पकस्तवकः प्र. ९६९ 


श्रीसादडीनगरमध्ये पं. भ. श्रीविजयप्रभसूरीश्वर शिष्य पं. ऋद्धिविजय ग. लिपीकत 
गणि ग्रणविजय पठनार्थ ।संवत्‌ १७४५ वर्षें चैत्र खुदी ५ दिने ति श्रेयः श्रेणयः सोमवासरे ॥ 


आ० श्री० वि० मे० स॒० सं० ज्ञा० भे० अमदावाद. 
श्रीमौवमकुलकछ॒त्ति!।.. सेस्क्त प्र. ९७० 


संबत्‌ १७४६ वर्ष श्रावणमासे कृष्णपक्षे द्वितीयातिथो बुधवासरे श्रीस्त॑मतीथथमध्ये 
लिखितमिद पुस्तक ॥ श्रीरस्तु ॥ 


आ, श्री. वि० रू० स्॒० सं० ज्ञा० भें० खंभात. 
. भीपक्खिसूजम्‌ प्र, ९७१ 


संचत्‌ १७४६ वर्ष मागसर सुदि १३ दिने भद्नरक श्री १०७ श्री लक्ष्मीसागरसूरि- 
मिस्तत्छिष्य महोपाध्याय श्री ५ श्रो तेज्नसागर तच्छिष्य पै. रंगसागर तच्छिष्य रत्नसागरतच्छिष्य- 
रामसागरपठनाथ सुरतमध्ये लिखितं। 


श्री. जेन संघ ज्ञान भंडार, राधनपुर, 


श्रीकल्याणमंदि रस्तोजसू्‌ प्र, ९७२ 


संवत्‌ १७४७ वर्षे आसो शरुद्दि ११ झुके श्रोशऋंदरपुरे मद्देता श्रो मकददास । म० नाना 
केन पुण्यार्थे प्रति १० लिखाबी ॥ छ || श्री कल्याणमस्तु || छ ॥ 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत, 
श्रीपतिक्रमणचतुष्पदी प्र, ९२७३ 


: तपगष्छगयणविभासणभाण । श्रीबिजयराज सूरीश्वर जाण । 
तास राजि मई एहू विचार, किथों भविजनलिं उपगार ॥ ९१ ॥ 








धीरः से. २४०७ २८०७ शी जैन साहित्य प्रद्शन 











संबत संजम मोहनी ठाय (१७३ ०), श्री विजयदानसूरीअ्रराय । 

पंडित तेजविजयनो सीस, दानविजय कवियण सुजगांश ॥ ९२ ॥ 

शात्र पंचांगी विरुर्ड जेह, मिच्छामि दुकड़ हो जो तेह । 

बहुश्रुत गीतारथ शोधज्यो, आमिनिवेश मच्छर टालूज्यो ॥ ९३ ॥ 
इति ........ .--- संवत्‌ १७४७ । बर्ष फागुण वद ६ रवीवासरे ॥ 


श्री. नि. वि. जी. मणि. पुस्तकालय चाणस्मा. 


श्रीकर्मविपाक: प्र. ९७४ 


संवत्‌ १७४८ वर्ष पोष सुदि ११ चंद्रे लिपीकृतं सुनिड्दयरत्नेन श्रीउसवाछज्ञातीय- 
शा. रायपाल गूद्दे मार्या श्राविका श्री भाग्यवती पठनाथ ॥ श्री तपगच्छे | राजनगरे । 


आ. श्री. वि. वी. सू. ज्ञानसंडार अमदावाद. 
श्रीद्रव्यगुणपर्यायरास: प्र, ९७५ 
से. १७४८ वर्ष कार्तिक सुदि ९ भौम पंडया० अंबिकेशवरेण लिखित ॥ छ ॥ 

आ. श्री, वि. ल. सर. सं, ज्ञा, भें. खंभात. 
श्रासंबोधसित्तरी प्र, ९७६ 


संबत्‌ १७ अडताला वर्ष आसो सुदि १३ दिने थिराद प्रामे पूज्य श्री. ५ धर्मदासजी 
तच्छिष्य मुनिजगसिघेन लिखितं ॥ झुर्भ भवतु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री 


श्री, जे. आ. पु. सुरत. 
भ्रीपत्याख्यानभाष्यस्‌ प्र. ९७७ 


इति प्रत्याज्यानभाष्य समात॑ । 


संवत्‌ १७४९ बंर्ष माघ छुदि २ दिने सकल पंडितोत्तम पंडित श्री श्री श्री तिलकहंस 
गणि रिष्य पं० श्रो श्री तत्वहंसगणिरिष्य पं०श्री मतिहंसगणि शिष्य ग, । प्रश्लुहंस लिखितं ॥ 
श्रीआइआनगरे । बाई केसरी पठनाथै 
शक 


श्रीध्रशास्तिसंघद: श्ष््द थि. से. २०८७ 








श्री जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 
श्रीमनमोहनविज्ञप्तिः ( बीनती ). प्र. ९७८ 


संवत्‌ १७४९ वर्ष पोषमासे सितपक्षे चतुर्थों तिथी रबिवार्सरे किखित भ७ श्री गुणचंद्र 
सूरीणां शिष्य मुनि छुमतिविजयेन । सुश्राविका पुंजी वांचनाथैम्‌ ॥ 


पं, श्री. उ, वि. सं. ज्ञा. भें. चाणस्मा. 
श्रीसत्तरभेदी पूजा प्र, ९७९ 


संवत्‌ १७४९ वर्षे आषाढ सुदि २ दिने राजनगरमध्ये हबदपुर मध्ये वास्तव्य पँ० 
घनजीकेन लिपीकृत । शर्म भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


पं. श्री. उ. वि, से. का. भ. चाणस्मा. 
अ्रीसिंद्रपकरणम्‌ प्र, ९८० 
इति सिंदूरप्रकरणम्‌ भाषा संपूर्ण | संबत्‌ १७४९ वर्ष मिती श्रावण सुदि २ दिने॥ 
महोपाध्याय श्री १०८ श्री चारुदत्तजी गणि तत्‌ शिष्य प्रवर पुण्यय्ठभगणि मुनि रूपस्ंदर, 
जिनसुंदर लिखितं । श्रीरस्तु ॥ 


श्री. जें. आ. पु. सुरत. 


शओऔीएपणादोपस्वाध्याय: प्र, ९८१ 
इति श्रीपिंडविशुद्धिसत्रोक्तैतालीशदोषस्वरूपकथनरूपसज्जाय सम्पूर्ण: ॥ 
गगन-बाण-ऋषि-इश्ि वर्षे (१७५०) चैत्रमास॒ मझार ॥ 
कृष्ण सप्तमीए लिखि मेडते, वसुधानगर मश्नार ॥ १ ॥ 
श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 
आ. श्री. वि. दा. स॒. से. शा, सं. छाणी. 
श्रोडपदेशमाणा प्र, ९८२ 


संबत्‌ १७५० वर्ष श्रोह्िसारकोटे लिखिता ॥ 





थी. सं. २४८०७ र्ष्ण्श्‌ शी जैन साहित्य प्रवर्तन. 
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श्रीसतरह सथ पच्चास सुभ, माह शुक्ल शनिवार ॥ 
तिथि पश्चमी पूरण लिखि, पोथी सुख संसार ॥ १॥ 


विनयसहित विद्यानिपुण, श्राबक धर्म सुचित्त। जगन्नाथ नामै प्रसिध, जगन्नाथसुं प्रीति ॥ 
भणिवा कारण भावसुं, छिखीज उपदेशमाढा ॥ ज्ञान वधह अधरम घटइद, श्री पामइई 
सुविसाल है ३ ॥ लि० रत्नसुंदर हिंसारकोटे ॥ 


आ. श्री. वि. वी. स॒. ज्ञा. में. राधनपुर, 


श्रीताजकसारह्टत्ति; प्र, ९८३ 


इति श्री ताज़कसारटीका भाषाबंध वार्तिक समाप्त ॥ सइअद फाजनेन कृता सं० १७५० 
वर्ष आसू वदि १३ दिने श्रीजाछोरमध्ये लिखिता पं० जयलाभेन स्ववोचनाथ । 


श्री मु. वि. शा. से. छाणी, 


श्रीमेधकुमाररास: प्र, ९८४ 


संवत्‌ १७५० वर्षे आखश्विनमासे शुक्लपक्षे द्वितीया तिथो गुरुवासरे श्री मव्यनगरमध्ये 
लिखित । गणिहेमसागरजीवाचनाथ । श्रीरस्तु ॥ 


श्री जेन विद्याशात्टा ज्ञा. जे, अमदावाद. 
श्रीशाह्षिभद्ररासः प्र, ९८५ 
संवत १७५७० वर्ष मागसिर वदि श्रयोदशी शुक्ते विद्यापुरे राजहंस किखित॑ ॥ 


श्री, जे, संघ ज्ञा, भें. पाटण, 
पढ़ावश्यकस्तबक; प्र, ९८६ 


संवत्‌ १७५० वर्ष चैत्रमासे कृष्णपक्षे १० तिथौ महोपाध्याय श्री १९ श्रीर्तविजय- 
गणिरिष्य सकलपंडितशिरोमणि पंडित श्री ५ श्रीसुमतिविजयगणिशिष्य पं० मेघविजय- 
गणिलिखित॑ श्रीक्लीछापुरनगरे ॥ 


आ. श्री. वि. वी, प्र. का. मं. राधनपुर, 
ओआबुतीथेकरुप: ह प्र, ९८७ 
पंडित श्री ५ विनयरत्नजी पोत्र जोतरत्न रुखितं उश्लामध्ये वास्तव्य ॥ बोधम्रंथ 


श्रीभ्रशस्तिसंअदः २६० थि. से १९८७ 
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सारानुसारेण तस्मात जोणपत्रान्‌ ज्योत्तरत्न लिखित संवत्‌ १७५ १ वर्ष माह ४ भोमे । झु् मबवतु । 
कल्याणमस्तु ॥ 


श्री, जे. सं. ज्ञा, भं. सोनोर. 
श्रीकल्पसूत्रस्तवकः भाषा मागधी प्र, ९८८ 


संवत्‌ १७५१ वर्ष चैत्रसित त्रयोदशी १३' तिथितिलके चंद्रवासरे श्रीतपागचछे सकल- 
भद्टारकसभाभामिनीमालस्थछतिल्कायमान भद्वरक श्री १०६ श्री विजयमानसूरीअरचरण- 
सरोरुहमकरंदमघुकरोपममुनिमहिमाविजयेन लिपीचक्रे मुनि श्रीजसविजयवाचनकृते श्रोबीर- 
घाटकमहजलगरे श्रीवभणवाडिमहावीरपसादात्‌ । झु् सृयात्‌ ॥ 


आ, श्री. वि, दा. स. सं, शा. से. छाणी. 


श्रीकल्पसत्रवालावबोधः प्र, ९८९ 


प्रशस्ति: ॥ इति श्री कल्पसूत्रबालावबोध समाप्त ॥ संवत्‌ १७५१ वर्ष मार्गसिरमासे 
कृष्णपक्षे, सप्तम्यां तिथो ॥ सूयवारे ॥ श्रीृहत्खरतरगच्छे भद्गारक श्री ७ जिनदेवसूरि 
तच्छिष्य वा० नरयसिहगणि तच्कछिप्थ बा० श्री विद्यारंग वा० श्रीज्ञानविजय तत्‌ शिष्य 
ग्रणतिझक न्यानतिलक दयातिलक क्षमातिलक पद्मतिलकादि, तत्‌ शिष्य पं० पीथा मोहण 
स्यामा मांडण सुंदरादि वांचनाय लिखितेद॑॥ श्री ॥ श्रीपुष्फावत्यां नगया ॥ श्री मझारक 
श्री ७ श्री जिनहर्षसूरिसूरीश्वराणां विजयराज्ये ॥ श्रोबोंभोतु सदा ॥ श्रीजिनप्रसादात्‌ झुर्भ भवतु 
॥ श्री ॥ संवत्‌ १८५१ मिती मिगसर वाद २ परत छीथी देरेगाजीषान मध्ये पं० चैनरूप रिष्य 
प॑ं० श्री चंद्रेणुमलहस्ते ब्राह्मण कन्हे छोया, 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीजीवविचार: प्र. ९९० 


प्रशस्ति: इति श्रीदंडकविचार संपूर्ण ॥ संवत्‌ १७५१ वर्ष मिती वैशाख वदी ११ दिने 
श्री वीकानेरमध्ये व्यकेखि वाच० दयासागरगणिना ।॥ साथवी सौभाग्यमालातच्छिष्यणीमुस्य 
सा० सौख्यमाछा तच्छिष्यणीमुस्य साधवी बीरां पठनाय । झुर्भ मबतु|। श्रीरस्तु । श्री: ॥ 


बीर. सं. २७७७ श्च१ शी मैस साहित्य प्रदृश्ेन 








आ. श्री, वि. ने. स. सं. चित्कोश. खंजात 
श्रीभरतचरित्रम्‌ प्र, ९९१ 


संवत १७५१ वर्ष महारौरव जात॑ । फाल्गुन वद्‌ चतुईश्यां शनौ श्रीवीकानेरनगरे 
लिखित पं. सिघसोभाग्य; । पोत्रप्रपोन्नादयोखिरं ॥ 
श्री. वि. दा. स. सं, शा. सं. छाणी 
श्रीदंडकस्तब॒क: प्रन ९९२ 


प्रशस्तिः || इति औरविचारषदूत्रिंशिकासूत्रं संपूर्ण ॥ 
अथ प्रशस्ति:--- 
वर्ष द्वि-बाण-मुनि चन्द्र (१७५२) मिते विचारषट्त्रिशिकास्तवनसारटबाथे एप: । 
मेधाविम॒ुज्यस॒यशोविजयांहिपग्रंगो जिनादिविजयः स्वकृते लिलिख ॥ १॥ 
इति संपूर्ण ॥ लिवीकृतं च ॥ संवत्‌ १७९६ वर्ष वैशाख झ॒ुदि १५ बुघे। सकलपंडित- 
शिरोमणि पंडितप्रवर पंडितोत्तम पंडित श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
श्री श्री श्री श्री श्री श्री भोजविमलगणितत्‌ शिष्य पं० मेघविमलछलिखित || पशागरीजी श्री ५ श्री- 
लक्ष्मीश्रीजी पटनार्थ श्रीक्रतिबिंदिरि लिखितेयें संवत्‌ १७९६ वें वैशाखमासे झ॒क्लपक्षे पूर्णिमा 
याम्‌ बुधवासरे ॥ १॥ यादशं 20027, /7475 77:६7 7 2४०३४ 
मम दोषो न दीयते।॥ १ ॥ 


पं. श्री. भ. वि. से, का. जं. राधनपुर. 


ओऔीविचारषदजिशिका प्र. ९९३ 
वर्षे द्विबाणमुनिचंद्र १७५२ मिते विचारषदूत्रेशिकास्तवनसारटबाथे एपः । 
मेघाविमुझ्यसुयसुयशोविजयांहिपब्ररंगो जिनादिविजयोडज्कृते लिलिख. ॥ १॥ 
सम्यक्त्वशुद्धवतधारिकाया: रूपाभिधायाः पितुराग्रहाच्च । 
आधां प्रति दशनननामघेयः शिष्यो लिकेखाकपुरे मुदाशु ॥ २॥ 


इति ॥ ग्रशस्तिः ॥ इति अ्रीविचारषटूत्रिशिका सूत्रटबार्थ: ॥ लिपीकृतश्च ॥ पं० श्री 
जिनविजयगणिमि: ॥ स्रतिबंदिरवास्तत्य सा, वीजशी भार्या घोलीबाईपटनार्थ ॥ शा, 


आरीप्रद्ास्तिसंभद: २६५ थि. से. १०८७ 


उत्तमसी कमछसी वीरदास, भद्रं भूयात्‌ श्रीश्रमणसंघस्य ॥ श्री: ॥ श्रीविचारषटनिंशिकासूर्न 
संपूीम्‌ ॥ संवत्‌ १७५२ वर्ष भासो झदि १३ गुरो लिपीकृत ॥ 
घर. श्री. कां. वि. सं. शा. सं. वडोदरा, 















श्रीक्षवकआराधना प्र, ९९४ 
संवत्‌ १७५२ वर्ष माह झुदि द्वितीय १७८ दिने सरसामध्ये लिखिते पंडित समयधीरेण 
॥ याहशं........ .... दीयते ॥ भ्रीरस्तु ॥ 
मु. श्री. हे. वि. शा. से. वडोदरा. 
श्रीअनेकायेसंग्रह: सावचूरिः प्र, ९०७ 


संवत्‌ १७५३ वर्ष आसोमासे क्ृष्णपक्षे चतुर्देशीदिने नवार्सिवाँ रे ॥ श्रीश्षीजसउकनगरे ॥। 
सकलपैडितगणमभूषणायमान पंडित श्री १०८ श्री उदयसागरगणि तत्रिष्य पंडित श्री ५. श्री 
चीरमसागरथणि ततशिष्यभुजिष्यगणि दौछतिसागरेणाठेखि स्वपटनाथे । 
श्री. जे, आ, पु. सुरत. 
श्रीउत्तराध्ययनकथा । प्र, ९९६ 


संवत्‌ १७५३ वर्ष फाल्युणमासे झुक्लपक्षे पंचम्यां तिथो सौमवासरे भश्गरक श्रीमच्छो 
श्री ९००८ । श्री जिनरत्नसरिजी सूरीश्रराणां तच्छिष्यमुझ्य वाचनाचास्यैधुर्य श्री विजय- 


छाभजी तच्छिष्यमुस्य पंडितप्रवर विजयशेखरजी तच्छिष्य पंडित विजयराज लिपीचक़े 
श्रीजजुग्राममध्ये लिपीकृतं । झर्म॑ भवतु । भशरक प्रभुश्रीमच्छीश्री १००८ जिनचंद्र 
सूरीख्राणां विजयराज्ये । श्रीरस्तु ॥ 


श्री, मु. वि. शा, सं, छाणी. 


श्रीकल्पसृत्रवाछावबोध: प्र, ९९७ 


श्री गोडीपार्खदेव सत्य छह । श्री शांतिदेव सत्य छह ॥ प्रंथाग्र १२१६ ॥ अश्रीरस्तु ॥ 
श्रोकल्याणमस्तु ॥| श्री संवत्‌ १७५३ वर्ष माहा वदि ८ दिने मुनि श्रोसोम्यसागरगणिशिष्य- 
मुनि लपमीसागरगणि शिष्य मु, नरसागर लिखित ॥ 


कौर हैँ. २४५७ २६४ भरी जेन साहित्य अद्रोन. 











मु. श्री है. वि. सं. शाख्रसंभरह वडोदरा. 
श्रीचारित्रबिचार? ( साभे ) प्र, ९९८ 


पूज्य महाऋषिश्री ५ श्री केसरजी प्रसादात्‌ तत्‌ रिष्य ऋषि वीरम लिखितं प्राम लाहोर 
मध्ये सं. १७५३ 


आ० श्री० वि० मे० सु० ज्ञानभंडार अमदावाद. 
श्रीतपावली प्र, ९९९ 


संवत्‌ १७५३ वर्षे पोषमासे वदी ९ बुघे, श्री पूर्णोमापक्षे भशारक श्रीविनयप्रभसूरीणां 
॥ ततद्िब्य ऋषि हेमराज प्रेमजो लिखित स्ववाचनाथे ॥ श्रीकस्ूंछी यावादामण्ये ।। लिपीक्त. 


श्री० जें० विद्याशात्धा ज्ञानभंडार अमदावाद. 
श्रीनवतत्वस्तबक३ प्र. १००० 


संवल्‌ १७५३ वर्ष आसो सुदि 9 दिने लिखितें सककपंडिलशिरोमणि पंडित ५ श्री 
हस्तीविजयलिखितं श्रीराजनगरमध्ये 


आ. श्री. वि. ने. स्‌. से. थि. खंभात, 
श्रीपयामसज्झायस्तवक: पर ६००७६ 


संवत्‌ १७५३ रा मिति चैत्र सुदि ९ दिने । लिखित श्री पल्छिकामध्ये लिखितं पण्डित 
रामचंद्रगणिना पण्डित लक्ष्मीदत्त मुनि रिष्य कर्मचंद्र पठनाथ | श्रेयो भवतु दिने २॥ श्री 


आ. श्री. वि. वी. स॒. ज्ञा. सं. राधनपुर. 
भ्रीवषेफलूम्‌ प्र, १००२ 


इति मासप्रवेशे कृमफछानि समाप्तानि । 


से. १७५३ वर्षे माघमासे कृष्णपक्षे पश्रमीतिथों शनिवारे नवानगरमध्ये लिखितं पण्डित- 
मतिविमलतमुनि । श्रोरस्तु ॥ 


ओप्रशस्तिसेभद, श्द्छ थि. ले १९८७ 


श्री, जे. वि. ज्ञा, भें, अमदावाद.- 


श्रीपाछरास: प्र. १००३ 


संवत्‌ १७५३ वर्षे शाके १६१८ प्रवत्तेमाने पोषषयदि ७ कुमुदिनीशवासरे छिखिते 
पुस्तक ॥ स्ववाच्यमानश्विर नंदतादाचंद्राकमिति | शुभ भवतु छेखकपाठकयो: ॥ छोक ४०० ॥ 


पं, श्री. उ. वि. ग. सं. झा, भें. चाणस्मा. 


श्रीदैमनाममारा प्र. १००९ 


सं० १७०३ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे त्रयोदस्यां गुरी लिपीक्ृता प्रतिरियं श्रीबुरहानपुरे 
म्ुनिसुमतिविजयेन । श्रीरस्तु ॥ 


श्री. जे. वि. ज्ञा, भं, अमदावाद., 


श्रीअमरसेनवयरसेनचतुष्पदी प्र, १००७ 


: संबत्‌ १७५४ प्रमितवर्षे चैत्र सुदि १ शनो लिखित श्रीवीरपुरमध्ये जंगमयुगप्रधान 
श्री ५ श्री जिनचंद्रसूरिराज्ये । श्री भद्टारक श्रोजिनभद्ग॒सूरिशाखायां भशरक प्रभु श्री 
जिनभद्ग॒स्‌रिशिष्य वाचनाचार्य श्री समयध्बजसूरिजी शिष्य वा श्री ज्ञानमंदिरजों शिष्य वा. 
ग़ुणशेखरजी वा. श्री नयरंगजी रिष्य वा. श्री विमलविनयजों शिष्य वा. श्री धर्ममंद्रिजी 
शिष्य उपाध्याय श्रोपुण्यकछसजी रिष्य उपाध्याय श्रीजयरंगजी शिष्य वा. श्रीतिल्कचन्द्रजी 
शिष्य पण्डित मानसिंगलिखित ॥ ह 


आ० श्री० बि० वी० स॒० ज्ञा० सं० राधनपुर. 
श्रीकाव्यकल्पछता दृत्तिः द प्र, १००६ 


संवत्‌ १७५४ वर्ष ज्येष्ट मासे तृतीयायां तिथौ झुक्रवासरे सकलभशरकपुरंद्र भट्टारक 
श्रो १९ ओऔ विजयपरभसूरीख्र शिष्य सकलपंडितोत्तम पंडित श्री ५ श्री हथपविज्नय गणि 
तत्‌ शिष्य पै. लक्ष्मीविजयगणिना लिलिखे पुस्तकमिदं, शुभ भवतु । श्री संपस्य श्रो स्तात । 
श्रीरस्तु केखकपाठकयों: ॥ ह पर 


बीर से २४०७ २६५७ श्रो जैन साहित्य प्रवशन 











श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीरत्नसंचयः प्र, १००७ 


इति श्रोरु्नसेंचय: संपूण: कल्याणमन्तु । शुभ भवतु ॥ भद्यरकश्रीजयरत्नसूरि- 
तत्पड्ें भधारक श्रो ५ श्रीभावरत्नसूरि तत्शिष्यमुनिमानरत्नेन रत्नसंचयः लिखितः । संवत्‌ 
१७५४ वर्ष फागुणमासे शुक्लपक्षे मघानक्षत्र अमिगंजमध्ये भोइकाम्रामे रत्नसेचय; लिखितः । 
विहार करता छखी छे । श्रीवहबाणग्रामे चउमासे हता ॥ तिहांथी विहार ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री 
श्रो ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 


श्री, उ० खा० जे० ह्ला० मं० झझुवाडा. 
श्रोसृक्तमाला प्र, १००८ 


वेदेंद्ियर्षिचंद्र ( १७५४ ) प्रमिते श्रीविक्रमाद गने वर्ष ॥ 
अग्नन्थि सूक्तमाला केसरबिमलेन विबुधेन ॥ 9 ॥ 
इति श्री यूक्तमाला संपूर्णा । लिपीकृता सोभाग्यरत्नेन ग्राम भोलाडा. 


आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञानमंदिर राधनपुर: 
श्रोचमत्कारग्योतिषः प्र, १००९ 


से. १७५५ वर्ष श्रीअंजारमध्ये अ........मासे कृष्णपक्षे १० मी दिने। पै. मतिविमलछ- 
मुनिना लिपीकृर्त । 


श्री. मु. वि, शा, से. छाणो. 


श्रीयतिपतिक्रमणसत्राणि प्र, १०१० 


पंडितशिरोमणि पंडित श्री. ५ श्री तेजकुशलगणि तदगुरुखआतरो गणिश्रीसुंदरकुशल- 
पे. श्री रूपकुशलगणिशिष्य पंडितराजकुशलछगणिना5लेखि टबार्थो5यं चेछा छाछा तथा होरजों 
पठनाथे ज्ञानवृध्ध्य4 |सं. १७५५ वर्ष ज्येष्ठ सु. १५ दिने श्री घेलाउलबंदिरे ससूत्र टवार्थे 
लिखितः ॥ याद्यशं.... न दीयते 
३४ 


श्रीमशस्तिसंग्रह: रद्द कि. से, १९८७ 


मु. श्री, दो, वि. सं. शा. सं. छाणी 





श्रीसंग्रदणी सूचस्‌ प्र. १०११ 
संबत्‌ १७८७७ वेंष श्राघण बद्धि ३ रबों छिखिता श्रीमत्तपागस्छनायक् सकलसाधु- 
सुखदायक मझारक श्री १९ श्रोविजयमानसूरी वर शिष्य मुजिष्यगवि म।हमा।वजयेन परोपकाराय 
ग० श्री सूरविजय तत्शिष्य मुनिहस्तिवजयपटनकते घाघाबंदिरे । 
श्री. जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीसिंद्रपकरणपम्‌ प्र, १०१२ 


संबत्‌ १७५५ वर्ष स्येप्ठ सुदि अयोदर्शीतिथी वुधवासर ग्रेथाई छिखत जाता|बनय गणश 
श्री ५ श्री घनरत्नजो ततूशिप्य मुति तेजरत्नवठनाथ कप्णपुरे छिखितं। शुभ सवतु अयाध्ें थी: । 


आ० श्री० वि० छ० सू० सं० ज्ञा० भें० खमात, 


श्रीतकमापासत्रम्‌ प्र, १०१४ 


इति श्रीकेशवर्मिश्रविरचिता तकभाषा सूत्र संपूर्णा । छिखता मझरक अग्रुमातिसाधु- 
सूरिशिष्य पंडितश्रोसवविजयगणविशिष्य. यंड्ितश्रीअप्रविजयवाण/णि तच्छिष्य पंडित श्री- 
कमलबिजयाणि तब्छिष्य पंडेतअीविजयगणि तस्छिप्य पंडितओचंद्रतविजयगणि तस्क्षिष्य - 
पंडित श्रोपन्न विजयगणिशिष्य पड़ित थी ५ आनयावे नवाणिशिप्य पं० शातिज नथगणिमि: | 
भावसुनेः शिष्यक्ुशछसिंदह्य पठनऊते संत्रत १७५६ वर्ष मृगसिर खुदि ५ दे 
रायपुरनगरे ॥ 


श्री, गां० गो० ना० सं० ज्ञा० भं० राजकोट. 
भ्रीमहावीरस्तवनम्‌ प्र, १०१९ 


संबत्‌ सत्तर १७५६ वर्ष मासे छिखितं पं. सहोपाध्याय श्री ५ श्री विनयविजयगणि- 
गुरु ततदिष्यगणिव्ृद्धिविजयलिखित ॥ सोजितनगरमध्ये बाई केशरपठनाओ ।ओ श्री | 


बोर ले २४७७ श्दज थो जेन साहित्थ प्रदर्शन 


मु० श्रो. हूं० वि० सं० शास्त्र संग्रह वडोद्रा. 











श्रोलोलावती चतुष्पदी प्र, १०१५ 


सकलपंडितोत्तम पंडित श्री १०८ श्री हीरसागरगणिततशिष्यगणिगर्जेदगणि श्रो 
१९ श्री गुणधागर ग० ततशिष्य मृनिमृंग-सुनिषुन्यसागर लिपीकृत ॥ संबत १७५६ 
अानण नंद ८ संद्रवासरे | 


श्री. जे. आ. पु, सरत. 


श्रोसप्॒नयविवरणम्‌ । प्र, १०१६ 


इति श्रीखंभायतिमध्ये. लिपीकृततम । आचार्यश्रीश्री६ सुखमलछजी कऋ्षिजी ५ 
बच द्विजीन (?) शिष्य ऋषि रामचंद्रेण लिपीक्रत । झभं भवतु। सं. १७५६ वर्ष फाल्गुण 
सुद ५ दिने, 


[5 


मु. श्री. हैं. वि. सं, शा. सं. बडोदरा. 
श्रीअन्योक्तिमुक्ताव लि; प्र. १०१७ 


लिखितेय॑ ग्रतिः सकलपंडितमंडलाखंडइछ पंडित श्री १९ श्रीईंसविज्यगणिचरणांभोज- 
चंचरीकेण धीरविजयेन संवत्‌ १७५७ व्षें श्री अंकलेसरनगरे ॥ 


पं० श्री० प्र० वि० सं० ज्ञा० भे० अमदावाद. 
श्रीस्तंभनपाश्व नाथस्तोत्रम्‌ प्र, १०१८ 


लिखिते संचत्‌ू. १७५७ वर्षे वैशाखमास वदिपक्षे चतु्देशोदिने कडीग्रामे लिखित 
गणिलालसागरेण मुनिगलालसागरपटनाथ । श॒र्भ भवतु | कल्याणमस्तु ॥ 


आ० वि० दाणए सु० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रोपाश्वनाथचरित्रम्‌ प्र, १०१९ 
प्रशस्ति: ॥ ग्रंथामं ६०७५ ]॥। अथ शझुमरसंवत्सरेडस्मिन्‌ श्रीविक्रमादित्यराज्ये गलाब्दे 


शीध्रकस्तिसंपभद: _ीषरशस्तिसंपरहः.....| ८ अन्‍िििििि?िडि जा घ्च्ट घधि. से. १०८७ 


>>>>>-_-_->->्_शख्श्खश्श्ख़्लक्वव्क्यक्क्स्ससत ८ 
१७५७ वर्ष महा बृहस्पतिदिने कार्तिकमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां संपूर्णीकृतमिद पुस्तक । पृज्य श्री 
श्री मलऋषि तत शिष्य पृज्य श्री श्री सुन्दर ऋषि तत शिष्य हूलाऋषि आत्मपटनार्थे । श्॒म 

भूयात्‌ । कल्याणमस्तु । पकाम्राममध्ये लिपीकृतं गुरुप्रासादात्‌ । कल्याणमस्तु ॥ १ ॥ 


आ'० श्री० वि० दाए खू० से० शा० सं० छाणी. 


श्री्ुवनदीपकः प्र, १०२० 


प्रशरितः । इति श्रीमुश्ज्ञानछोका: संपूर्णा: || संवत्‌ १७५७ बंष आसो बदी ७ बुधवारे 
मे. श्री विजयप्रभसरीश्वरशिप्य पंडितश्रीऋद्धिविजयगणिना लिखित । श्री चांसानगरमध्ये 
पंडित श्रीयुणविजयर्गाण ततशिष्य सु० देवपालछपठनाथ । श्रीशांतिनाथप्रसादात । शुम 
भवतु । श्रेयोश्स्तु ॥ 


श्री, नि० वि० जी० म० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीराजवलभ: प्र, १०२१ 


संवत्‌ १७५७ वर्ष शाके १६०२ प्रवर्तमाने पोषमासे झुक्लपक्षे चतुर्थी बुधवासरे 
अंचछगच्छे वाचकश्रोम्नुक्तिसागरेण लिखिते शिष्यमहिमासागरपटनारथ शुभ भवतु लेखक- 
पाठकयो: । श्रीरस्तु । श्री ॥ 


मु० श्री० हूं० वि० सं० शा० से० वडोदरा. 
श्रीअष्ठादशपापस्थानकस्वाध्याय: प्र, १०२२ 


संवत्‌ १७५८ वर्ष फागुण वदि १३ वार नौ दिने लिखित श्रीश्रीअचलगच्छेश- 
पूज्य भग्रक श्री शी ओ ओ श्री थ्रो १०८ श्री श्री श्री श्री अपरसागरसरीश्षराणां दिजयराग्ये 
तत्शिष्य मु० । सुंदरसागरेण लिखित श्रीबुरहानपुर+ध्ये ॥ सुक्राविका पुण्यप्रभाविका सुलसा- 
शेवतीसमान श्रात्रिका रूपावहूनाम्नो पठनकृते । लेखकपाठकयोश्विरं जीयातू ॥ श्रीरस्तु | ऋल्याण- 
मस्तु ॥ शर्म भवतु ॥ तैलादक्षे.... .... ........ ........सदि शुद्र.... ....॥ १ ॥ श्री ॥ 


मु. श्री हं. वि. से. शाखसंग्रह, वडोदरा. 
श्रीरपसेनचरित्रस््‌ प्र. १०२३ 


संत्रत १७५८ वर्ष भाद्वा वदि १२ दिने कुजबासेरे लिपोकृते पं० अमीचंद्रगणिना 
आए्टामध्ये । स्ववाचनाय ॥ 





यो. स. २७५७ २६० श्री औन साहित्य प्रदर्शन 


बी. नी मनन वन्‍ननन नमी दीन 3ननन लक निन +नीत + पिता तल तन फीर+ िनन-3++--- ७3: 


आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञा० मं० राधनपुर 





श्रीवेत्यबंदनभाष्यम्‌ प्र, १०२४ 


श्रीज्ञानविम लसूरीधरेण लिखिता सुखावबोधाय ॥ 
प्राकृतभाषा5पीर्य रम्या ह्म्य द्विभूमिरिव ॥ २ ॥ 
सिद्वधिशसमन्धिशशांक (१७५८) प्रमिते वर्ष नु सू्यपुरनगरे |] 
नियतमनुग्रहबुद्धद्या विरचितोन्मुखविज्ञकोकानां || ३ ॥ 
ग्रंथा्म समदशशतोन्मुखमनुष्ठुभां विनिर्णातत । विवुचैरुपक्ृतिनिएण: संशोध्य मंगल भूयात्‌ | 
इति श्रीभाष्यमयं विवरणं संपूणमिति | यादशं .... .... .... 


श्री० नि० वि० जी० मणि० यु० चाणस्मा. 
श्रीद शवैकालिकरतबकः प्र, १०२५ 


संवत्त १७५८ वर्षे आषाढ वदि १३ दिने शुभनक्षत्रे शुभयोगे भद्टरक श्री ५ श्री होर- 
रत्नसूरि तत्प़े भद्नरक श्री ५ श्री जयरत्नसूरि तत्प० भद्गरक श्री ५ श्री भावरत्नसूरि तत्‌ 
शिष्य मुनिश्रीमानरत्नेन लिपीकृत ॥ 


मु. श्री. हं. वि. सं, शा. से. वडोदरा. 


श्रीलघुसंग्रहणी सूत्रम्‌ प्र, १०२६ 


संवत्‌ १७५८ वर्ष फागुण वद्धि ११ वुधवासरे छिखिता प्रतिरियं बाचनाचार्य श्रो श्रो- 
१०५ सुमतिमेरुगणिमि: शिष्य वाचनाचार्य श्रीश्रीराजसुंदर॒गणि शिष्य वा० अमरनंद्गणि- 
ततू शिष्य पंडित घनसुंदरमुनि तत शिष्य पं० राजरंगमुनि पं० महिमरंगमुनि पण्डित चारित्र- 
रंगमुनि वाचना4 | झुर ॥ मंगरू लेखकस्यापि ॥ 


मु० श्री० हं० वि० सं० शा० संग्रह वडोदरा. 
श्रीसांवभध्ुम्नचोपाई प्र, १०२७ 


संवत्‌ १७५८ बर्षे पण्डितश्रीनेमिविमछगणिना माघरवदि एकादश्यां चतुप्पदी लिपी- 
कृता बीकाने रमध्ये॥ 








शपरस्तखसिसंप्रह्ः २७० वि. सं. १०८७ 


मनन किनन "कि लननलड लिन _-र 33 नमन न +नक-त3+<९3५44>3+अज+कनकन ट हियीयाक कपल» न 


पं० श्री० 3० वि० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा 


हुंटीविचार प्र, १०२८ 


इति श्री हुंडी बिचार संपूण ॥ छ।| छः || छः ॥ संबत १७५८ माघमासे शुक्लपक्षे 
पंचमीतिथो. श्रीवेछावलबंदिरमध्ये प्रथमचातुर्मासिकस्थिते भद्गरक यगप्रधान श्रीजिनधर्म्मसूरि- 
विजयराज्ये.. पाश्वस्थिते उपाध्याय श्रोमतिकुशलज्ोगाण शिष्य पण्डित मतिछाभ पण्डित 
देवधम लिखित स्वज्ञानावरणकम्मेक्षयनिमित्तम ॥ शुभ मब्रतु लेखकपाठकरय ॥ अश्रीदादाजी 
प्रासादात ॥ परोपगारी ॥ सा, श्री रायकरण सा० यादश पुस्तके दृ४ ............... ........ 
मम दोषों न दीयते ॥ मभग्नपृष्ठीकटी शोवा.... ............ .... .... .... यस्नेन परिपालयेत ॥ २ ॥ 
तेलाग्रक्षेत्‌.... . .... ...- «वें बदति एस्तिका ॥ ३ ॥ 

















श्री. नि. वि. जी. साणि. पु. चाणस्मा, 
श्रीउत्तराष्ययनसूत्रम्‌ प्र, १०२९ 


इति श्रीजीवाजीवविभत्तिनामज्ञयर्ण छत्तीसम सम्मत्त || ३६ | 
लिखित पृज्यप्रवर पंडित्तोत्तम ऋषि श्री विकाजीततशिष्य सकल पंडित पृज्य ऋषि श्री ५ 
शेषाजी तन्कछिष्य पुनी जगन्नाथेन लिपीकृते ॥| संवत १७५९ वर्ष कार्तिकमासे कृष्णपक्षे ११ 
तिथी भोमवासर । समाडीया प्रामे छिखिते ॥ आयी रुषमादे आर्या गंगा तच्छिप्यणी आा० प्रां 
पटनाथ ॥ श्रेयः ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ शुस मयात ॥ लेशकपाटकयो: श्रेय: ॥ श्री ॥ 
श्री॥ श्री ॥ श्री ॥ छ॥ श्री ॥ 


मु. श्री. है. वि, से. शा. से. वडोदरा, 
श्रीगजसुकुमार चतुष्पदी प्र, १०३० 


संबत्‌ १७८९ वर्षे व्येष्ठ मासे ऋृष्णपक्षे दशमीतिथो । श्रीस्वर्णगिरी । पंडित दयाम्रर्लेन 
लिपीचके । भद्द भूयात्‌ । श्री: स्थात लेखकपाठकयो: ॥ श्रीरस्तु ॥ 


आ० श्री० ज्ञा० वि० स॒ु० सं. ज्ञा० भं० खंभात. 


श्रोपवर्नजयकुमारप्रबंधः प्र, १०३१ 


संवत्‌ १७५९ वर्षे भाह सुद १४ बुधे पंडित श्री ५ श्रो अंद्रविजयलिपीकृत । श्रीरस्तु । 
कल्याणमस्सु | श्री: । 


और से. २४५७ २७१ श्री अन साहित्य प्रदरशन 





पं, श्री. उ. वि. ग. सं, ज्ञा, भं. चाणस्मा. 
श्रीभक्तामरस्तोतम्‌ प्र, १०३२ 


संवत्‌ १७५५ वर्ष फागुण वदि ११ भोमे पोरबंदरमध्ये लिखितं ऋषि बणायग ॥ यादर्श 
झ् .... मम दोषो न दीयते. 


मु. श्री. है. वि. सं. शा. से. वडोदरा. 
श्रोसिद्धांतचंद्रिका प्र. १०३३ 


संवत्‌ १७५० व स्तैषमासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथो गुरुवार. श्रीवृहत्खरतरगच्छे 
भट्टाक आजिनचंद्रमूरित्रिजयराम्ये श्रीखमकोतिशाखायां महोपाध्य य श्री १०६ श्रीरत्नवल्भ- 
गणिजीकानामंतबासो.. संदेहशेलआंगमंगदेभोछि पाण्डतप्रवर बाचनाचायबर्य्यबुर््य श्रो श्री 
यशोवर्दूनगणि २ गजेन्द्राणां शिष्य ॥ पं० ॥ गंगविनयेन लिलिखे प्रतिरिय | स्ववाचनाथ ॥ 
श्रीसुभटपुरबरे लिखितेयं । श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु .............. 


न्न्नन 
हक लेक ४७०४५ ७ 


श्री. जेन सं. ज्ञान भं. इडर. 


श्रीचंद्रमुनिरासः कहे 
इति श्रीशीछाघरिकार .... ....,..... ....संतरणे. से० १७६० वें मागशर सुद १३ । 


रवित्ासरे । उर्णाक्रतामे भद्मरक ४ % श्री राजविजयसूरि तत्पओे महारक ओ्रीरत्नविज्यसूरिः 
तत्पद्दे मद्दारक प्रभु शहोरसत्नभूरि तत्पद्न भद्ारक प्रभुश्री जयरत्नसूरि | तत्पई भावरत्नसूरिमि: 
श्रीमदुर्णाकप्रामे | तपस्वी ॥ लिखिते० मुनी नयरत्नेन चेदराजारास लिपीचक्रे । श्रीरस्तु | 
कल्याणमस्तु । श्री: श्रो: सं. १७७१ वर्ष वैशाख सुदो ७ गुरो। श्रीजीवविमछ॒गरणिई रु० ॥ 


आ० श्री, वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीचारप्त्येकबुद्धनी कथा प्र, १०३५ 


संवत्‌ १७६० बे आव८ सुदि १५ दिने लिखित विजापुरमध्ये पं. विनयसुंदर- 
लिखितं || चेला दानसुंद्रपठनाथ । 





ओपघ्रशास्तिसंग्रदद: र्जन्‌ थि. से. १९८७ 


आ. श्री. वि. ल. सू. सं. ज्ञा. भें. खंभात. 





श्रीपन्न चरित्रसम्‌ प्र. १०३६ 


समाप्त ग्रेथाम्नं ५००० लिखित॑ पूज्य किसउररुषि तत्‌ शिष्य छनुर्षि तत्‌ रिष्यदेतिदास 
रुषि लिपीकृ्तं कोटनगरचतुर्मासे आश्विन वदि संवतू १७६० बुध ७ दिने ॥ शुर्भ भवतु ॥ 
॥ श्री श्री श्री ॥ 


आ,. श्री. वि. नी. सू. सं. ज्ञा, मं. खंभात, 


श्रीवणारसी विकासबालावबोध: प्र, १०३७ 


संवत्‌ १७६० वर्ष माध बदि १ गुरो गणिसुंदरबिजयेन लिपीकृतः राजनगरमध्ये 
हथदएपरे ॥ भ्रीरस्तु ॥ 


पं० श्री० उ० वि० ग० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा. 
श्रीसवैज्ञस्तोच्रम्‌ प्र, १०३८ 
इति श्रीसवेज्ञस्तोत्रं संपूणेम ॥ 
संवत्त १७६० वर्ष मार्गशोष वदि ७ दिने सकलपेडितशिरोरत्न पंडित श्री ५ श्री 
भक्तिविजयगणिशिष्य गणिश्रीछा भविजयलिपीकृतं श्रोद्ृद्धपत्तने ॥ यादश.,... ............... ज; 
५५४ 28: 70058 « - ......मम दोपो न दीयते || १ ॥ छः ॥ 
प्र, श्री. कां. वि. सं. शा. से. वडोदरा, 


श्रीसारस्वतस्‌ प्र, १०३९ 


मुनिदीपविजयेन लिखितं॥ बटपद्र॒महानगंरे ॥ संवत्‌ १६७० बर्गें मागशर सुदि 
३ भोमे ॥ झुस भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रो ॥ छ ॥ श्री ॥ श्रीरस्तु ॥ 


श्री० आ० क॒० ज्ञा० भें० अमदाबाद. 
उत्तराध्ययननी सज्श्ञायः .. प्र, १०४० 


गणि इद्धिविजयेन लिपीचक्रे परोपकाराय | संवत्‌ १७६१ वर्ष कार्तिक सुदि १३ रवी॥ छः 


घीर सं. २४५७ र७श थ्री जैन सादित्य भदशैज 





मु० श्री० दो० वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीकल्पसत्रम्‌ प्र, १००१ 


प्रशस्ति: | संचरत्‌ १७६१ वर्ष कार्त्तिक सुदि १ रबौबारे तपागच्छाघिराज भद्गरक श्री ५ 
हीरविजयगणिशिष्य. महोपाध्याय.. श्रीपुनिविजयगणिशिष्य पंडितश्रीदेवविजयगणिचरण- 
कजरोलंबायमान पिमलविजयणणिनालेखि, आद्रोआनाम्रामे ॥ झु॒र्ं भवतु ॥ स्ववाचनकृते ॥ 
नमोड्स्तु पाश्वनाथाय || 


आ० श्री० वि० में. स्॒० सं० ज्ञा० भे० अमदावाद, 


श्रीचित्रसं भूतिरास: प्र, १०४२ 
संबत्‌ १७६१ बर्षे फागुण सुदि २ बुद्धे काइमीरपुरे लिपीकृतः पं७ श्री सिद्धिसोमगणि- 
शिष्य ग० केसरसोमेन लिपीकृतः पं० श्री ५ श्री इंद्रसोमगणिवाचनाथ ॥ .... झ॒र्भ भवतु ॥ 


श्री० आ. क० ज्ञा० भें० अमदावाद., 
श्रीस्थानकवासी रास: प्र, १०४७३ 


संवत्‌ १७६१ वर्षे पौष सुद ११ दिने सोमवासरे इहत्खरतरगच्छे पीपलोयागच्छ- 
पं० श्रोभाणकुशलजो तत्शिष्य रिपभदास लिपीकृतं ॥ पं० श्रीकनककुशलजी तत्‌ शिष्य 
रामचंदपठनाथ ) कपासगामे चोमासे रह्मा तदी लीष्यो छे । 


आ9० श्री० वि० दा० सु० सं० शा० सं० छाणोी. 
श्रीवाजकर्सारह त्ति: प्र, १०४४ 


श्रीरस्तु | सं. १७६१ वर्ष कार्तिक वदि १० दिमे क्ृष्णपक्षे गुरुवासरे पंडित क्षिमो- 
राजेन लिपीकृत॑ । 


श्री नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
भ्रीरघुंशकाव्यहत्ति: प्र, १०४५ 


समाप्तमिद्‌ रंघुकाव्य ।। सं० १७६१ बेरषे आखश्विनमासे क्रृष्णपक्षे ११ खरूगुवार तदिने 
श्रीसूयेपुरे || भद्यारक श्री ५ श्रीराजविजयसू रिचरणकमलेम्यो नमः । तत्पद़े भद्यरक श्री ५ 
३५८ 


ओआपघ्रशस्तिर्सभ्रदः श्छछ थि, सं. १९.2७ 





श्रीरत्नविजयसूरीशरेभ्यो नमः । तत्पद्ट भद्गारक । श्री ५ श्री हीरिरत्नसूरिचरणेंदीवरेम्यो नम; | 
तत्पट्टे मट्टारेक श्री ५ श्री जयरत्नस्‌रिसद्गुरुभ्यो नमः | तत्पड् श्रीभावरत्नसूरिमिः खअय॑ तु 
श्रीरघुबंश: स्वकीयाथ लिपीचक्रे । श॒र्भ भवतु । कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु । 


प्र० श्री० काँ० वि० शा० संग्रह वडोदरा. 


श्रीआचारोपदेशः प्र. १०४६ 


इतिश्री. रत्नसिहसूरीअरशिष्यश्रीचारित्रमुंदरधिस्वते आचारोपदेशे ॥ पष्ठो वर्ग: 
संपूणिमिति लिखितः श्रीमन्महातपगच्छे पंडित श्री ५ पंडशितोत्मसभनाश्वंगारहार पंडितश्रों १९ 
पृण्यरुचिगणि ततशिष्य पंडित श्री श्री श्रो श्री श्री १७ जांवरूचिर्गाग । तत्‌ शिष्य पंडित श्री 
७ नित्यरुचिगणि तत्‌ शिप्य ॥ गणि । सदारुचि लिपोकृतोड्य ॥ श्री श्री ॥ याह्र्श 
,०»»०----सेवत १७६२ वर्ष कार्तिक वदि १४७ दिन | श्री, 


००७३० ५७१० 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीजिनदत्तसूरिछंद: प्र, १०४७ 
संवत्‌ १७६२ वर्ष वेशाख बदि ११ दिने पाटणमथ्ये छिखित भोजिग किशोर ॥ छः ॥ 
आ० श्री० झा० वि० सु० ज्ञा० भं० खेभात. 
श्रीभक्तामरस्तवः सहत्ति प्र, १०४८ 


इति श्रीभक्तामरस्तोत्र इहत्‌टीकाकथामंत्रसंयुक्त समाप्त । प्रंथात्रे सकछाक्षरं गगनायां ॥१५७३॥ 
संवत्‌ १७६२ वर्ष श्रावण सुद्ा ६ शुक्रे छिखितं पं० कुशलर्म्म. 
श्री. उ० खा० जे० ज्ञा० भं० झींझुवाडा, 
श्रीविमलगिरिस्तवः प्र. १०४९ 


संवत्‌ १७६२ वर्ष श्रावग वदि १ दिने छिखितः: गणी अमरविजयेन ॥ मुनिलब्धि- 
विजयवाचनाये ॥ झुमं भूयात्‌ ॥ याद पुस्तक॑....... .... ........न दीयते ॥ जल्द रक्षेत 
३६६०७ %« ७५ -६००७ पस्तिक ॥ 


घीर से. २७५७ २७८ श्री जैन साहित्य प्रदशोन 


ज+ ली नीत--->»नकलक५-न33-3०++ज3- 3 मनन -५ ५५-५4 बन ननी-नप-झन-झनकणितण दिनभर वीक 3 ऊन + तन तय मत तनु 








श्री० मु० वि० सं० शा० सं० छाणी. 
ओषपट्पंचाशिका प्र. १०५० 
संवत्‌ १७६२ वर्ष वैशाख वदि ११ शनो लिपीकृता पं. रंगविजयेन आत्मार्थे, 
आ. श्री, वि. ल. स॒. सं. ज्ञाननंडार खंभात. 


भ्रीसंग्रहणीसत्र सदृत्ति प्र, १०५१ 
संवत १७६२ वर्ष व्येट्ठसितद्वितीयायां रबौ श्रीमज्जेशलमेरो वा० श्रीभक्तिविशाल- 
गणि० पें० श्रीसोमसेंदन मुनि पं० रूपभद्रनमनभद्र चिरं. रत्नरंगादि चतुर्म्मासीचक्रे | लिखिता 
नयनभद्रेण प्रतिरिय । श्रीरस्तु । श॒र्भ भवतु लेखकपाठकयोरिति । याद पुस्तक० ॥ 
प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्री ष्टोत्तरीस्नात्रविधि: प्र, १०५२ 


संवन्‌ १७६३ वर्ष शाके १६२८ प्रवत्तमाने वशाख व गुरो दिने मंगर् श्रोघोघार्बिंदरे 
गणिप्रणिविजयलिपीचतक्रे । भर्द इति श्रेय: । 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० श्ञा० सं० छाणी, 
श्रीउत्तराध्ययनसूत्रम्‌ प्र, १०५३ 
प्रशस्तिः ॥ इति श्रीमदुत्तराध्ययननियुक्रितता गाथा ओमदरबाहुगुरुप्रणिता । 
॥ संवत्‌ १७६३ वर्ष ॥ आसोज सुदि ११ दिने पं० श्री ५ श्री सुबुद्धेविजयगणि तत्दिष्य 
सुंदरविजयेन लिखित ॥ वाच्यमानं चिरं जोयात ॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥ कुगोलीनगरे ॥ 
आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञा० मं० अमदावाद. 


उत्तराध्ययनसत्रस्तवकः प्र, १०५४ 


सकलपंडितरिरोमणि पंडित श्री ५ श्री आगमसारगंणि तत्‌ दिष्य सकलपंडित श्री- 


श्रीग्रशस्तिसंप्रददः २७६ थि. सं, १९८७ 





५ श्री मोहगसागरगणि तत्‌ शिष्य पण्डित श्री ५ श्री मनरूपसागरक तत्‌ शिष्य श्री (जश) 
घंतसागरेण लिपीकृतं संवत्‌ १७६३ वर्ष मिती कार्तिक सुदि पूर्णीमासों शनिवारे संपूर्णम्‌ । 
सांगानेरमां ॥ 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 


श्रीउपदेशमालाकथा प्र, १०५५ 


पण्डित श्री ५ श्री कुंअरविमलगणि रिष्य कीतिविमलशिष्यगणि कृष्णविमछेन लिपी- 
कृता । संबत १७६३ वर्ष कार्तिक सुदि १५ वार शनो दर्भावत्यां.... |! 


श्री जेन आनद पुस्तकालय, सुरत. 
भ्रीगीौतमकुलहत्तिः प्र. १०५६ 


संवत्‌ १७६३ वर्ष वेंशाख सुदि ७ रवो ॥ सकलपण्डितशिरोमणि पण्डित श्री श्री १०८ 
श्रीवीरविजयशिष्य सकलगणिगर्जेंद्रणि श्रीछठाभविजयरिपष्यचतरणांबुजचंचरोकेण रूपविजयेन 
लिपीकृ्त ॥ श्रीखेभायतर्बदिरमध्ये । श्रीरस्तु ॥ छ ॥ 


आ. श्री. वि. मे. सू. सं. ज्ञानसंडार. अमदावाद, 
भ्रीजातका भमरणसूत्रम््‌ प्र, १०५७ 


संवत्‌ १७६३ वष शाक्रे १६२९ प्रवर्तमाने वैशाखमासे शुक्टपश्ने राजनगरमध्ये क्षेत्र- 
पालनी पोव्य्मप्ये श्रीअचलगच्छेश पूज्य भद्रक श्री १०८ श्री अमरसागरसूरोश्वर विनयि राज्ये 
तच्छिष्य पण्डित जयसागरेण लिपीकृतम्‌ ॥| श्रीरस्तु ॥ 


आ,. श्री. वि. वी. सू. ज्ञानभंडार राधनपुर. 
श्रीधातुपाठ: प्र. १०५०८ 


संवत्‌ १७६३ व॑षें जेष्ठ सुदि ८ गुरो वबासरे सकलपण्डित श्री ५ श्री देवविजयगणि- 
तत्छिष्य पण्डितश्रीकांतिविजयगणि धीरधन-खिमाविजयादिकसमस्तेन.._ छिखिते ॥ 
॥ श्रीनज्यनगरे । श्री । 


थीर से. २७५७ २७७ शो जैन साहित्य प्रदद्दग 








मु० श्री० हं० वि० से० शा० सं० बडोदरा. 
श्रीभक्तमरादिस्तोत्राणि सहृत्तिकानि ( त्रिपाठ ) प्र. १०५९ 


लिखित॑ गणि सकल्वादिकोशिकसहस्रांशझु पण्डित श्री १०७१ श्री केशरसागरगणि! 
शिष्यगणिअनंत्सागर लिपीकृत सकलगप्रवरपंडित श्री ५ श्री कांतिसागरगणि प्रासादात 
संवत्‌ १७६३ बंष मृगशिर सुदि ८ तिथो सोमवासरे श्रीऋषभनाथप्रासादात्‌ ॥ ( आजुएुरे 
शांतिजिनप्रासादाद ) 


प्र० श्री ० काँ० बि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
योगशतर्क॑ सस्तवकम्‌ प्र, १०६० 
संवत १७६३ वर्षे भिति वेशाखबदि ८ दिने श्री आगरामध्ये लिखितं समयधीरेण ।। 
मु. श्रो, हूं. वि. सं. शा. सं. वडोदरा. 
श्रीवसंतराजशुकनशाखम्‌ ( सद्ृत्ति ) प्र. १०६१ 


संवत १७६३ वर्षे भाद्पदासितनवम्या ९ मह्ि चंद्रसुतवारे श्रीअंचलगच्छे बाचकश्री- 
५ श्री धनराजजी शिष्य वाचक थ्री ५ श्री होराणंदजीशिष्य वाचकजिनराजेन लिखितं ॥ 
श्रीरस्तु ॥ कल्याणं भूयात्‌ ॥ 


प्र. श्री. कां. वि, सं० शा. से. वडोदरा. 


समयसारनाटकम्‌ सहृत्ति प्र, १०६२ 
संवत्‌ १७६३ वर्ष मिति आसाढ वदि १३ दिने इहस्पतिवासरे लिखितं पाडलीपुर- 
मध्ये छिखतं ऋषि डुंगरसी । श्री ॥ 


आ० श्री० वि. दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीसिद्धांतचंद्रिका प्र, १०६३ 


प्रशस्ति: ।। इति श्रीक्षानेंद्रविरचिततत्वबोधिन्या; पूर्वाद समाप्त | संवत्‌ १७६३ बर्षें 
साषाडशुक्लत्रयोदरयां दैंत्यगुरुवासरे | इति मंगलमालिका | 





शौमदांस्तिसंभदः र्ज्८ वि. सं. १९८७ 
श्री मु० वि० शा० सं० छाणी. 


श्रीसोमित्रीरासः प्र, १०६७ 

लिपीकृतः संवत्‌ १७६३ वर्ष वैशाख वदि १३ रविवारे श्री दधिपद्रनगरे । झुभ भवतु 
लेखकवाचकयो: ॥ पं० श्री नेमि ॥ 

प्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 

श्रीज्ञानसयेदियनाटकम्‌ प्र. १०६५ 

संवत्‌ १७६३ वर्ष चेत्रमासे सितेतरपक्ञषे दशमीतिथों सोमवासरे ॥ श्रीपाडलीपुरनगरे 
लिपीचक्रे मुनिकर्मसिदेन । झुर्भ भवतु पाठकलेखऋयो: ॥ श्रीरस्तु ॥। 

आए० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानमंदिर राधनपुर. 

श्रीकल्याणमंदि रस्तोत्रहृत्तिः प्र. १०६४६ 


इति ....सकलर्पडितश्री ५ श्रीदेवविजयगणि ततशिष्य पंडित श्रीकपूरविजयगणि तत्‌- 
शिष्य गणि श्रीखिमाविजय लिपीकृर्त आदोश्वरप्रसादात । संवत्‌ १७६४ बर्षे फाल्गुन सुद ६ 
दिने शनि बांकानेरनगरे झालश्रीचंद्रसिहजी रात्ये । श्रीरस्तु । 
श्रीअमदावाद वि. शा. ज्ञा, भंडार: 
श्रीचंद्रलेह्ा चतुष्पदी प्र, १०६७ 
संबत्‌ १७६४ वर्ष फागुण सुदि ३ गुरो मुनिश्रो महिमाधागरगणि शिष्यमुनि नीतिसागरेण 
लिखिता । श्रोकल्याणमस्तु ! श्रीदीवबंदरमध्ये लिखित । 
श्री. मो. ज्ञा. भे. सुरत, 
श्रीछायापुरुषः प्र, १०६८ 
संवत्‌ १७६४ वर्ष मागेशीष सित ८ ॥ 
नेत्र १ श्रोत्रमलछ् २ मूत्र ३ शुक्त ७जिहामर्ूं ५तथा । 
वश्यकर्मणि मंत्रन्नैः पंचांगमल्मुच्यते || 


-मैरवपभ्रावतीकल्पे अ9. ८ । इछो. ९॥ 
संबत्‌ १८५८ना वर्षे अषाढ वदी ८ गरेड र, छा. वेलचंद देदाशाह ॥ श्री: ॥ छ ॥ 








दि. से. २४५७ २७९ आओ जेन साहित्य प्रदशन 





आ, श्री. वि० नि० सृ० सं० ज्ञा० भे० खभात. 
श्रीतर्कसंग्रह* प्र. १०६९ 
इति श्रीतकसंग्रह: समाप्त: सं. १७६४ वर्ष आसो वदि ११ बुधे सूथबंदिरमध्ये लिखित 
पं० श्री. उ० वि० सं० ज्ञा० भे० चाणस्मा- 
श्रीनिरयावलिस्तबकः प्र, १०७० 


संबत्‌ १७६४ वर्षे भादवा वदि २ सोमे लिखित पूज्यजी रुषि श्री ५ श्रीओधघवजी पूज्यजी 
रुपि श्री ५ हीरजीजोी तत्‌ शिष्य रुपि लिखित॑ रु.हेमराज स्वयं पठनाथ रुपि श्रो ५ प्रेमजीजी । 
लेखकपाटकयो: शुभ भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 


श्रो० नि० वि० जी० माणि० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीपुण्यप्रकाशस्तव: प्र, १०७१ 


इति श्रीपुण्यप्रकाशस्तवनं संपरण । भद्वरक श्रीविजयप्रभसूरीश्वर तत्‌ शिष्य पंडित लब्धि- 
विजयगणि ततशिष्य चरणसेवक श्रीदोपविजयगणि लिपीकृतं सकलजनहितार्थे | श॒र्भ भवतु । 
मेदनी सकल पंडित श्री ५ श्रोरंगविजयगणण तत्‌ छात्र सेवक दोपबिजय आत्म वाचनाथ लिखित॑ 
श्रीचोबारीनगरे सं. १७६४ वर्षें वेशाख सुदि १ दिने । 


श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीमोनएकादशीस्व॒रूपः प्र, १०७२ 


संवत्‌ १७६४ वर्ष ज्येट सुदि दशमीदिने राजनगरे लिखित तेजरत्नेन ॥ श॒र्ं भवतु । 
कल्याणमस्तु । श्री: ॥ 


श्री० सं० उ० ज्ञा० भं० सूयपुर 
श्रीअजितसेनकनकावती रास: प्र, १०७३ 


संवत्‌ १७६५ आसो यदि छठ दिने झुक्रवासरे न्यांनविजयलिखितं । विद्युत्‌ धृरमब्ये 
लिखित॑ ॥ 


ही प्रदास्ति संप्रदः २८० थि. से १९८७ 








श्री० आ० क० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीअंतगदसूचस्तवक: प्र, १०७४ 


संवत्‌ १७६५ वर्षे द्वितोयवैशाख सुदि ९, दिने शुक्रवासरे लिखित गणि गर्जेद्गणि श्रीमाव- 
विजयगणि शिष्य मुनिरामविजयेन श्रीद्वीपत्रंदिरि | झुर्भ भवतु | कल्याणमस्तु । शिवमस्तु । 
अ्रेयोडस्तु । श्री.... .... | 


आ. श्री० वि० से० सू० सं० ज्ञान भंडार अमदावाद, 


श्रीऋषिदत्तारासः प्र, १०७५ 


संवत्‌ १७६५ वर्षे मागशिर बढ ७ शनौ दिने छिखित॑ श्रीमीलहीनगरे । श्रोपा् प्रभु- 
प्रसादातू्‌ । 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत: 
श्रीरत्नसंचयस्तव॒कः प्र, १०७६ 


इति. सकलूपंडितोत्तमपंडितश्री ५ श्रीविजयरूचिगाण तत्‌ शिष्यगणि भाणरुचिया । लिपी- 
चक्रे || संवत्‌ १७६८७ वर्ष श्रावण खुद ८ जुधे श्रीवेराकुछबंदिरे ॥ श्री ॥ 


पं० श्री, उ० वि० ग॒० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा. 
भीशोलवतीरासः प्र, १०७७ 


इति श्रीशील्वतोरास समाप्तः ॥ लिपीकृत चैतत्‌ महोपाध्यायचूडामणिचकचकऋवर्त्यो- 
पाध्याय श्री १९ श्री लक्ष्योविजयगणिशिव्य सकलपण्डितमंडलमडलाधोश मादत्तोमायमान ?) 
पण्डित श्री १९ श्री तिलकविजयगणि रुूघुबंधव सकलपण्डिततभाभामिनीभाछस्थछतिलकायमान- 
पण्डित श्री ५ श्री हश्तिविजयगणिशिष्य पण्डितनेमित्रिजमयगणिलबुबंधवगणिश्रीरूपविनयस्य 
स्ववाचनार्थाय लिपीकृ्त संवत्‌ १७६५ वर्ष कार्तिक सुदी ३ भोँमे ॥ | 


थीर स॑ २४७५७ २८१ श्री जेन साहित्य प्रदशेन, 








श्री० जें० विद्याशाह्वा ज्ञानभंडार अमदावाद. 





श्रीअभमरसेनवयरसेनरास: प्र. १०७८ 


सं, १७६६ वर्ष मागशर स॒ुदि १ भूगुवासरे अनुराधानक्षत्रे महोपाध्याय श्री श्री १०८ 
श्रीमानविजयगणि शिष्य पंडित श्री ५ श्री पं. केसरविजयगणि हरुघुश्नाता पंडित श्री पं. महि- 
माविजयगणि तत्रिष्य मु/।नमाणिक्यविजयेन लिपीकृतं । 


आ श्री. वि. दा. सू. सं. शा. से. छाणी. 
श्रीकुमारसं भव त्ति: प्र. १०७९ 


प्रशस्ति: ॥ संवत्‌ १७६६ वर्ष माघमासे क्ृष्णपत्ने चतुश्यां तिथो रविवासरे लिपीकृ्॒त 
मनसर्पिणा गंगर्षिपठनाय ।। छेखकपाठकयोर्मद मूयात्‌ | बाल्वोधिनी टीकेय॑ ॥ 


श्रो. जें, आ. पु. सुरत. 
श्रीजल्पमं जरी प्र, १०८० 


सकलविद्वन्मेडलीमुकुटायमान पंडित श्री १७८ श्रीमानविज्ञयगणिशिष्य पँडित श्री ५ 
श्रीविमलविनयश्राता पं० श्रोरूपविजयगणिशिध्यपम्नुनिविजयेन लिपीकृतं | सं, १७६६ 
वर्ष कार्तिक वद्‌ १२ गुरों नारदपुरीनगरे । श्रोगोडीपाश्वे देवप्रासादात्‌ । शुर्भ भवतु । 


श्री. मु० वि० शा० सं० छाणी, 


श्रीन॑दिषेणचतुष्पदी प्र, १०८१ 


संवत्‌ १७६६ वर्षे आसोमासे श॒क््लपक्षे १० मो दिने पू० ऋषि श्री. ५ जसराजजी 
तसरिष्य पूज्य ऋषि श्री ५ देवचंद्रजी लिपीकृतं र० नानगआत्मारे ॥ 


श्द 


ओःभद्ास्तिसंप्रद: श्टर वि. सं. १९८७ 








क्री. जेन संघ ज्ञानमंडार गोधावी 








श्रीपा धनाथचरित्रस्‌ प्र. १०८२ 


संवत १७६६ वर्ष पोषासितपंचम्यां तिथो श्रीरविवासरे अश्रीमत्तमश्रीनूतनपुरमहानगरे 
सकलपंडितपषस्प्राप्तप्रतिष्ठ पंडित श्रो ५ श्री म्रहिमासुंदरगणिचरणसरोरुह्मसित*छदाय- 
मान पं.श्री श्रीकल्याणसुंद्रो अलोलिखत्मतिमिमां स्ववाचनकते श्रेयो च। झुर्भ मवतु ेखकपाठक- 
वाचकानाम्‌ । 
यावललवणसमुद्रों यावन्नक्षत्रमंडितो मेरु: | 
यावच्चंद्रादित्यों तावदिद पुस्तक॑ जयतु ॥ जयो्स्तु ॥ 


मु० श्री० दो० वि० श्ञा० से० छाणी. 


श्रीवेराग्यशतकम्‌ प्र, १०८३ 


प्रशस्तिः श्रीरस्तु | कल्याण मभूयात्‌ । श्रोधोराजोनगंर संवत्‌ १७६७ वष आसाढ सुदि 
एकमदिने श्रीक्षतकल्छोलपाश्वनाथग्रसादात्‌ पं, गंगरूुपि लिखितं ॥ सदा दीर्घायुभव. ॥। 


श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्तकालय चाणस्मा. 
श्रीमृगावती रास: प्र. १०८४ 


सकलभट्नारक श्री १०८ श्रीविजयप्रभसूरीखवर तत्शिष्य श्री ० श्रीलब्धिविजय ग० 
ततशिष्य ग, श्रीदीपविजयेन छिपीकृत श्रीधप्रडकानगरे श्रीवीरप्रसादात्‌ू । सकलमंगलमालि- 
काया । शुभ । श्रीरस्तु ॥ संवत्‌ १७६७ वर्ष आषाढ सुद्धि ७ दिने गुरुवसेरे रासप्रति पूर्णा प॑० 
श्री ५ श्रीरंगविजय ग, प्रसादात्‌ लिखितं दीपविजयेन स्ववाचनार्थे | कन्याल्‍ुमे वहमाने 


मु. श्री. हं. त्रि. सं. शा. सं. वडोदरा. 


श्रीनबतत््वप्रकरणं सावचूरि (त्रिपाठ) प्र. १०८५ 


संवत्‌ १७६७ बंर्ष फागुण वदि २ राविति | गणिद्याविजयेन श्रीपत्तननगरे । छ 
छेखकपाठकस्य शुभ भवतु ॥ श्री 


घीर से. २४५७ २८३ थ्रो झेन साहित्य प्रदर्शन 
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आ. श्री. वि. ल. सू. से, ज्ञा, भें, खंभात. 


श्रीसामाचारीविधि: प्र, १०८६ 


संवत्‌ १७६७ वर्ष कार्तिकमासे सुद्दि १४ बुधे श्रीमरोटक्ूटमध्ये पं. घमेसी लिखित 
कल्याणमस्तु । शुभ मबतु ॥ 








श्री. नि० वि० जी० म० पुस्त० चाणस्मा. 


श्रीशकुनलक्षणम्‌ प्र, १०८७ 


संवत्‌ १७६७ वर्ष शाके १६३ प्रवतमाने पोषमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी बुधवासरे अंचल- 
गच्छे वाचकश्रीमुक्तिसागरेण लिखित॑ शिष्यमहिमासागरपटनाथ । श॒र्भ भवतु छेखकपाठकयो: । 
श्रीरस्तु ॥ श्री ॥ 


पं० ला० वि० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर. 


श्रोसुसदचरित्रम्‌ ( प्राकृत ) प्र, १०८८ 


संवत्‌ १७६७ मध्ये पोष सुद्ि ११ दिने श्रीराजनगरे श्री लाधा थोभणसींइ वांचु छे । 
कड़यामतीगच्छे प्रत एणय मंडारनी, एहना कर्थंचितू पर्यायो ते कीधो छे ते मध्ये कांइ अर्थ विपरीत 
मार्गविरुद्ध लख्ूणो होय ते चतुर्विध संघ साषे आत्मसांपे त्रिविर्धे २ मिच्छामि दुक्कडं ॥ झ॒र्म 
भवतु | छ । 


पं० श्री० उ० वि० सं० ज्ञा० भं० चाणस्मा. 
श्रीआचारोपदेशस्तबकः प्र. १०८९ 
संचत्‌ १७६८ वर्ष माह वदि ८ सोमे लिखितोडयं पं.अम्ृतकुश लेन वेलाउलरबदिरे, श्रीरस्तु । 

श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा, 
भ्रीजेनपाशाकेवलो (शकुनावलिः) प्र, १०९० 
संवत्‌ १७६८ वर्षे शाके १६३३ प्रवत्तेमाने मासोत्तममार्गशीषेमासे झुक्लूपक्षे एका« 


जञ्री प्रदास्ति संग्रह: श्८छ थि. सं. १९८७ 








दशीतिथी रविवासरे विजयम॒ह॒र्ते लिखिते भद्टारकचक्रचूडामणी श्रीभद्ारकः श्रीराज्यविज्यसूरि- 
गच्छे गणि श्री श्री श्रीधनरत्नजीतत्शिष्य पंडित नववाडिविसुद्ध ब्रह्म्रतधारों गणीश्रीतेजरत्नजी 
स्वयमेव बाचनार्थ लिखित रुपि रुपचंद्रेण परोपकाराय | यतः ॥ यादशं पुस्तक हा 

.-«-में दीयते ॥ पुनः जलाद ....... वदति पुस्तिका ॥ भग्न पृरष्टि, परिपालयेत्‌ ॥ इति 
श्रो जैन पाशाकेवली शकुनावलोने विषे कानो मात्र खोट छखाणु ते मिच्छे ॥ 


पं० श्री० लछा० वि० ज्ञा० में० राधनपुर, 


श्रीरृष्टांतशतक स्तबकः (संस्कृत पथबंध) प्र, १०९१ 


संवत्‌ १७६८ वर्ष कार्त्तिक सुदि १४ दिने वार मंगले | सं० १८४० वर्ष कार्त्तिक वदि३०. 
श्रीलुकाल्यगणे गणीश्वरगुरु: श्रीकेशवान्ते स्थितः 
शिष्येणाशु कृत वरं निजधिया दृष्टान्तकानां शतम्‌ | 
उन्दोड<ले कृतिशब्दशाखरहित काव्य यदा निर्मित 
तत्सव मुनितेजसिहगणिमिर्धीरेविशोध्यं बरैः || १०२ ॥ 
इतिश्री मरयौदाचार्यश्रो कृतं दृष्ांतशतकं संपूण । सकलविद्ृच्चक्रचूडामणिपंडितश्री ५ देववि- 
जयगणी तत्‌ शिष्य सकलकलानिधान चारित्रपात्र सर्वविचारतत्पर पंडितोत्तमपंडित श्रीकर्पूरविजय. 
श्री० जै. वि, ज्ञा. भंडार, अमदावाद. 


श्रीलम्नचंद्रिका प्र, १०९२ 


संबत्‌ १७६८ वर्ष शाके १६५१ प्रवरत्तमाने मासोत्तममासे वैशाखमासे क्ृष्णपक्षे चतुर्थी 
तिथो शनो वासरे संपूण भणिभक्तिसागरेण लिखितं कणेपुरमध्ये, 


आ'० श्री० वि० मे० सू० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीपदकर्म ग्रंथस्तवकः प्र. १०९३ 
संवत्‌ १७६८ वर्ष आपाढ सृदी १० मुरो श्रीदीवमध्ये मुनिशां तिसागरगणिभिर्लिखितं । 


आ. श्री, वि. नो. सू. सं. ज्ञा, भें. खंभात, 


श्रीविक्रमसे नकुमार रास: प्र, १०९४ 


संबत्‌ १७६९ वर्ष आसो सुदि ६ दिने गुरुवासरे छोहावतीमामे लिखितं | दीपबि जयेन 
केखकवाचयो: सुख प्रवर्ते छ । श्रीरस्तु। 





चीर' से. २४८७७ २८८ थ्री जेन साहित्य प्रद्येत 








श्रो०. नि० वि० जी० मणि० पुस्त० चाणस्मा. 
शक्रस्तव; प्र, १०९५ 


संवत्‌ १७६९ वर्षे मार्गशीर्ष सुदि ९ भौमे मुनिसुमतिर॒त्नेन लिपीचक्रे श्रीमतकल्याण- 
मस्तु ॥ रेखकपाठकयो: झ्ुम भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री: ॥ 


श्री जेन आनद पुस्तकालय, सुरत. 
श्रीश जुंजयमहात्म्यस्तवकः प्र. १०९६ 


 मूछनी प्र० ) संपूर्णोडर्य ग्रथ: । संवत १७६५९ वर्षे सकल्पंडितचक्रचूडामणि पंडितश्री 
५श्री बद्ध मानविजयग०तत्रिष्य म्रुनिहेमविजयेन लिपीकृतं स्तंभतीथबंदिरे । श्रीरस्तु । 
प्रशस्ति टबानी-सकल पं. श्री ५ श्रीवर्दधमानविजय ० 
तनृशिष्यमुन हेमविजयेन लिपीकृतं स्थंभतीर्थबंदिरे । श्रीरस्तु । 
प्रशस्ति टबानी-सकल पं. श्री ५ श्रीवद्धेमानविजयगणि-- 
शिष्य पं, अमीविजयगणि । लिपीकृत मुनि प्रतापविजयवाचनाथ। 
संवत्‌ १७८० वर्ष कार्तिक वदी १३ दिने साणंदनगरे 


आ, श्री. वि. ल. स॒, सं. ज्ञा. भे. खभात. 
श्रीआनंदसंधिः प्र. १०९७ 


इतिश्री आणंदसंधिः समाप्त: | मिति संवत्‌ १७७० वेशाख सुदि १४ दिने सकलपंडित 
शिरोमणि पंडितश्रोश्री विनीतसागरगणि शिष्य पं. धीरसागर लिखित॑ श्री बीकाने रनगरे । भौमे. 


आ० श्री० वि० दाणए सू० सं० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीगुणस्थानक्रमारोह: प्र. १०९८ 


प्रशस्ति:ः ॥ इति गशुणस्थानप्रकरणचूर्णि: समाप्तित ॥ संबतव्योममुनिसमुद्रशशि- 
वर्ष (१७७०) कार्तिकक्ृष्णत्रयोदशी गुरुवासरे श्रोश्ल॒यपुर बिंदरे (आचार्य हांसजी ज्ञान छिपी 
कृत) । झुर्भ भवतु । श्री: स्थात्‌ ॥ 





क्रीध्रशस्तिसंप्रहः २८६ बि. से, १९८७ 


आ७० श्री० वि० दा० सृ० सं० शा० सं० छाणी, 


श्रीचित्रसेन-पत्मावती स्तबवकः प्र. १०९९ 
प्रशस्तिः ॥ इतिश्री शीलविषये चित्रसेनप्मावतोचरित्र संपूर्ण || छुम॑ भवतु ॥ लिखित॑ 
नानूऋषि आत्मार्थे । झ्म भवतु । कल्याणमस्तु संवत्‌ १७७० पिडोनगरमथ्ये रिपीकृत । मिति 
आखिन वदि १३ चेडढा नरायणऋषि । 
आ. श्री. वि. दा. स॒. से. शा. सं, छाणी. 
श्रीजनातकाभरणम्‌ ( ज्योतिष ) प्र, ११०० 


सं० १७७० वर्षे शाके १६३५ ग्रवत्तेमाने फाल्गुनकृष्णपक्षे ढादश्यामादित्ये लिखितोडये 
ग्रंथ: सत्यपुरवरे श्रीमहावीरप्रसादात्‌ श्री गोडीजिनराजपाश्चप्रसादात ॥ शुर्म भवतु ॥ मश्रक- 
श्रीश्षीश्री विजयप्रभस्रीश्वर शिष्य पंडित श्री ५ श्री रिद्धेविजयगणि तच्छिष्य पंडित श्रीगुण- 
विजयगणि तच्छिष्य पं. यशोविजयगणिना लिखित स्वकोयार्थे ।.... .... 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत- 
श्रीप्रतिक्रमणहेतुरास प्र, ११०१ 


संवत्‌ १७७० वर्षे फाल्गुनमासे लिपीकृतो5य्य रास: दैवसिक॒प्रातक्रमणहेतुज्ञानार्थे स्वकीय- 
आत्मन$ अर्थ ॥ 


पं, श्री. उ. वि. ग. सं, ज्ञा, भं. चाणस्मा. 
श्रीप्रश्नव्याकरणसत्रस्तवक: प्र, ११०२ 


संवत्‌ १७७० वर्ष शाके १६२६ प्र० ज्येष्र सुदि १३ दिने श्री धमड़कानगरे ग० 
जिनविजयलिखितं श्रोमहावीरप्रसादात्‌ । झुर्भ भवतु ॥ 


श्री० आ० क० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीसीमंधरस्वामिस्तवन प्र, ११०३ 


संवत्‌ १७७० वर्ष ्येष्ठसितसप्तमीतिथो सोमवासरे लिखिते प॑० हृद्धिबिजयेन 
श्रीघनोघबंदिरे । छेखकपाठकामभ्यां शुभ भवतु ॥ 


धीर खें. २७५७ २८७ क्री जैन साहित्य प्रददोन 








लत कमर+ रमन फेम मन कयकक ०2७३ + करे-+++न5नम फ्ाथ ३ नम लबनक 


पं० श्री० छा० वि० सं० ज्ञा० भं० राधनपुर, 


श्रीआत्मबोधकुलकस्तबक; प्र, ११०४ 


संवत्‌ १७७१ वर्षे श्रीमंचलगच्छे वा, श्री ५ श्री सहजसुंदरगणिरशिष्य मुनिश्री नित्यलाभ- 
लिखित श्रीसुरतिबंदरे सुश्रावक सा० सामभाईवाचनार्थे ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणभस्तु ॥ भाद्दवा 
सुदि १० दिने लिखित ॥ 


गां. गो, ना. सं. ज्ञा. भें. राजकोट. 
श्रीआषादाभूतिचतुष्पदोी प्र, ११०५ 
संवत १७७१ वर्ष बैशाखमासे कृष्णपक्षे एकादशी ११तिथो बुधवारे लिखित सिंधसागर । 
सुश्राविका प्रण्यपरभाविका नोछादेजी वाचनाथ अथवा अन्यवाचनाथ । श्रीरस्तु | कल्याणमस्तु ॥ 


श्री. जे. सं. ज्ञा, भं. शीनोर- 


श्रीउपदेशमाछास्तवकः ( मागधी ) प्र. ११०६ 


इृति ,, प्रकरणं संपूर्ण सूत्रम्‌ कथासंयुक्त प्रंथाग्रंथ सप्तसागरा सं. १७७१ वर्षे मागसिर 
वदि त्रयोदशी कमवाट्यां मुस्तरीवासरे (?)। पं०न्यायक्ुशलछेन लेखिता भगतापुरवास्तव्य उकेस- 
ज्ञातीय सुश्राविका पुन्यप्रभाविका द्वादशवतध्यरिका जिनाज्ञाप्रतिपालिका अगरबाइ स्वआत्मार्थ 
लेखापित इदं पुस्तिकायां ॥ 

आ० श्री० वि. दा० स॒० सं० शा० सं० छाणी, 

श्रोग्रणरत्नाकर छंद (स्थूलोभद्रनो छंद) प्र, ११०७ 

इतिश्री गुणरत्नाकरछंद स्थूलीभद्नों च्छंद षंड चतुर्थ: संपूर्ण: ॥ ग्रंथ संख्या छोक ७०० 
समाप्त: । लिखित पूज्य रुषिश्री तेजपालजी पूज्य रुषि श्री५ इंगरसों ततरिष्य पूज्य रुपि श्रो श्री५ 
मनजी तस्य शिष्य लिखित रु. रायचंद संवत्‌ १७७१ वर्ष चैत्र बदि १३ गुरो लिपीकृत सौरूय 
भूयात्‌ । धामताग्रामे । लेखकपाठकयो: तस्य कल्याणमस्तु॥धन्नांगम्म(!) चोर जीयात्‌ श्री॥ श्री॥श्री॥ 

श्री. मु. वि, शा. से. छाणी. 

श्रीडोछामारवणी चतुष्पदी प्र. ११०८ 

सं. १७७१ वर्ष भादपदमासे कृष्णपक्षे ११ दिने गुरुतआासरे श्रोषमड़कामध्ये सकल- 
पेडित॒रिरोमणि पं. श्री ५ प्रेमबिजय ग० शिष्य रंगविजयेन आत्मार्थ लिखिता ॥ 





ओभप्र्स्तिसंग्रह: २८८ वि. सं. १९८७ 








पं० श्री० 3० वि० स॑ं० ज्ञा० भं० चाणस्मा. 
श्रीताजिकसारः प्र, ११०९ 


संबत्‌ १७७१ वर्षे आख्िन वदि ११ दिने वार झ॒क्रे लिखितं ॥ पं. श्रीपक्मविजयगणि- 
शिष्य पं० सुमतिविजय लिपीकृतमस्ति स्वणमिरों ॥ 


श्री. मु. वि. शा. सं. छाणी. 


श्रीपदेशीराजारासः प्र, १११० 


संवत्‌ १७७१ वर्ष माह सुदि ६दिने लिपीकृत शनो वासरे धमडकानगरे । सकलपंडित- 
श्री ५ रामविजयगणि तत्‌ शिष्य प॑.श्रीपेमविज्य लिपीकृत ।| आत्मार्थे || इति श्रेय: ॥ याद्यशं 
,.......न दीयते ॥ जलातू.... .... ....पुस्तिका ॥ मग्नपृष्ठि ........ ....परिपालयेत ॥ 


आ. श्री. वि. वी. सू. ज्ञानभंडार राधनपुर. 
श्रीजक्षज्ञानपंचसप्ततिह॒त्ति: प्र. ११११ 
लिखित ऋद्धिविजयेन इ्‌दं पुस्तक ॥श्री॥ संवत्‌ १७७१ वंष वै० व० २ सोमेति । 
आ. श्री, वि. दा. सू. सं. शा. से. छाणी. 
श्रीप्रश्नव्याकरणहत्तिः प्र, १११२ 


॥ इति प्रशस्तिः ॥ अ्रंथाग्रेथसूत्रस्य १८५० ग्रंथ बृत्ते ५६३० ॥ महोपाध्याय- 
श्री ५ श्रोदीप्तिविजयगणि शिष्य गणि दयाविनयलिपीकृतं संवबत्‌ । १७७१ वर्षे चैत्र वदि ९ 
दिने शनीवासरे साणंदमध्ये । 


भर, श्री. का. वि. सं. शा. से. वडोदरा, 
श्रीशक्रस्तवसद ख़नाम प्र. १११३ 
संबत्‌ १७७१ वर्षे मार्गशीषसित २ शनो श्रीस्वपदुर्ग। पाठकशिरोमणिश्रीकनककुमार- 


गणिजी तच्छिष्यमुख्य पाठकश्रीकनकविलासजी तस्छिष्य पं, दीपचंद्वाचनाय । जह इच्छह 
परमपयं ० । 





दि. से. रष्ण७ र्८र, क्षी जन साहित्य प्रदरीन 








मु. श्री है. वि. से. शाख्रसंग्रह. वडोदरा. 
श्रीकालिकाचायेकथा प्र. १११४ 
संवत्‌ १७७२ वर्षे वैशाष सुदि - गुरुशुकवारे प्रथम पहोरे | पण्डित अभयवल्लभमुनिः 

श्री० नि० वि० जी० मणि० पु० चाएस्मा. 
श्रोषडुकमै रवस्तोत्रम्‌ प्र, १११७ 


संवत्‌ १७७२ बे माघमासे शुक्लपक्षे तृतीयातिथों चंद्रवासरे ॥ छिखितं गणि- 
जीतविजयेन संवत्‌ १७७२ वर्षे हछूवदनगरे छखितमिदम्‌ | इति श्रेय; श्री: ॥ 
श्री. नि. वि. जी. माणि. पु. चाणस्मा, 
श्रीमगवतीसूत्रशतकविवरणम्र्‌ प्र. १११६ 


संवत्‌ १७७२ वर्षे श्रावण सुदि 9 दिने छिखितं वर्धमानपुरनगरे ॥। लिखितं श्रीसुमति- 
रतनजी तस्य मैंत्री ज्षात्‌ गंगविजय किंचित्‌ लिपीकृतं ॥श्री: छ। शुर्भ भवतु । कल्याणम्‌ । श्रीः 
श्री; श्री: श्री: श्री: 


आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञानमंदिर राधनपुर. 
श्रीतपगच्छपट्टावलि: प्र. १११७ 


पं,श्री रत्ननविजय गणि लिपीकृतं॑ संवत्‌ १७७३ बवर्षे माह वदि १० दिने वार रवो । 
आ. श्री० वि० मे० सू० सं० ज्ञान भेंडार अमदावाद, 


श्रीप्रतिक्रमण भाष्यम्‌ प्र. १११८ 


संवत्‌ १७७३ वर्ष आखश्विन वदि अष्टमीतिथों बुधवासरें तपागच्छे भद्दारक श्री ७ श्री 
हीररत्नस्रिशिष्य गणेशश्रो ७ श्रीधनरत्नजीततशिष्य पं. तेजरत्नेन लिपीचक्रे बारेजाम्रामे । 
शुभ भवतु । कल्याणमस्तु । 


मंगल लेखकानां च, पाठकानां च यंगलम्‌ । 
मंगल सर्वकोकानां, भूमि-भूपतिमंगलम्‌ | १ || 
३७ 


श्रीप्रश्मस्सिसंभप्रद: २९७ वि. सं. १९८७ 








मु. श्री. हं. वि. सं, शा. सं. वडोदरा, 
श्रीसकलाहत्‌ (सस्तबकः) प्र, १११९ 


ए नमस्कार टबार्थ लिष्यो अर्थथी बालावबोधरूपे भ० श्रीज्ञानविमलसूरीई साधर्मिकजन- 
बोघमाटईं अशग्रेथाम्र १५५ (१५५) संवत्‌ १७७३ वर्ष माह सुदि ११ शनो दिने श्रीसुरतमध्ये 
हद केखकपाठक चिरंजीवी ॥ 


श्री. गां० गो० ना० संणए ज्ञा० भं० राजकोट. 
भ्रीजीवविचारः प्र, ११२० 


संवत्‌ १८७४ मिति कार्तिककृष्णद्वितीयातिथो भोमवासरे रोपडमध्ये लिपी महोपा- 
ध्याय श्री श्री १०८ श्रीगोकलचंदजी ततूशिष्य मोतीचंद्रेणालखि भशरक पषरतरगच्छे है ॥ 
छिपी ॥ श्री: ॥ छ ॥ 


प्र० श्री० कां० त्रि० सं० शा० से० वडोदरा. 
श्रीदीपोत्सवकल्पः प्र, ११२१ 


संवत्‌ १७७४ वर्ष पोष वद ११ दशी गुरुवासरे लिखितोडय पं, ग्रणविजयेन नटिपद्र- 
नगरे लिपीकृत ॥ श्रीरस्तु ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० सं० ज्ञा० सं० वडोदरा. 
'श्रीभवानीसइस्रनामस्तोत्रम्‌ प्र. ११२१ 


सं० १७७७ बंप शाके १६४० प्रवर्तमाने श्रोपूर्णिमापक्षे प्रधानशाखायां ढंढेरपाटके । 
भ०श्री५ श्री । भावषभसूरिणा लिखिते मधुमासे क्ृष्णपक्षे त्रयोदरयां गुरुषारे | पं० श्रीतेजरत्न- 
पठनाय । श्रीरस्तु ॥ 


आ० श्री० वि० वी० रू० ज्ञा० मं० राधनपुर, 
विचारयंत्रवालावबोधः प्र. ११२३ 


संवत्‌ १७७४ वर्षे आसोज सुद्दि १३ चंद्रवासरे लिखितं कवलामध्ये । द 


घोर रू. २४५०७ २९१ श्रो जेन साहित्य प्रद्शेन 





आ० श्री० वि० वी० स्॒० ज्ञा० सं० राधनपुर, 





श्रीविमछशाहसलोका प्र. ११२४ 


इतिश्री ,, संपूणें! सा. गोकलजश्र | पन्‍्यासगजविजयलिपीचक्रे सवत्‌ १७७४ ना मास 
पोष वाद १० बुधे । लेखकपाठकयो: चिरं भूयात्‌ शुभम्‌। 


मुंनिश्नी अमरवि० ज्ञा० भं० डभोई. 


श्रीसचित्र सोनेरी बारसासूत्र प्र. ११२५ 


संवत्‌ १७७५ वर्षे भाद्ववा सुदि चतुश्यीं पर्युपणायां श्रीअणहिल्लपुरपत्तने ढंढेरपाटके 
ओसवबंशज्ञातीयछूघुशाखायां दोसी श्रीराजतत्सुत सारंगस्तत्सुतो दोसी शिवचंद कासीदास 
इति द्वो श्रातरो | दोसी शिवचंद सुत लक्ष्मीदास । सुंनबाइ पृत्री॥लक्ष्मीदास भार्या जीवांवछसुत 
चंद्रभाण ॥ विजयसिंग, कपूरचंद, प्रयागदास, उत्तमचेद, दोसी प्रयागभार्या हीरबछसुत 
नाथाचंद, साकरचंद, आणंदी, दोसी प्रयागदासेन सुवर्णाक्षरमय श्रीकल्पसूत्रपुस्तक॑ द्वव्येण 
गृहीत॑ तद्भार्या श्राविका श्रीखल्ल इति नामनी श्रीपूर्णिमापक्षे ढंढेरसंज्ञके भट्ारकश्री महिमाप्रभसूरि- 
वरसुशिष्य भश्गरकश्रीश्रीभावप्रभसूरिभ्य: सपरिवारेग्य: प्रदत्त ज्ञानवृद्धर्थ पुण्यप्रकाशनाय ॥॥ 
वाच्यमान चिरं नन्यात्‌ | श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु सर्वदा | 


श्री. मु. वि. सं. शा. सं. छाणी. 
भओीभगवतीसत्रदृत्तिः प्र. ११२६ 


प्रथा १८६१६ ॥ सं, १७७५ वर्षे श्रावणशुक्लत्रयोदश्यां. श्रीविक्रमपुरनगरे 
श्रीवहत्खरतरगच्छे  उपाध्यायश्रीराजसागरगणिना श्रीपंचमांगस्य वृत्ति: लिखिता ॥ शु॒मं 
भवतु ॥। 


श्री, नि. वि. जी. म. पु. चाणस्मा. 
श्रीभमवरभावनासूत्रटबो प्र. ११२७ 


संवत १७७५ वर्षे चेत्र झुदि गु, ८ गुरो श्रीसिद्धनगेरे लिखित ॥ गणिविजयेन स्ववा* 
चनाथे ॥ छः ॥ याद... ........न दीयते ॥ यावत्‌ चंद्रदिवाकरों ॥ 


श्रीभदास्तिसंग्रदः २९२ वि. से १९८७ 
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आ. श्री. वि. वी. सू. ज्ञा, मं. राधनपुर, 
भीवैधजीवनम्‌ प्र, ११२८ 


सं. १७७६ वर्षे वैशाखमासे क्ृष्णपक्षे चतुर्देशीतिथो भौमवासरे लिखित॑ शांतलपुरनगरे 
श्रीशांतिजिनप्रसादात्‌ ॥ सकलविद्ददंदवंबपादारबिंद पंडित श्री ५ श्रोदेवविजयगणिशिष्य- 
विनेयाणु पंडितश्रीकपूरविजयगणिक्रमकमल्सेवक रुद्धेविजयेन लिपीचकरे | श्रेयोडस्तु । कल्याण- 


मस्तु । श्रीरस्तु । 
आ० श्री० वि० दाए स॒० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीउत्तराध्ययनसूतहत्तिः प्र. ११२९ 


संवत्‌ १७७७ वर्ष मासोत्तममासे श्रीवैशाखमासे झुक्लपक्षे दशम्यां भौमवासरे लिपीकृत्ता 
भद्गारक श्री श्री श्री श्री श्री पासवचंद गच्छाधिराज भश्नरक श्रीअख़यचंद्रगरिणा रुपि पुस्यालचंद्र- 
सहास्येन लिपीक्ृ्त स्वयं वाचनाथ श्रीस्तंभतीथे मध्ये || झर्भ भवतु। कल्याणमस्तु | श्रीरस्तु लेखक- 
पाठकयो: ॥ 


श्री, नि० वि० जी० मणि० पुस्तकालय चाणस्मा. 


भ्रीउपदेशमालापकरणम्‌ प्र, ११३० 

संवत्‌ १७७७ वर्ष मगशिर वदि ४ बुधे श्रीमहावीरप्ससादात भद्नरकपुरंदर भशरक- 
श्री श्रीश्रीश्री श्री १०८ श्रीविजयप्रभसूरीखर त० शिष्य सकल पंडितश्री ५ श्री पंडित लछब्धि- 
विजयगणि त०शिष्य पं श्रीदीपविजयगणि छिखितं । च्येछा होर॑जी पठनाथ श्री धमडकानगरे। 
श्रीमहाबीरप्रसादे । श्रेय: श्रियां मंगलकेलिसग । इति श्रेयोडस्तु ॥ छ ॥ आ ॥ हो ॥ श्री कली: ॥ 
श्रीपाश्वनाथाय नमः ॥ झु॒र्म भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० दा० स॒ु० सं० शा० सं० छाणी 
भ्रीउपदेशसारद त्ति: प्र. ११३१ 


प्रशस्ति; ॥ इति श्रीउपदेशसारनामा प्रेथः ॥ उपदेशतरंगिणी २४ प्रबंधादि बहुशाख्राण्य- 
इवछ्ोक्य उद्घतः । संपूर्णोड्य श्रथ: ॥ प्रें० ३१०० ॥ पर्यायसहितः ॥ संवत्‌ १७७७ वर्षे ज्येष्ठ 
वदि ८ झुक्रवासरे ॥ ह 











घोर सं २७५८७ | रच को जैन साहित्य प्रदर्शन 


आ. श्री. वि. सि. स॒. से. शा. सं. छाणी. 
भ्रीचतुःशब्णप्रकी णे म प्र. ११३२ 
प्रशस्तिः ॥ इतिश्रीचडशरण पयन्नूं ॥ संपूर्ण ॥ श्रीसिद्धपुरनगरे ॥ सकलपंडितशिरो- 
मणि पंडितप्रबर ग्रधान पंडित श्री १९ श्रीदेवविजयगणि तच्छिष्य पंडितश्री ५ श्रीकपूरविजय- 
गणि तब्छिष्य पं. षिमाविजयगणि लिखितं ॥ संद्रत्‌ १७७७ वर्ष वेशाख सुदि १३ झुक्ते ॥ 
सुश्नाविका पुण्यप्रभाविका बाई रूपी वाच्यमान्यू चिरं जीया ॥ 
आ,. श्री. बि. से. सू. से. शा. सं. अमदावाद. 
श्रीज्योतिपग्रंथः प्र, ११३३ 
लिपीकृतं प्रवरश्री ५ श्री ( सफेदो मारेछो छे नाम उपर ) सं, १७७७ मागरिर सुदि ३ 
तिथौ पत्तननगरे ॥ श्री ॥ 
श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत, 
भ्रीताजिकसारद त्ति: प्र. ११३४ 


सं० १७७७ वर्ष शाके १६४२ प्रवत्तेमाने माहा मासे शुक्लपद्ते ११ तिथौ शुक्रवासरे 
नारदपुरोमध्ये । 


आ० श्री० वि० वी० सु० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीधर्मपरी क्षारासः प्र. ११३५ 


संवत्‌ १७७७ वर्षे चैत्र बदि १३ ग़ुरुवारे श्रीपाटणनगरमध्ये । लिखित सिंघवी हरषचंद 
सूरसिघ ॥ 


श्री. नि. वि. जी. माणि, पुस्त. चाणस्मा, 


भीभाष्यत्रयस्‌ प्र. ११३६ 


सकल पंडितश्री लब्धिविजयगणि तत्‌ शिष्य पं.दीपविजयग० लिखित || संबत्‌ १७७७ 
वर्ष भासाढ सुदि २ दिने पृण्या्थें धमडकानगरे श्रीमहावीरप्रसादात्‌ । मुनिहीरजोपठनाये ॥ 
श्रीरस्तु | कल्याणमस्तु । झुर्भ भवतु । सुखमस्तु । श्रेय: श्रियोञ्स्तु । 





श्रीप्रशस्तिसंप्रह: २8 वि. से. १९८७ 





श्री. नि. वि. जी. माणि. पुस्त, चाणस्मा. 
भ्रीभाषाकोकसारः प्र, ११३७ 


संचत्‌ १७७७ बर्ष श्रावण सुदि २ दिने इति 
मंगल लेखकानां च, पाठकानां च मंगलम्‌ | 
मंगर्ू सर्वलोकानां भूमि-भूपतिमंगलम्‌ ॥ १ ॥ 
सकल भश्नरकपुरंदर भद्यरक श्री श्रो श्री १०८श्रीविजयप्रभसूरीश्वर तत्‌ शिष्य सकल- 
पंडित श्री ५ श्रीलब्धिविजयगणि तत्‌ शिष्य पं, दीपविजयगणिलिपीकृतं ॥ 


मु. श्री. दो. वि. सं. शा. सं. छाणो. 
श्रीविचारछत्रीसो प्र, ११३८ 


प्रशस्तिः | संचत्‌ १७७७ वर्ष वैशाख वदि ५ दिने सकलपंडितशिरोरत्नायमान पंडितप्रवर 
पंडितश्री श्री १०८ श्रीअमरविजयगणि तत्‌ शिष्य पं. सुंदरविज्यों लिपीचक्रे ॥ श्रीअहमदनग- 
रमध्ये लिखितं | श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु | ेखक पाठक चिरं जीयात | जयबविजयपटनार्थ ॥ 


श्री. मु. वि. शा. से. छाणी. 


श्रीसाधुवंदना प्र, ११३९ 


इतिश्री साधुवंदना संपूर्णतामगमत्‌ ॥ संबत्‌ १७७७ बॉर्षे शाल्विहनक्ृतशके 
१६४७३ प्रवत्तमाने मासोत्तमश्रीचेत्रमासे शुक्लपक्षे आस्फुज्िद वासरे लिखित॑ | 


आ. श्री. वि. वी. स॒. ज्ञा. मं. राधनपुर. 
श्रीआनंदघनचतुरविश्वतिका प्र, ११५४० 


इतिश्री चोवीशी लिखिताब० सूत्रप्रंथ ॥ ६६७ ॥ सूत्रे छईं ॥ झु॒मं भवतु । संपूर्ण । श्रीरस्तु। 
सकलपंडितशिरोमणि पंडितोत्तम पंडित श्री श्री श्री कांतिविजयगणिशिष्य नायकविजयेन 
लिखित | संवत्‌ १७७८ वर्षे पोस वदि ५ दिने | श्रीश्ांतकूपुरमध्ये लिपीकृता श्रीअजारीजी 
प्रसादात्‌ ॥ ह 





यीर सं. २४५७ श्२८ ओी जन साइदित्य प्रदर्शन, 








. आ० श्री० जि० चा० सू० ज्ञा० में० बिकानेर. 





श्रीकल्पलछता ११४१ 

हतिश्री समयसुंदरोपाध्यायविरचिता कल्पछता नाम्नी कल्पसूत्रटीका समाप्ता | संवत्‌ 

१७७८ वर्ष मगसर सुदि १दिने श्रीविक्रमपुरे संपूण जाता । झु्म भवतु लेखकपाठकयो: । श्रीः । 
श्री? जे० सं० ज्ञानभंडार राधनपुर. 

श्रीज॑बुस्वामी रासः प्र. ११४२ 


संवत्त १७७८ वर्ष द्वितीयश्रावणमासे सुक्लपक्षे १३ दिने सोमवासरे पृज्यश्री ५ श्रो 
मुनेंद्रसोमसूरि तत्दिष्य पंन्यास मुगतिसोम लिखित श्रीधोलकामध्ये रूख्यो छे ॥ चोमासां चार 
छागट रहा स्यारे ॥ 


श्री. जे, वि. ज्ञान भंडार अमदावाद. 


श्रीनंदिषेणरासः प्र. ११४३ 


संवत्‌ १७७८ वर्ष आसो सुदि ५ दिने लिखितं श्रीवणोदग्रामे श्रीशांतिजिनप्रसादात्‌ 
दोर्धायुभेवतु | सकलमभद्गारकपुरंदर भद्ारकश्री १०८ श्री श्री सकलरूपण्डितशिरोमण विजयसिंह- 
सूरीश्वर शिष्य पण्डितोत्तम पण्डितश्री १९ श्री श्री सत्यविजयगणिरिष्य सकलपण्डितशिरोमर्ण 
पण्डित श्री ५ श्रीजयविजयगणि शिष्य पण्डित श्री ५ श्रीपेघविजयगणिरिष्य पं, श्रीसुखविजय- 
गणि रिष्य पं, श्रीचेद्रविजयगणिना छिपीचक्रे पुन्यार्थे | श्रीरस्तु । 


पं, श्री, उ, वि, ग. सं. ज्ञा. भें. चाणस्मा, 
श्रीवंराग्यशतकम्‌ प्र, ११४४ 


संवत्‌ १७७८ वर्ष वैश!ख सुदि ९, शर्नों श्रो ॥ सकलपण्डितशिरोमणि पण्डितश्री ५ 
श्रीजीतविजयगणि रिष्य पं० ज्ञानविजय लिखित ॥ श्रीजीणेद्‌रर्गध्ये श्रीनेमीश्ररप्रसादात्‌ ॥ 
श्रीश्रीश्री॥ 





आौषपशस्तिसेग्रदः श्र वि. सं. १९८७ 





गां. गो. ना. सं. ज्ञा. भें. राजकोट. 
श्रीमेघदृतकाव्यम्‌ प्र, ११४७ 


संवत्‌ १७७९ वर्ष कार्तिक वदि ७ दिने लिपीकृत पण्डित श्रीजयबंतसागरजी तत्दिष्य- 
मुनिपक्नसागरपठनाय एपा पुस्तिका लिपीकृता श्रीशुद्धदंतिनगरमप्ये ॥ १॥ अश्रीरस्तु ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ 


श्री. नि. वि. जी. मणि. पुस्त. चाणस्मा. 
श्रीउत्तराध्ययनस्वाध्यायः प्र, ११४६ 
इतिश्री इप॒कारअध्ययनसम्झाय संपूर्ण । खेटकमग्राममध्ये लिखित इस्तीरत्न मुनि अमर- 
विजय पठनाथ ॥ शुभ भवतु । संवत्‌ १७८० वषें चैत्र बदि ३ शनो लिपि छे | कल्याणमस्तु। 
श्री छः ॥ 
श्री, उ० खा० जे० ज्ञा० में० झींझवाडा. 
श्रीउदयरत्नचतुविशतिका गुजराती प्र, ११४७ 
इतिश्री महावीर स्तवन संपूर्ण | संवत्‌ १७८० वर्षे वैशाख वद ६ भोमे राजनगरे पं. 
तेजरत्नलिखित । झुभ मवतु ॥ 
आ. श्री. वि. वी. स॒. ज्ञा. मं. राधनपुर 


स्थानांगसूत्रस्तवक; प्र. ११४८ 
सं० १७८० वर्ष माघमासे शुक्लेतरपक्षे १० दशमी कमवाट्ां शनौ वासरे लिपीकृत॑ । 
श्रीमद्राजनगरमध्ये इदं पुस्तक ॥ छ ॥ 
आ० श्री० वि० ल० स्॒० सं. ज्ञा० भं० खंभात. 


प्रशुज्नचरित्रम्‌ प्र. ११४९ 
से. १७८० वर्ष महामागल्य आषाढमासे क्ृष्णपक्षे तिथि २ रविवारे. सुनामनगरे ॥ 

लिपीकृत श्रो ॥ छ ॥ श्रीतेजसी आचार्य ततशिष्य श्रीभगरुषि तत्छिष्य -लिखितें फतेचंद रुषि 

गुजराति गच्छाधिपतये ॥ शुभ भवतु लेखकपाठकयो: ॥ श्रोरस्तु । कल्याणमस्तु ॥ श्री छ ॥ 


बौर से. २७८७ रर७ श्री जैन साहित्य अवशोेत 





श्री. जे. आ. पु. सरत. 
श्रीमच्छोदरचतृष्पदी प्र, ११५० 


सं० १७८० वर्षे मीति भादवा सुदि १४ दिने पंडितसदाभक्तिलिखितं । श्रीरिणीमध्ये । 
शुम॑ भवतु ॥ 


प्र० श्री० काँ० वि० शा० संग्रह वडोदरा, 
श्रीरसतरंगिणी व्याख्या प्र. ११५१ 


इति श्रीरसतरंगिणीशत्ति३ | प्रंथाग्रं १५०० ॥ संवत्‌ १७८० वर्ष पोष सुदि ५ श्ुक्रे श्री 
बटप्रदनगरे कुतुबपुरमध्ये पंडितकांतिषिजयगणिरिमां प्रति स्ववाचनकृतेडलिखित्‌ ॥ 


श्री, नि. वि. जी. मणि, पुस्तकालय चाणस्मा, 
श्रीक्षीपालचतुष्पदी प्र, ११५२ 


इति श्रीश्रीसिद्रचक्रविषद श्रीक्रीपाहनह्पचोपाइ समाप्ता । संबत्‌ १७८० वर्ष ५ श्र 
दिने बुधवासरे वजोरपुरचोमासे लिपीकृत श्री श्रो श्री ५ श्री मानरत्नजीश्री गणेश्नश्रीसुमती- 
रत्नजीसेवकमणीरत्नलिखितं ॥ झु॒र्भ भवतु ॥ 


श्री. जेन आनंद पुस्तकालय सुरत. 


श्रीसांबप्रद म्नरासः प्र, ११५३ 

श्री खरतरगच्छ दीपता, दिन दिन अधिके वाने । 
श्रीजिनचंदसूरिसरू, जंगमजुगप्रधान ॥ 

जंगमजुगप्रधान पदवी पातिसाह अकबर दिईं, 

जगमांहि जीवदया तणो जशपडह्ो फेरव्यो जिईं । 

तसु शिष अतुलरुप्रताप जिनसिहस्‌रि अरिगण जीपता, 

समयसुंदर कद्दे दिन दिन श्रीखरतरगचछ दीपता ॥ ३७ ॥ 
श्रीसंघ सुजगीश ए, हियडे हरख अपार । 
थैंभण पास पसाउल्इ, खंभायति सुखकार ॥ 

८ 


आओप्रस्ास्तिसंश्रद: २९८ थरि. से १९८७ 





सुखकार  संबत्‌ सोल एगुणसाठि, विजयद्समी दिने | 
एकवीस ढाल रसाछ, ए ग्रंथ रच्यो सुभ मने । 
श्रीजिनचंदसूरिविनय पंडित सकलछचंद सुशीस ए, 
गणी समयखुंदर इस भणे, संघ सुजाण जगीस ए ॥ ३८ ॥ 


संवत सोल १६६७ वर्षेकादशी मंगलूवारे जोडो छइ ए ॥ ए रास संवत्‌ १७८०वर्षे माहा 
खुदि ७ गणिश्री अमीबिनयजीनह शिष्ये श्रीरामब्िजेनी लिखित श्रीपाश्वनाथप्रसादात्‌ 
॥ श्रीरस्तु ॥ 


आ, श्री. वि, दा. सू. से. शा. सं. छाणी. 


श्रीह्देमी नाममाछा प्र, ११५४० 


प्रशस्ति; ॥ संवत्‌ १७८० वर्ष फाल्मुनमासे कृष्णपक्षे अच्टमी कमेवाट्यां सुरगुरुवारे ॥ 
सकलप्रण्डितप्रकांड पण्डित श्री ५ श्रो वीरमसागरगणितच्छिष्यभुजिष्य पं, दोरतिसागर- 
गणिना छिखितमिदं पुस्तकम्‌ शिज्चञ तुलसीदासपठनाथम्‌ ॥ श्रीसोजितनगरे ॥ शिवमस्तु 
केखकपाठकवाचकानामारचंद्राकंम्‌ ॥ मुनिपञ्नाब्धिनागणिना ॥ श्री: ॥ छः ॥ श्रीः श्री: श्री: ॥ 


पं० श्री० वी? वि० ग० 3० ज्ञानसंडार अमदावाद, 
श्रीअष्ठप्रकारी पूजा प्र. ११५५ 


इति श्री संपूू्ण सं० १७८१ वर्ष जेठ वद १ रवेउ दिने लिखितानि। श्रोरस्तु | छ० मुनि- 
विनयविजे पठना५थ। कल्याणमस्तु ॥ 


पं० श्री० छा० से० शा० से० राधनपुर, 


श्रीकायस्थितिप्रकरणस्तबक:ः प्र. ११५६ 


सकलपंडितसभाभूभामिनी सकल पण्डित श्री ५ श्री कपूराषिजय ग० पण्डित खिमा- 
बविजयगणिलिखिते आात्माथे संवत्‌ १७८१ वें वैशाख वदि ७ राधनपुरमध्ये ॥ 


वी. से. २४८०७ २९९, ओी जेन सादइिस्य अवद्येण 








प्र० श्री० कां० वि० सं० शास्ससंग्रह वढोद्रा, 
श्रीगुणस्थानविचार: प्र. ११५७ 
संबत १७८१ वर्ष मार्गशीर्षशक्लैकादशीघस्ते । श्रीविक्रमाख्ये पत्तने ॥ श्री: श्री: ॥ 
आ० श्री० वि० वी० सू० ज्ञानमंदिर राधनपुर, 
चोषीशतीथेकरोनां यक्षयक्षणीनां नाम प्र, ११५८ 


संवत्‌ १७८१ वर्ष माह वदि ८ सोमे | लिखित पझवेरीबाडामध्ये लिपीचक्रे पण्डित 
जशविजयगणिना ॥ 


प्र० श्री० का० वि० शास्त्रसंग्रह वडोदरा. 
श्रीछृंदःकोशहत्ति! प्र, ११५९ 


संवत्‌ १७८१ बर्षे भिति आसोज सुदि ८ दिने सोमबारे ॥| श्री: । फल्याणमस्तु 4 भरी 
तक्षनगरमध्ये रिखितम्‌ ॥ श्रीः श्री: ॥ 


आ० श्री० वि० वी० सू० ज्ञानमंदिर राधनपुर, 
श्रीदयादी पिका चतुष्पदी प्र. ११६० 
पण्डितश्रीखिमाविज्यगणिना लिपीकृत || संवत्‌ १७८१ बर्षे ज्येष्ट १ ॥ 


श्रे० श्री० आ० क०७ ज्ञानभंडार अमदावाद. 
श्रीसीमंधरस्वामीसुं स्तबन (गोटकु) प्र, ११६१ 


वडलौनो वासी व्यवहारी शुभचित्त, 


गेलहाकुलदीवों अमीयचंद सुपवित्त । 

संवेगी सूधो कीधो त्यागी स्व सचीत्त, 

एह स्तवन रच्यु मिं भणवा तेह निमित्त ॥ ४ ॥ 
संवत सत्तरसे तेरोत्तर झुचिमास, 

सुदि सातमि झुक्रे स्वातियोग सुभ तास । 

सूरि बिजयप्रभराज्ये चित्ततणइ उलास, 
तयरबाडा मांहि थुणिओ रही चोमास ॥ ५ ॥ 


अ्रीधदास्तिसंग्रड: ३०७ कि. से. १९८७ 








कलश-- 
तपगच्छअंबर अरुण उदयो श्रीहीरविजय सूरोसरो, 
निजहस्तदीक्षित सुपरिशिक्षित श्रीसुभविजय कवीश्वरो । 
तस चरणपंकज प्रवरमधुकर भावषिजय बुध सुंदरो, 
सिद्धिविजय कहे स्वामी ! संप्रति भविकजन मंगल करो ॥ ६ ॥ 
इति श्रोसीमंघरस्तवन संपूर्ण || महोपाध्याय श्री १०८ श्री उदयविजयगणिशिष्य पं. श्रोन- 
यबिजयगणिशिष्य पण्डित श्रीभाणविजयगणिशिष्य मुनिकल्याणविजयलिखितं श्राविका वेलबाई 
. पठनाथ । सं० १७८ १ वर्ष ॥ 


पं० श्री० उ० वि०ए सं० ज्ञानभंडार चाणस्मा, 
श्रीसमवायांगसूजस्तबक: प्र. ११६२ 
इति श्रीसमवायांगसूत्र समाप्ते || संवत्‌ १७८१ वंषे मागसिर सुद्दि ७ गुरो श्रीईडरनगरे । 
शुभ भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीगौडीपार्चनाथजीप्रसादात्‌ | 
श्री मु०ण वि० शा० सं० छाणी. 
श्रीसारस्व॒तप्क्रिया प्र, ११६३ 


प्रशस्तिः ॥ इति श्रीसारस्वतीप्रक्रिया संपूर्णा | संवत्‌ १७८१ वर्ष शाके१६४६ प्रवत्तेमाने 

पोष वदि ९, रविवारे श्री सागरगच्छाउलेंकरण पण्डित श्री श्री श्री श्री ७. श्रो छाछसागरगणि- 

शिष्य गणि जयसागर तत्‌ शिष्य मुनि श्री हस्तिसागरेणाइलेखि इदं पुस्तक ॥ यादर्श ........ 

श्रीवहिलग्रामे लिपीकृत ॥ छ ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री श्री श्री ५ श्री 

जयसोभाग्यगणिप्रसादात्‌ भगवतचरणसेवकेन मुनिहस्तिसागरेण लिपीकृत ॥ छ ॥ श्री श्री श्री 
मुनअमृतसागरपठनाथेम्‌ ॥ 


प्र० श्री० कां० वि० शास््रसंग्रह वडोदरा. 
ओऔरआचारांगसतस्‌ प्र. ११६४ 


संवत्‌ १७८२ वर्ष फागुणमासे शुक्रुपक्षे तिथी त्रयोदश्यां शनिवारे लिखित बीकानेर- 
मध्ये ॥ अवचूर्णि: छिखिता वा० नरचन्द्रेण संवत्‌ १७८२ फागुण सुदि १॥ 


चीर से. २७८७ ३३०१ श्रो जैन साहित्य प्रदर्शन 





आ० श्री० वि० नी० सू० ज्ञानभंडार खंभात 
श्रीतीयकरगीतस्‌ प्र, ११६५ 


संवत्‌ १७८२वर्षे ज्येष्ठ वदि चतुदेश्यां ॥ श्रीमत्‌ वा,श्री इयामजी ततहिष्य सुनि........ 
लिपीकृतम्‌ ॥ श्रीपत्तनमध्ये चतुर्मासकं स्थित्वा मुनि अभेचंदेन लिपीकृतम्‌॥ झुर्भ भूयात्‌ ॥ 





आ० श्री० वि० मे० सू० सं० शा० सं० अमदावाद. 


श्रीस्थानांगसूभम्‌ प्र. ११६६ 


लेखक गुणवंत || छ ॥ श्री ॥ तपागच्छाघिराज भ. श्री विजयसूरीश्वर तत्‌ शिष्य पण्डित 
अमृतविजयगणि नाहिनगरे संवत्‌ १७८२ रा. ॥ 


श्री० जे० आ० पु० सुरत. 


श्रीमाष्यत्रयस्‌ प्र, ११६४७ 

श्रीराजनगरमध्ये । लिखितं १७८२ वर्षे महावद्‌ १३ दिने भद्टारक श्री १०८ श्री 
विजयप्रमसूरीश्वर पण्डित श्रा १९ पण्डित प्रेमविजय गणि तत्‌ शिष्य पण्डित श्री ५ दर्शनवि- 
जयगणि तत्शिष्यमुनिजिनविजयेन लिपीकृतं । श्रीराजनगरे । झुक्रवासरे । शुभ मवतु ॥ 
यादश .... .... .... .... --- .--- ---- --.. --.- मम दोषो न दीयते ॥ 


श्री० उ० खा० जे० ज्ञा० मं० झींझवाडा. 
श्रोवीशविहरमानजी नस्तवन प्र. ११६८ 
संवत्‌ १७८२ वर्षे फाल्गुनमासे क्ृष्णपक्षे 9 दिने लिखित श्रीजी्णदुर्ग । श्रीरस्तु ॥ 
गां? गो? ना० सं० ज्ञा” भे० राजकोट, 
आीगोतमकुछकस्तबकः प्र, ११६५९ 


संवत्‌ १७८३ वर्ष फागण सुदि १० दिने पं० बिनियविज्यगणि आत्मार्थे छिखितं। 
इ्ति श्रे० 


शरोगम्रशस्लिसंप्रद: न] थि. सं. १९८७ 





श्री० मु० वि० ज्ञा० सं, छाणी, 
ओऔशस्योतिष बाहावबोधः प्र. ११७७ 
संघत्‌ १७८३ बर्षे ज्येष्ठ झुद ५ रवौ पुष्यनक्षत्रे लिखितमिद॑ जयरवेंत्रसागरेण गणि 
भोजसागरेण गणि अम्ृतसागरेण पठनकते ॥ यादश, ..न दीयतां ॥ श्रेयो ॥ 
आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीदीवालीकल्पः प्र, ११७१ 


सकलपंडितोत्तम पंडितश्री ५ श्री कपुरविजयगणि ततरिष्य पं, पिमाविजयगणि- 
लिखित श्रीप्शननगरे सं. १७८३ वर्ष वेशाख मासे सुदि ८ गुरौ श्री कल्किराज्ः जन्मकुंडली 
नचतुथपत्रे लिखितास्ति तस्या विचारों ज्योति:शाल्राद ज्ञेय: | श्रोरस्तु । चंदनपूजन ।॥ 


श्री० मु० वि० शा० सं० छाणी. 


भीदष्टांचशतकम्‌ प्र, ११७२ 

संवत्‌ १७८३ वर्ष भाद्रपदमासे शुक्कूपक्षे गुरुवासरे लिखित कुशछूजी ततू शिष्य 
लिखित ऋषि श्री५ दछजी तत्शिष्य पूज्यजी ऋषिश्री५ रूपाजी तत्‌शिष्य लिखितं सेवक किसना। 
भद्व॑ सूयाव्‌ । भूतियाग्रामे ॥ झुर्भ भवतु ॥ 


आ० श्री० वि० नी० स० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद, 


श्रीनमेदासुंदरी रासः प्र, ११७३ 


समाप्तश्षेति । मंगलमालिका । श्रीर॒स्तु । भद्धं भवतु। श्रीलेखितश्व संवत्‌१ ७ ८३वर्ष भांदपद दि 
७ बुधे सैपूणो जात: । मुनि हस्तिसागरेण लिपीकृतोडयं रास: स्ववाचनाथंमिति शेषपुरे श्रीम- 
सुमतिनाथप्रसादातू ॥ संपूर्णोडय जात: वाच्यमानश्विरं नन्‍्धातू | श्री: ॥ 


श्री० जेन आ० पुस्तकालय सूरत. 


श्रीमारचैष्र: प्र. ११७४ 


मित्ति श्रेय: |संवत्‌ू १७८३ वर्ष कार्सिकमासे कृष्णपक्षे एकादशीतिथो सोभे । अर्थनी 
प्रशस्ति वाचकजीश्री १०८ कम्मेचद्रजी तच्छिष्य छव॒जी प्रतिरियं छिखिता ॥ 





कीए सं. २७०७ ३०३ श्री जैन साहित्य प्रददाग 





श्री० उ० खा० ज्ञा० सं० ईॉझवाडा. 
श्रीअल्खूत्रपदोद्घटकुछकः प्र, ११७५ 


वेदसुमुनीन्दु (१७८४) संवत्सरे कार्तिकमासे सुक्लदशम्यां मंगलवारे श्रीम्र॒ुरतबंदरे शेठ 
केमचंद्र; मेकाप्रचन्द्र वाटिकाया उपाश्रये स्वगैस्थजैनाचार्यश्रोमद्विजयवीरसूरीशरसुशिष्येण च 
प्रस्यक्रेखीति ॥ झुर्भ- भवतु ॥ श्रीसंघस्थेति ॥ 


आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० में० राधनपुर. 
श्रीउपशमस्वाध्याय: प्र, ११७६ 


श्रीलिखित पारेख धर्मचंद श्रीपाटणनों छे, श्री संत्रत॒ १७८४ना बैखाख सुद ६ दिने 
पत्तन बोली छे, 


श्री जेन विद्याशाह्वा ज्ञा० भ० अमदावाद. 
श्रीविस्नाहउद्धा रटालः प्र, ११७७ 
से, *७८४ वेशाख वद ३ वार बुधे. मुनि गुछालबिजय लकिपीकृर्त ॥ 
श्री० मु० वि० शञा० सं० छाणी. 
श्रीपाशाकेवली प्र, ११७८ 


संवत्‌ १७८४ ना वर्ष फागरुण सुदि १३ सदिने पंडित श्रीमाणविजयगणिवाचनाथ ॥ 
पण्डितश्रीहषेबिजयगणिरिष्यपण्डितश्रीराजविजयलिखित ॥ श्रो रानेरबंदिरिमध्ये ॥ यादशे० 
मम न दीयते ॥ 
श्रीं० जे० वि० ज्ञा० भं० अबदफ्काद. 
श्रीमहानिशी थसूत्रम प्र, ११७९ 


से, १७८४ वर कार्तिक सुद २ युरो कालराम्रामे लिखित पूज्य रुषिश्री ५ जश्वराजजी 
ततूद्िष्य' पूज्य रुषिजी देदखंदजी लिपीकृतं | 


शरीभ्रदोस्तिसंभदः ३०७ सि. से, १०८७ 





ग० श्री० उ० वि० सं० ज्ञा० भे० चाणस्मा, 





श्रीवीशस्थानकना रासः प्र, ११८० 


सकलपण्डितशिरोमणि पण्डितश्री १०८ श्री दयाविजयगणि ततृहिष्य पै, श्री ५ श्री 
रत्नविजय ग० तत्‌ शिष्य पं. श्री जसविजय ग० ततू शिष्य मुनि० गणि प्रोहनविजय मुनि 
भीमविजयेन स्वात्मार्थे लिपीकृते || संवत्‌ १७८४ वर्ष चैत्रमासे क्रष्णपक्षे सप्तमीतिथों ग्ुरुवासरे 
श्रीअणहिलपुरे लिखितमिदं पुस्तक ॥ श्री ॥ याद ........ .... ..-. .- मम दोषो न दोयते ॥ 
आ० श्री० मो० ज्ञा० भं० सुरत. 
श्रीरत्नपरीक्षासंक्षेपः प्र. ११८१ 


लिपीकृतम्‌ सकलपंडित श्रो श्री देवविजयगणि रिष्य पं. कपूरविजयेन श्री कटारीया 
नगेरे संवत्‌ १७८४ वर्ष शाके १६४९ प्रथम ज्येष्ठ सुद १० 


आ० श्री० वि० वी० स्‌० ज्ञानमंदिर राधनपुर, 


श्रीगुणकरंडकग्रुणावल्ली रास: प्र, ११५८२ 

श्री बीरनगरे लिपीकृत॑ सकलपण्डितशिरोमणि पण्डितगप्रवर पण्डित श्री १९ श्री रत्न- 
विजयगणि तत्‌ रिष्य पण्डित ग्रछालविजयेन लिखित सं, १७८८ वर्षे मागसिर सुद १५॥ 
युरुवासरे । झुर्भ भूयात्‌ ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री जेन संघ ज्ञानभंडार पाटण. 
श्रीसप्तशती प्र. ११८३ 


संवत्‌ १७८७ शाके १६०० फाल्गुनक्ृष्णचतु्द॑श्यां शनिवासरे श्रीमहाज्ञाति ओजा 
दिनकरेण अवंतिमध्ये लिपीकृतेयं स्वकीयपठनाथ परोपकृतये च ॥ श्री ॥ 


श्री० जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रोसमयसारनाटकम्‌ प्र. ११८४ 
ह संबत्‌ १७८५ वर्ष शाके १६६० अवत्तेमाने जेष्ठ ३ दिने सकरूपण्डितशिरोमणि पण्डित 


श्री ५ श्री भ्रेमरुचि ग, तचरणसेवी पण्डित बल्लभरुचिगणि लिपीकृतोडयं रासः ॥ छखुखाजी वाच- 
नाथ ॥ परोपकाराय लिखितमस्ति । गाथा ॥ जलाद............. पुस्तिका । श्रीनेमिजिनप्रसादात्‌ ॥ 


वीर संबस्‌ २४५७ ३०५५ भ्री जैन साहित्य प्रदर्शन 


विधा माया ४2फद;पपाप्रशधकपापदपप जरा ता 5 का चलाया पाए जरार्ापाा22० कर; चपपपा धयन सा तदार५४ १६:१३ मतापापणट वश + हर नासा भा कक याद दस पतला पद पद फान जनक जल 2. मं मीट अम नाप न नननननम- रतन पन तनमन जन नम + मानसिक नशकमयकमशकम 
आ#० श्री० वि० वी० सृ० ज्ञानमंदिर राधनपुर. 

श्रीअन्लुयोगद्धा रसूजस्‌ ११८४ 

इति अनुयोगद्वार संपूणे थयओ ॥ ए च्यार द्वारि करी अनुयोगद्वार पूणे थयओ । अक्षर मात्रा 

अर्थ अधिको ओछो लिखाणो होइ ते श्रीसंघ मिच्छामि दुक्‍्कड़ । संवत्‌ १७८६ मध्ये श्री थिरा- 

दे चोमासे रहो त्यारइं टीका सहित संघने आगम्रहे वषाणह वाचो । ए सूत्रनो बीजक साहइजी छाथा 

थोभणसीईं पोतह जाणवा अर्थे बीजक कीघो छे, थिरापद्रमप्ये | संवत्‌ १७८७ वर्षे प्रथम ज्येष्ट 

मासे शुक्लूपक्षे सप्तम्यां | अकंवासरे छिखितम्‌ | ग्रेथा्म ॥| शुभ भवतु । कल्याणमस्तु । अनुयोग- 
दर बीजक बाढवबोध साजी छाधाजी विरचित विक्रम संवत्‌ १७८६मां रूखाइ छे ॥ 


मु० श्रा. हूं० वि० सं० शास्त्र संग्रह वडोद्रा, 
श्रीअभिधानचिंतामणी नाममाला प्र, ११८५ 


संवत्‌ १७८६ वर्षे चेत्र सुदि ५ तिथो रविवासरे श्रीजसोरूमध्ये लिपीकृतं ॥ आचाये- 
श्रीकीतिरित्नसूरिसंतानीया वा० श्री ५ श्री ज्ञाननिधानगणि तत्शिष्य वा० विद्याविमकृगणि- 
लिखित तत्रिष्य पण्डित महिमासुखमुनि शिष्य पण्डित रामचंद पण्डित मेघराजांदिसह तेन 
लिखिते पण्डितमेघराजपठनाथ । श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु | श्री झुम भवतु छेखकपाठकयो: | 
औरस्तु |छ ॥ 


प्र० श्री. कां० वि० शा० सं० वडोद्रा. 


अ्रीकश्पसृत्र सस्तबकम्‌ प्र, ११८६ 


संवत्‌ १७८६ वर्षे कार्तिक सुदि ९ दिने | श्रीकच्छदेशे लिपीकृतमिदं श्री कल्पसिद्धांत- 
पुस्तक । लेखकपाठकयो: झ्रुम भवतु ॥ 


आ० श्री. वि० वी० सू० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
भ्रीतेजसाररासः गुजराती दुह्ा प्र, ११८७ 


इति श्रीतेजसाररास॒संपूणे। सकलमद्टारकपुरंदर भद्नरक श्री १०८ विजयप्भ- 
सूरोश्वरशिष्य पण्डित श्री १०५ श्री ५ श्रोदषेविजयगणिशिष्य पण्डित श्री ५ श्री लक्ष्मी 
बिजयगणि ततहिष्य पण्डित श्रोरामविजयगणि तत्शिष्य मुनि इंसबिजयलिखित॑ श्री नंगी 
गामे सैबत्‌ १७८६ बर्ष भाद्ववा खुदि एकम दिने । श्रोरस्तु | कल्याणमस्तु ॥ 
९ 


शी प्रशस्ति संग्रह: . ३०६  थि. सं. १९८७ 








श्री. ड० खा० जे० ज्ञा० भं० झींझुवाडा, 
श्रीसीमंधरजिनविज्ञप्तिः मागवी टबो प्र, ११८८ 


इति सीमंधरविज्ञप्ति: सम्पूर्णा | संवत्‌ १७८६ वर्ष श्रावण वदि ७ भोमे श्रीअहम्मदाबाद- 
नगरमध्ये लिखित । श्रीरस्तु प्रमुखनी गाथा मोलो ५३३ छईं । जा जइ आगमशाख्ननी साक्षी छई 
मत्सर बिना पण्डित होइ ते सोधयो, कृपा करयो, जिम भाविक जननइ उपकार थाई, बोधी बीज 
निर्मेल थाइ, ते पुण्यथी सर्वे लोक सुखी थाई, ए आशीष वचन मंगलीक जाणवडउ। टबाथ संपूर्णः। 
॥ कल्याणमस्तु ॥ 


आ० श्री. वि० लए सू० सं० ज्ञा० भं० खंभात. 
श्रीज्ञातधमेकथा प्र, ११८९ 


सकलमभद्गारकपुरंदर_ भद्टारकश्रीविजयप्रभमूरिशिष्य पण्डित श्रीलब्धिविजयगणिशिष्य- 
दीपबिजयलिपीकृत | संवत्‌ १७८६ ॥ श्रीकच्छदेशे नंगीग्रामे श्रीवासुपूज्यप्रसादे वैशाख सुदी ३ 
दिने गुरुवासरे प्रतिबोधार्र श्रोज्ञाताधर्मकथा । झुर्भ अ्रेयो 5सतु लिखित पण्डित श्रीदीपविजयग ० 


आ. श्री. वि, दा, सू. सं. शा. सं. छाणी. 


श्रीकम्प्रपयडी सूअस्‌ प्र, ११९० 


प्रशस्ति: ॥ इतिश्री ५ ए सम्मत्ते ॥ सम्मत्ता य कम्मपयडी संग्रहणी ।| छः ॥ श्री: ॥ झुर्म 
भवतु ॥ संवत्‌ १७८७ बर्ष मागेशिर सुदी झुक्के ॥ छोक ५५० ॥ 


आ० श्री. बि० दा० सू० सं० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीकृमारसंभवका व्यम्‌ मे, ३१९१ 


प्रशस्ति: ॥ इति श्रीतपागच्छीयपण्डितश्रीरामविजयगणिचरणसेवीपण्डितश्रीविजय- 
गणिसमर्थितायां कुमारसंभवमहाकाव्यव्यासख्यायां संबोधिकासमाल्यायां सप्मः सर्मः समाप्तः । 
संपूर्णॉयमिद्स्‌ सकल भधरक श्री श्री १००८ श्री श्री पिजयप्रभसूरीधरशिष्य सर्वविद्वज्जनपरि- 
षद्घामिनीभालपट्टविशिष्यविशेषकायमान विशारद श्री १०८ श्रो श्री रुद्धेविजयगणि तच्छिष्य 
यशोवल्क्षन्यक्षदक्षकक्षसहज्ञाक्षसटक्ष पण़िडत श्री २५ श्रीग्रणविजयगणि तब्छिष्य विद्वजजनशिरो- 


“थीर से, २४५७ इ०७ श्री जेन खांदित्य प्रददोन 











मणि पण्डित श्री १९ श्री जशविजयगणि तच्छिष्य पण्डित श्रीरंगविजयगणिना5लछीलिखत्‌ संवत्‌ 
१७८७ वर्ष महावदि ४ चंद्रेति पत्तनद्रंगे श्री शांतिजिनप्रासादात्‌ | यादश ........ .... .... .... 
मम दोषो न दीयते ।। १ ॥ शझ्ुं भवतु ॥ श्री गोडीजी सत्य छेजी । सही. 


श्री. जे० आ० पु० सूरत, 
श्रीजयसो भाग्यचतु विशतिः ह प्र. ११९२ 


लिखिता. सं. १७८७ वर्ष वैशाखबदि ७ सोमे श्रीख॑भात बंदिरे वास्तव्य शा, शांतिदास 
तत्‌ पुत्र शा, सौंभाग्यचंदपठनाथ पुण्यार्थमिति। लेखकपाठकयो: कल्याणकोटयो भर्वतु ॥ 
इत्याशीवेचनम्‌ | 


मु० श्री. दो०, वि० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीदीपावलीकल्पस्‌ प्र, ११९३ 


प्रशस्तः । इति श्रीतपागच्छाधिराजश्रीसोमसुंदरसू रिशिष्यश्रीजिनसुंद्रविनिर्मितो डये 
दिपालीकल्पः सम्पूर्ण: ॥ सकलपण्डितशिरोमणि पंडितप्रवेर पं. श्री अमृतकुशलूगणि ततृहिष्य 
पण्डित श्री ५ लावण्यकुशलछ ग० पंडितप्रवर श्री ५ दीपकुशलछगणि तच्छिष्य पं. माणिक्य- 
कुशल ग० पण्डित अजितकुशक ग० पण्डित विनोदकुशल ग० पण्डित कमलकुशल मुनि 
जतनकुशल प्रमुख ठाणा ८ श्री जीणेदुगेमध्ये सं. १७८७ चातुर्मासं कृत्वा ॥ पण्डित 
अजितकुशल ग० तथा भाहई पण्डित विनोदकुशछ लिपीचक्रे आत्मार्थे चेन्र सुदी १ दिने 
सोमवासरे ॥ 


श्री. जे० आ० यु० सुरत. 
श्रीनवतत्व प्रकरणम्‌ प्र, ११९४ 


संवतत १७८७ वर्ष शाके १६५२ प्रवर्तमाने मागेशिर वद १० बुधे राजपुरवास्तव्य 
पूर्णौनंदेन लिखित ॥ प्रंथामं ॥ 


मु० श्री. ह० वि० शास्त्र संग्रह वडोदरा, 
अरत्नाकरावतारिका प्र, ११९५ 


संवत्‌ १७८७ वर्ष कार्तिक वदी ८ दिने बोर रवो सम्पूर्णा ॥ श्री वर्हाणपुरमध्ये सा० 
करतुर लाछचंदनी परत | याद ,....... न दीयते ॥ श्री झुभ मवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 





शीजदा स्तिसंप्रद: ३०८ दि. सं. ६९८७ 


श्री० जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्री चैत्रीपृणिमा देववंदनम्‌ प्र, ११९६ 


राधनपुरनगरे ॥ संवत्‌ १७८७ वशाख सुदि ७ गुरुवासरे ग० कुशलविजयेन लिपी- 
कृत राजबाईपटनाथे । पांच वरस हछगे चैत्री पुनमना देव वांदवा । वाच्यमानश्विरं जोयाव। श्रेयोडस्तु॥ 


श्री. जे० आ० पु० सूरत. 
ओनवबत्व वाठजवबोधश प्र. ११५७ 


सकलमधरकहिरोमणि भ० श्री हीरविजयसूरिशिष्य ग० महोपाध्याय श्रीकनकविजय- 
ग० उ. श्रो पुण्यविजय शिष्य ग, पं, श्री गुणविजय हि. ग. पं, श्रीमानविजय शिष्य ग० पं, 
श्रीविभलविजय जाता पं. श्री, सुरविजय ग. पण्वित वीरबिजय लिखित । बाहुसण प्रामे ॥ 
संवत्‌ १७८८ वर्ष कार्तिक सुदी ५। रविवासरे सम्पूणेः | शि, मु० अमीविजय वाचनाथ ॥ 


आ० श्री, वि० वी० सू० ज्ञा० सं० राधनपुर. 
श्रीयोगंशतकम्‌ प्र, ११९८ 


संत्रत्‌ १७८८ वर्ष चेत्रमासे झुक्ूपक् पश्चमीदिने रविवासरे । मुनिकुशलबिज यगणी 
लिपीकृतं ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


पं० श्री० प्र० वि० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद., 
श्रीकल्पसू त्रस्तबक! प्र. ११९९ 


संवत्‌ १७८९ बंष फागग वदि ५ गुरो वासरे लिखित रुषि द्वेमचंद्रजी पठनाथ रुषि श्री 
५ कर्मचेर रामजी चिरं जीवतु । लिपीकृतं भावुपुरे। शांतिर्भबतु । शिव भवतु ॥ श्री जय श्री:॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पुस्त० चाणस्मा, 
श्रीचतुःशरणम्र्‌ प्र, १२०० 


संवत्‌ १७८९ व्षें चेन्र सुदि १५ वा० श्री क्षमापमोद्जीगणि शिष्य पण्डित गोडीदास 
गणि लिखिते सा० श्री खीमसीजी पत्र गोडीदासेन लिखापित स्वस्वाध्यायनिमित्त प्रतिरियं 
॥ भ्ररस्तु ॥ 


शथीर सं. २४५७ ३०९ थी जैन साहित्य प्रद्शन- 








प्र० श्री० का० विजयजी शा० सं० वडोदरा. 


श्रीस्थानांगसूजम्‌ प्र, १२०१ 


संवत्‌ १७८९ वर्ष कार्तिकमासे शुकक्‍लपक्षे सप्तमीतिथो शनिवासरे मेडतानगरमघ्ये श्री 
संतिनाथजिनप्रसादेन लिपीचक्े ॥ 


आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 
श्रीडपमितिभवप्रपंचकथा प्र, १२०२ 


प्रशस्ति) ॥ इति उपमितिभवप्रपतश्चाकथोद्धारे सत्मो5घिकारः | सम्पूर्णो5्य प्रबंध: इति। श्री स्व- 
स्यस्तु श्रीत्रमणसंघायेत्याशीवैचः ॥ सबतूं १७९० वर्ष महा खुदी १५ पूर्णमासीदिमे सम्पूर्ण- 
कृतो5य प्रेथ; श्री आर्गालापुरमध्ये वा० मयाचंद्रेण । श्रीरस्तु ॥ छोक ३२२०॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री० जै० आ० पु० सूरत. 


श्रीकीतिबिमलवीशी भाषा-दोहरा प्र, १२०३ 


स॑. १७९० बर्ष आसो वदि २ गुरु दिने श्रीपत्तननगर वि० पंड्या वाछाराम जअंबकनी। 
शुभ भवतु ॥। 


श्री जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीक्षमाछत्रीसी प्र, १२०४ 


संवत्‌ १७९० वर्ष माह वदि ७ गुरो सुरेलग्रामे लिखितं पं। तेजरत्नेन मु० । योति- 
रत्नपठनाथ । शुभ भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 


श्री नि० वि० जी० मणि पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीप्रभोत्तरसझ्नद्ययः प्र, १२०५ 


संबरव १७९० विभवनामसंवत्सरे मासोत्तममासे फाल्गुणमासे शुक्लूपक्षे तिथौ 
अष्टम्यां भगुवासरे ॥ श्रीपूनानगरे श्रीगोडीपार्शनाथजीप्रसादात्‌ लि, पं. श्री प्रेमबिजयगणि- 
ततृशिष्य पं लक्ष्मीविजयेन स्वआत्मार्थे इदं ॥ 


भीपरदास्तिसंप्रदः 8१० जि. सं. १९८७ 





श्री जे० आ० पु० सूरत. 
श्रीरसिकिया भाषाटीका, प्र, १२०६ 


सकव्रपंडितप्रवर डित श्री १०८ श्रीमानविजयरिप्य ग० पंडित श्री ५ भीमविजय- 
शिष्य ग० पं० वीरबिजय शिष्य मु० अमीविजय वाचनार्थे लिखता पं० -वीरविजय सं, 
१७९० वर्ष आसो सुद २ शनो देसुरीमध्ये. 


आ० श्री वि० मे० सू० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद., 


श्रीवपासकदशां गसूअरतब कः प्र. १२०७ 


संवत्‌ १७९१ वर्ष श्रावणबदी श्रीअंचलगरछे श्री ५ श्री माहाबजी गणि शिष्य पं, 
श्री ५ माणिकलाभगणि शिष्य मु, श्री १ सत्यकाभगणि लिखित श्री मांडवि बिंदरे, 


[के 


पं० श्री० ला० वि० सं० ज्ञा० में० राधनपुर. 
श्री गुण पहेडीसूजटबायेः प्र, १२०८ 


इति मुनिजीवणक्रतगुणपद्देडीसज्ञाय समाप्त । श्रेयः । सं० १७९१ वर्ष पोष सुद ११ 
बुषे लिखित मुनि जीवण परोपकाराथ । ओयः | कल्याणं । भद्वं भवतु । श्री ॥ गा. १९५ छे ॥ 


आ।० श्री० वि० से० सू० सं० ज्ञा० भ० अमदावाद. 
श्रीचंद्रकेषडी रास प्र, १२०९ 


लिखितश्व॒ संवत्‌ १७९१ वंष शाल्वाहन कृत शाके १६५६ अवर्तमाने श्रार्वैशाखमासे 
शुवलपक्षे दशमीतिथो ज्वासरे श्रीबर्णपुरनाम्नि महाद्वंगे । हये श्री चंदकेवढी रास. नाम्नेदं 
पुस्तक॑ किखितमस्ति । प॑ जयझुंद्रगणिमिः छिखापित॑ स्ववाचना4 | 


धीर से. २७५०७ ३११ श्री जेन साहित्य प्रदर्शन 











श्री नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रोजन्मपश्रिकापद्धतिः प्र. १२१० 


इति जन्मपत्रिपद्धतिः संप्रर्ण ॥ लिखित गणी लछावण्यसागर स्वयं वाचनाथम्‌ । संवत्‌ 
१७९१ वर्ष शाके १६५६ प्रवत्तेमाने चेत्र वदि १४ दिने वार वानी श्रीमात्तडमंडलोदयात्‌ गत- 
घटी २६ तत्‌ समये लिपीकृतं श्रीपत्तननगरे । श्रीरस्तु ॥ 





मु० श्री० ह० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 
श्रोतंदुछवैचा रिकसूत्रम्‌ प्र, १२११ 


लिखित पं, वल्ठभकुशलेन ॥ श्रीसूयपुरनगरे ॥| संवत्‌ १७९१ वर्ष वशाख सुदि १५ 
दिने ति | श्रेयः ॥ श्री कल्याणमस्तु ॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीहृद्धधांणक्यनी ति; प्र, १२५१२ 


संवत्‌ १७९१ वर्ष शाके १६६६ प्रवर्तेमाने चैत्र सुदि १२ ग्रुरौ ॥ गणिश्रीसुमति- 
रत्नजीलरूपुशिष्यमाणक्यरत्न आत्मपठनाथे लिपीकृतं ॥ वढवाण मरामे ॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीजत्त राष्ययनस्वाध्यायः प्र. १२१३ 


इति श्रीउत्तराष्ययनस्वाध्याय संपूण ॥ लिखित सं, १७९२ ना वर्ष शाके १६५८ 
प्रथमज्येष्ममासे सितपक्षे ५ दिने श्री नवानगरे पंडित बिनीतविजयेन ॥ 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा. 
श्रीदंडकस्तवकः द | प्र. है२१४ 


इति श्रो दंडक स्तोत्र टबाथे संपृणे || संवत्‌ १७९२ चेत्र खुदि १५ दिने लिखित || पंडित 
श्री ५ श्री रविविजय ग० | पं० श्री ५ श्री केसरविज़य ग०। शिष्य ग० गणेसविजय 
लिपीकृतं सा जेयचंद वाचनाथ4 । 


शरीध्ररास्तिसंप्रदः ११५ वि. शैं. १०८७ 





आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञा० सं० राधनपुर. 


श्रीदानशीलतपभावकुलूक॑ सस्तवफय्‌ प्र, १२१५ 


सं० १७९२ वर्ष पोष वदि २ दिने पं, श्री ५ श्री रामविजयगणिशिष्य पं.श्री इंसविजय- 
गणि रिष्य जयविजय पठनाथ । श्री बिलाडानगरे लिखित । 


श्री० नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा, 


श्रीदृंडकस्तवक। प्र. १२१६ 
संवत्‌ १७९२ चैत्र सुदी १५ दिने लिखितं, पंडित श्री ५ श्री रविविज्रय गणिरिष्य ग० 
गणेशविजयलिपीइतं ॥ शा. जयचंद वाचनाथ ॥ 
आ#७ श्री० वि० वी? सू० कृला० भे० राधनपुर, 


श्रीनारचंद्रटिप्पनक्म्‌ प्र, १२१७ 


इति श्री न!रचंद्रटिप्पनक॑ संपृर्णेम्‌ | संबत्‌ १७९२ वर्ष फाल्गुनसितपक्षे 5४मी चंद्रवासरे 
जयातिथौ । सकलपंडितोत्तम पंडितशिरोमाणि पंडित श्री १०८ श्री श्री अज्ञितसागरगणि रिष्य 
आनसागरेण आत्मा । तदिने महतानंदो जात: श्रीकृषभदेवजीप्रसादातू ॥ 


मु० श्री० हँ० वि० सं० शास्त्र संग्रह वडोदरा. 


श्रीपप्मिनीच रित्रम्‌ प्र, १२१८ 
संवत्‌ १७९२ वर्ष शाके १६५७ प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे बैशाखमासे कृष्णपक्षे १४७ 

तिथौ गुरवासरे चतुःपद्‌ ५ पत्मणीनोयं ())पृरणकृत्वा पारीनगरे सकल पंडितोत्तम प्रवर-प्रधान पै० 

श्रीनयनविजयगणी ततू शिष्य पं० हमीरविजय गणी तत्‌ शिष्य दुलीचंद वाचनाथ । 


श्री, जें, आ, पु. सुरत, 


श्रीडृह तूसंग्रदणी प्र, १२१९ 

इति श्री श्री चंद्रसूरिभिर्विरच्षिता समस्सप्रवचनतत्वाथैज्ञान श्री त्रिोक्यदीपिका संपूर्ण 
मिति ॥ संबत्‌ १७९२ वर्ष शाके १६५७ ग्रवरतमाने कार्तिक सुदि १२ द्वादशी दिने गमजालछा 
नगेरे। पंडित श्री श्री ५ श्रो श्री हितविजयगणि शिष्य मुनि विजय छिखिते!) .. ,....श्रीरस्तु । 








वि. स॑. २४५७ ३१३ क्षी जन साहित्य प्रद्शन 
आ, श्री, वि. दा. सू. सं. शा, से. छाणी. 


श्रीक्षुयनदी पक! प्र, १२२० 


प्रशस्तिः | इति श्रोभुवनदीपक ज्योतिष समाप्त ॥ सं० १७९२ बंष पोषमासे शुक्लपक्े 
चतुर्थीतिथा रविवारे पण्डित ज्ञानविजय छिखितं हीरानंद वाचना4 ॥ श्रीकुंभराणामस्‍्ये 
श्री कल्याण ॥ 


श्री० हु० मु० ज्ञा० भं० सरत. 
श्रीरत्नपाछरास! प्र. १२२१ 


लिखित: श्रोसकलुपण्डित॒शिरोमण पण्डित श्री ५ श्री आमोदर्सागरगणिरिष्य सकल- 
पण्डितशिरोमणि पण्डित श्री ५ श्री सुविधसागरगणि । ततूशिष्य भांगसागरगणि लिखितोअत्ति ॥ 
इति अय; । संवत्‌ १७९२ बर्षे वैशाखमासे क्रष्णपक्षे पंचम्यां तिथो मौमवासरे लिखित: । श्री 
रतु । श्रीशांतिनाथप्रसादेन । श्रीजशोलनगरे । श्री ॥ झुर्म भवतु ॥ श्री ॥ श्री | 


श्री० जे. वि, ज्ञा. भंडार. अमदावाद, 


श्रीशांतिनाथरासः प्र, १२२२ 


सं० १७९२ वर्ष फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे १३ वार शनो। यादरश्शं,,......श्री ॥ श्री ॥ 
पं० श्री० उ० वि० सं? ज्ञा० भें? चाणस्मा. 


श्रीकल्पसजटबो प्र. १२२३ 


सकल्मद्गरक श्री श्री श्रो श्री श्री १००८ श्री श्री श्री विजयप्रभसूरीश्वर ततशिष्य सकरू- 
वाचकचक्रचूडामणि महोपाध्याय श्री श्री १०८ श्रो विमलविजयगणि ततृशिष्य सकलवाचक- 
चकरशक्रोपमाविराजमान महोपाध्याय श्री श्री १००८ श्री शुभविजय गणितत्‌ शिष्य पण्डित- 
श्री ५ श्रीद्दिततिजयगणि तत्‌शिष्य पण्डित श्रीमाणिक्यविजयगणि भ्ात्‌ पण्डित श्री उत्तम- 
सुंदर म०तत्रिष्य मुनि रविविजयगणि लिखितं ॥ संवत्‌ १७९३ वर्ष मार्गशंषे सुदि दिने 


तृतीया तिथौ । गुरेउवारे ॥ राजद्रंगे नागोरी सोरायमध्ये लिखितं ॥ 
छे9 


ओऔीष्रदास्तिलंप्रद: ३१४ वि. सं. १९८७ 





आ, श्रो. ज्ञा. वि. स॒, से. ज्ञा, भें. खभात. 
श्रीभाष्यत्रय म््‌ प्र, १५२४ 


सं० १७९३ वर्ष ज्येश सुदि १५ दिने लिखितं । पण्डित पृण्यविजयगणि शिष्य मुनि- 
रत्नविजय लिखिते धनजी पठनाथ |। 


आ. श्री. वि. वी. सू. ज्ञानमंदिर राधनपुर. 


श्रीघर्म चर्चा प्र, १२२५ 


सकलपण्डितशिरोमणी समाश्रेणिश्ंगार श्री श्री श्री श्री और पण्डित उत्तमसुंद्र ततदिष्य 
गणि रविसुंदर लिखितं संवत्‌ १७९३ वर्ष ज्येश सुदि १३ दिने चोलोड़ा ग्रामे । श्री: ॥ 


आ० श्री० वि० दा० सू० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीनारचंद्रस्तबकः प्र, १५२६ 


पण्डित प्रमचंद्गणि लिखित पमणोरनगरे ॥| सं० १७९३ वंष फाल्गुन सुदि १३ चंद। 


श्री जेन आनद पुस्तकालय. सुरत, 
श्रीध्रतिमाशतकम्‌ ( छप्वी टीका ) संस्कृत प्र, १२२७ 


सं० १७९३ मिते माघमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ गुरुबोरे पूर्णिमागच्छीय भ० श्री 
श्री श्री भावभभपृरिभिर्छिखिते सम्पूर्णेम्‌ ॥ 


प्रशस्ति टीकानी--- 


अमंकाश्वभूमिते १७९३वर्षे,माधशक्लाश्मीतिथौ ॥ वारे दैत्यगुरो जाता, पूर्णेयं बृत्तिरुत्तमा।८॥ 
इति श्रीमत्पूर्णिमागच्छीय भष्टारक श्रीभावप्रभसूरिसमुद्रता प्रतिमाशतकलघुद्धत्तिरियं | शिष्य 
गौतोमया हभो दृत्तकृतायां (/) शिष्यज्योतिरत्नस्यद्वेतवे संपूर्णा | संबत्‌ृ१९५७ रा काती झुद १०॥ 








घीर से. २४०५७ ६१५ श्री जन साहित्य प्रदर्शन 








आ० श्री० वि० वी० स॒० ज्ञानमंदिर राधनपुर 
श्रीक्ुननदीपकद्ृत्तिः (ज्योतिष) प्र, १२९८ 


पण्डित कुसलविजयगरणि छ. लिपीकृतं सं० १७०३ वर्षे शाके १८५८ प्रवतमाने पोष 
मासे क्ृष्णपक्षे चतुदेशी भोमे सम्पूणेमिति भद्दे । 
मंगल लेखकानां च, पाठकानां च मंगलम्‌ । 
मंगल सर्वकोकानां, भूमि-भूपतिमंगलम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री: । 





श्री. वि. वी. स. ज्ञा. मं. राधनपुर 
श्रीअंगचूलियासत्रम्‌ प्राकृत प्र, १२२९ 


अंगचूलिया सम्मता | सं०१७९४ वर्ष आश्विन मासे ऋष्णपक्षे प्रतिपदातिथों भोमवारे श्री 
बिक्रमपरमध्ये लिखते मुनि रुघनायेन । शु् भवतु ॥ 


9 


श्री, नि. वि. जी. मणि. पुस्त, चाणस्मा. 


श्रीकल्पसूत्र (टबो) प्र, १२३० 


सं० १७९४ बर्षे शाके १६५५९ प्रवर्तमाने मासोत्तम श्रीफागुणमासे शुक्लपक्षे ११ 
तिथो सकल पण्डित श्री ५ श्रो पं.चतुरविजयगणि शिष्य पण्डित श्री ७ श्री पं. विवेकविजयगणि- 
शिष्य पण्डित श्री ५ श्री पण्डित प्रमोदविजयगणि शिष्य पण्डित न्पांनविजयगणि बाचनाथ पं. 
नेमविजयगणि । समीनगरमध्ये छिखितमस्ति | मिति मंगलाचरणं पृवकम्‌ ॥ शुभ भूयात ॥ 
कल्याणमस्तु । इति श्रेयः ॥ 


श्रे० श्री० आ० क० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीचंदराजारासः प्र. १३३१ 


सं० १७९४ वर्ष वेशाख वदि ५ रविवासर । झुम भमवतु । कल्यागमस्तु | पृज्य रुपि श्री 
५ राघवजी ततशिष्य मनजी पठनाथ सुरतमध्ये लिखितं॥ छ ॥ 


आीघ्रशस्तिसंत्रहं: ३१६ वि. सं. १९८७ 








आ'० श्री० वि० ल० सु० सं. ज्ञा० भं० खंभात, 
श्रीदुरिअरय समीरहत्तिः प्र, १२३२ 


इति दुस्यिर्य समीरदृत्ति: समाप्ता || सं० १७९४ बर्ष फागण सुदि १ दिने तोलीयासर 
नगरे। श्रीरस्तु | इछोक ७०७ ॥। 


मु. श्री. हं. वि, से. शा. से. वडोद्रा, 
श्रीपाशाकेव लिका प्र, १२३३ 


सं० १७९४ना वर्ष श्री पडधरीग्रामे लिखिता च श्री प्रीतिचंद्रगणिना शिष्य पण्डित श्री 
जिनचंद्रवाचनकते । भादवा वद ९ बुधवारे समातम्‌ | सम्पूर्णा जाता । 


श्री० जे० श्ञा० ज्ञा० भं० वीजापुर० 
श्रीभावप्रकरणम्‌ (टबार्थ) भाषा मागघी जने गुजराती प्र. १२३४ 


से० १७९४ पोष सुदी ८ रविवारे लिखित बाराहीमध्ये लिखित पण्डित श्री रंगविजय- 
गणमि: | 


आ० श्री० वि० वी० ख॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 
श्रीरंतनसंचय-सिद्धां तसारोद्ध। र॒स्तबक: प्र, १२९३५ 
सं० १७९४ ना चेत्र वद ६ दिने रविवारे घनिष्ठानक्षत्रे धोताम्रामे । 
मु. श्री है. वि. से. शाखत्रसंग्रह, वडोदरा. 


श्रीविषरासतसंप्रह: प्र, १२३६ 


श्री सं० १७९४ वर्षे आश्रिन सुदि २ दिने श्री सुरतिमध्यै लि० । गणेशरुचिना ।) स्व- 
स्याथेम्‌ ॥ चिरं जीयात्‌। श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु ॥ 


बौर सं २४५७ ३१७ थो जैन साहित्य प्रदर्शन 








श्री. नि. वि. जी. माणि, पुस्त. चाणस्मा, 
श्रीक्षीपाछराजा रासः प्र, १२३७ 


लिखित मुनि माणेकरत्नेन आत्मार्थे ॥ श्री संवत्‌ १७९४ वर्ष शाके १६५२ प्रवरततमाने 
चैत्र बदी १३ शनो लिपोकतं | 


आ. श्री. वि. वी. स॒. ज्ञा. मं. राधनपुर. 
श्रीस्रभियकथा प्र, १२३८ 
सं० १७९४ ना महा वदि १३ दिने पं० प्रेमचंद लिपीकृत। श्री ॥ 
श्री, मु. वि, शा. सं. छाणी, 
श्रोअतगडसूत्रम्त प्र. १२३९ 


इति श्रीमतगडसूत्र संतृण | संत्रत्‌ १७९५ चैत्रवदि १४ दिने देवकपत्तनमध्ये सकल- 
पंडितशिरोरत्न पंडित श्री १९ श्री मानकुशलूगणि शिष्य पं, श्री शांतिकुशल लिखित । श्रीरस्तु । 
यादर्श ,,,...., ........न दीयते ॥| कल्योणं भवतु ॥ 


श्री० जैन आनंद पुस्तकालय सुरत, 
श्रीकुतुब॒द्दीनवार्ता प्र, १५४० 


ह्ति श्री हे संपूर्ण, सकल पंडित श्री विमलविजयरिष्य पंडित श्री २१ 
श्रीविरवीजय शिष्य पं, अमीविजय वाचनाथे अगवरी मध्ये सं० १७९५ वर्ष महा सुदि 
५ दिने वार गुरो ठाकुर वालोम जातिठाकुर श्रीप्रथीराजजीराज्ये लिखितं। श्रीरस्तु॥ कल्याणमस्तु। 


श्री. नि. वि. जी. माणे, पुस्त, चाणस्मा. 
अं चंपावतीरासः प्र, १२४१ 


सं० १७९५ वर्ष आसो सुदि ७ दिने गुरुवासर मडिआदमध्ये सकलपंडितश्रेणि 
मुकुटमणि श्री श्री १०८ श्री श्री पं, श्री उत्तमविजयगणि तत्‌ शिष्य पं० रविविजय लिखित, 
श्रीरस्तु ॥ यादश ........ ,... ..., .... .... .... मे दोषो न दीयते ॥ 


भ्रीप्रशस्तिसंग्रदः ६१८ वि. सं. १९८७ 





श्री. नि, वि. जी. म. पु, चाणस्मा. 


ओऔनंदीसूत्र शब्दाथे! प्र, १२४२ 


सं० १७९५ वर्ष शाके १६६० प्रवर्तमाने आश्विन मासे क्ृष्तपक्षे ७ तिथों वार भौमे ॥ 
बधमानम्ामे लिखित विवेकरत्नेन । शुभ भवतु । अयोउस्तु । याध्शु अर कल 
मम दोपो न दीयते ॥ १॥ 
शरर्भ । जेय। । कल्यागमस्तु । श्री ५ श्री सुमतीरत्नजी तत्‌ शिष्य पंन्यास श्री मणीरत्न 
तत्‌ शिष्य मुनि० विवेकरत्न लिपीचके ॥। 


#. च 


श्री. जे० सं० ज्ञा० भं० इंडर, 
श्रीनवकारमंत्र रास; प्र, १२४३ 


इति श्री सें० १७९५ बंप आसो सुद्दि विजयादशभीदिने गढठग्रांग्रामे चातुर्मासी 
कृतार्ति | सकलप॑ डित श्रोनित्यसोभाग्य तत्‌ शिष्य पंडित श्री ५ कस्याणसोभाग्यगगी तत्‌ 
शिष्य पंडित श्री कांतिंसोभ[ग्यगणि छिखितं० लेखक थांचक चीरंजीबी ॥ 
श्री० जे० विद्याशाह्वा ज्ञानभंडार अमदावाद. 
श्रीदीपालिकाकल्प: प्र. १५४४ 


सं० १७९५ वर्ष आसो सुदि ७ वार शनो चोमासु गीरीआगाममब्ये उपाध्याय श्री ५ 
श्रीयशोरत्नजी शिष्य मुनि आणंदरत्न लिखित | झुर्म भवतु । कल्यागमस्तु ॥ श्री ॥ 


श्री, जे. सं. ज्ञा, भं. शीनोर. 
श्रीपंचारूपानम्‌ प्र, १२४७ 


सं० १७९५ वर्ष शाके १६६० प्रवर्तमाने फाल्गुण झुदि १० शशुवासरे पृष्य नांम 
न्षत्रे । ग्रेथाम लम्यते। भद्दारक श्री १०८ श्रो हीररत्नसूरीखर ततदिष्य पे, श्री ५ श्री लब्धि 
रत्नजी तत्‌ रिष्यगणि श्रो ५ थी हेभरत्नजी तठशिष्य पन्‍्यास तिलकरत्नेन नीतिशार्ल 
लिखित॑ | श्रेय: | 


घीर सं. २७५०७ ३१९ 





श्री जेन साहित्य प्रदर्शन 





आ० श्री० वि० मे० सु० ज्ञा० भे० अमदावाद. 


श्रीभाष्यत्रयम्‌ प्र,,१२४६ 


सकलमद्यरक॒पुरंदर समाभामिनांभालस्थछतिलकायमान सकलमझारक श्रीविजयमानसूरीश्र 
ततशिष्य सकल पंडित श्री ८ हर्षविजय चिरंजीवी तत्‌ शिष्य पंडित मांणिक्यविजयेन लिखित 
स्ववाचनाअ । श्रीरस्तु | कल्याणमस्तु । लिखित श्रीमणाउद्र प्रामे सं० १७९५ वर्ष पोस वदी९१ ० 
दिने लिपीकृतं श्रीगोडीपार्थनाथनी रीगख्व्या श्री बंभगवाडनी रीख्या, 


आ० श्री० वि० दाए स्॒० सं० श्ञा० सं० छाणी. 
श्रीमहीपालचरित्रम््‌ | प्र. १२४७ 


प्रशस्तिः ।। इति श्रीमहीपाछचरित्र संपू७ समाप्तम्‌ ॥ सकलपंडितशिरोमणि पंडित 
श्री ५ श्री भावसागरगणि तत्‌ शिष्य पं. श्री ५ श्री रूपसागरजी गणि तच्छिष्य पं, श्री हेमसा- 
गरजी गणि चिरं० मुनि रिद्धिसागर लिखित सं० १७९८७ रा शाके १६६० वैशाखमासे शुक्ल- 
पक्षे पष्ठीतिथों गुरुवार मेडतानगरे । झुर्भ भवतु । कल्याणमस्तु । श्रीरस्तु । श्री; । प्रभातसमये छाभ 
चउघडीयामब्ये ॥ सत्रार्थ ग्रंथ १८४० 


आ० श्री० वि० दा० स॒० सं० श्ा० सं० छाणी. 
अ्रीमहीपालचरित्रम्‌ प्र. १२४८ 


इति श्री .... । .... सकलपंडितशिरोमणि पंडित श्री ५ भावसागरगणि ततू शिष्य 
पंडित श्रो ५ श्री रूपसागरजी गणि तत्‌ शिष्य प॑. श्री हेमसागरजी गणि चिरं० मुनि रिद्धसागर 
लिखित | सं० १७९५ रा शाके १६६० वैशाखमासे शुक्हूपक्षे तिथो ६ गुरुधारे मेडता- 
नगरे । कल्याणमस्तु । झुम॑ भवतु । 


प्र. श्री. कां. वि. सं. शा. से. वडोदरा, 
श्रीमोनएकादशीकथा प्र. १२४९ 


श्री सं० १७९५ वर्ष माहसुदि १ दिने सोमवारे समीनगरमच्ये पं.डत श्री ५ श्री दानचंद्र- 
गणिना लिखितमिद पुस्तक ॥ श्री ॥ 


प्रद्मस्तिसंग्रदः ३२० थि. सं. १९८७ 





श्री० नि० वि० जी० मणि० पु० चाएस्मा. 


श्रीसप्तनयविवरणम्‌ प्र, १२५० 
लिखितं॑ विवेकरत्न संवत १७९५ वर्षे प्रथभआश्विनमासे शुक्लपक्षे ३ वार भोमे । 
कल्याणमस्तु ॥ शुभ भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ आरोग्यमस्तु ॥ 
श्री, जे, वि, ज्ञान भंडार अम्दावाद. 


श्री जापाढा भूतिचतुष्पदी प्र. १२५१ 
सं० १७९६ ना वर्ष जेठ सुदि १४ दिने लिखित॑ बणारसी वाचनाचा्य रुषि३ बाइजी 
कृते । लि, झ॒र्भ भूयात्‌ लेखकपाठकगरो: । पत्तननमरे । श्री |॥ 
श्रे० नि० वि० जी० मणिणए पुस्त० चाणस्मा. 


श्रीचत॒विशज्वविजिनस्तुतिः प्र, १२५२ 


सं० १७९६ वर्ष श्रावण सुदि ६ दिने गुरुवारे ॥ सकल पंडित श्री५ श्री लब्धिषिजय- 
गणि तत्शिष्य || सकल पंडित श्रो ५ श्री दीपविजय गणि तत्‌ शिष्य गणि भानविजयेन 
लिपीकत ॥ श्री गेहडीपुरनगरे श्रोमहावीरपसादात्‌ ॥ श्री ॥ 


हे० श्री. आ० क&७ ज्ञा० भे० अमदावाद, 


श्रीपद्मावतीच रित्रमू प्र, १२५३ 


सं० १७९६ वर्ष भाद्ववा वदि १३ दिने बुधवासरे पंडित श्री वंधिर (!) विजयगणि शिष्य 
पं, पुण्यविजय तत्वविजयगणि शिष्ष्य पं. जयविजय भावविजय सुनि रत्नविजय लिखित 
कमालपुरमध्ये लिपीकहृतं ॥ श॒म भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


श्री. जन विद्या, ज्ञानमंडार अमदावाद. 


श्रीराम-सीतारासः प्र, १२५४ 


सें० १७९६ वर्ष शाके १६६१ ग्रवर्तमाने आसोजमासे शुक्हपक्षे ९ तिथौ रविवासरे 
5डोलिखिदुपाध्यायश्रीविद्याकुशछेन गणिवरे: श्रीयाहीनगरे शिष्यपाश्वेदत्तरिष्यमहिमावछभवां व- 
नाय ॥ श्रीमंगर्ू मबतात्‌ ॥ श्रीः 


घीर खे. २४:५७ ३२१ श्री जेन साहित्य प्रदर्शन 





दरयअफहअंपलेडाचधालमवगाए 9 काजल का पताउ ८ सब ाताबाप लक पक कम माला अपम एप्प चार शारपाक दा आता कक कक पारस उतननाकतक कद _त कक; 


प्र० क्षी० कां० वि० सं० श्ञा० सं० वडोदरा. 
श्रीरूपम॑जरीनाममाला प्र, १२५५ 


संबत्‌ १७९७ वर्ष शाके १६६२ प्रवर्त्तमाने महामांगल्योत्तम फागुण बदि ११ लि०॥ 
मंगल लेखकानां च, पोठकानां च्‌ मंगल मंगर्ू | सर्वोकानां, मूमिभूषतिमंगर्ल | १॥ 


श्री० जेन आनंद पुस्तकालय सुरत, 


श्रीगत्यादिमागेणायां कर्मप्क्ृत्यादिविचारयन्त्राणि 
हा संपूर्ण, 

इति ॥| सं० १७९७ बंषें छिखितेयमिति बराहिया शांतिदासेन ऋत यंत्रे | अस्मित्‌ 

काचिदशुद्धता भवति सा बहुश्र॒तैः कम्मपयडीप्रश्ृतिषु शाल्रेषु निपु्णेर्तिकासनीया । 3*। श्री- 


पुसालविजव ग. शिष्यगौतमविजय ग, परत छे. कमेग्रंथ नाम. 
श्री० जै० सं० ज्ञानभंडार राधनपुर. 


श्रीयगुणसृंदरी रास! प्र, १२५६ 


सं० १७९७ वर्ष शाके १६६२ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे फाल्गुनमासे क्ृष्णपक्षे ८ मी 
तिभौ काव्यवासरे मुनिभाग्यविजयरगाणलिपीकृत ॥ श्रीअंजारनगरे ॥ इति श्रेष्रः ॥ श्री वासु- 
पूज्यप्रसादात ॥ कल्याणमस्तु ॥ शर्म भवतु ।। 


भ्र० श्री० कां० वि० सं० शा० सं० वडोदरा. 


गौतमकुछकस्‌ सटीकम््‌ प्र. १२७७ 


संवत्‌ १७९७ अ्येष्ठमासे शुक्‍्लपक्षे १२ तिथो । पं. श्रीकेसरसोभाग्येनालेखि 


पत्तनमध्ये वारशनों ॥ श्रीः॥ 
8१ 


ओघप्रशस्तिसंप्रहः ३५२ थवि. से. १९.८७ 





७ ५४+ ७ कर नेलनन कब पक ३७००५ क 


श्री० नि० वि० जी० मणि० पुस्तकालय चाणस्मा 
श्रीमातकाभरणस्‌ प्र, १२५८ 


सं० १७९७ वर्ष शाके १६६२ प्रवत्तैमाने श्रीसूर्यों महामांगल्य मासोत्तममासे झुभकारि 
कार्चिकमासे कृष्णपक्षे दवांदशी बुधवासरे लिखित पंडित श्री ५ श्री श्री श्री श्री श्री पं. गोबिद- 
विजयगणि तत्‌ शिष्य ग. हितविजयेन लिखित॑ जत्मीय । श्रोरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ छ; ॥ 
श्री; ॥ छः ॥ श्री: ॥ 


श्री. जे० वि० ज्ञा० भं० अमदावाद. 
श्रीपट्टावकीबाझावबोधः प्र, १२५५९ 


सें० १७९७ वर्ष काति सुद ९ दिने पंडित श्री ५ श्री न्यानविजय पंन्यास तत्‌ शिष्य 
विवेकविजय लिखित वरणमध्ये । 


पं० श्री० प्र० वि० सं० ज्ञा० भं० अमदावाद. 


श्रीवरदत्तगुणमंजरीकथा प्र, १२६० 


सं० १७९७ वर्ष मागसर सुद १४ दिने। मंगर्ूू | पं. श्री ५ श्री भाणविजयगणिरिप्य 
मुनिइंसबिजयगणि लिखित श्री माहवडनगरे । बांचनात्‌ चरंजीबी । श्री | मंगल भवतु ॥ 


आ,. श्री, वि, दा. स. सं. शा. से, छाणी 
श्रीहैेमीनाममाला (मूल) प्र. १२६१ 


प्रशस्ति: ॥ संवत्‌ १७०९७ वेष माह वि १३ दिने आदित्यवासरे ॥ सकलप॑डित 
प्रधान प्रवर पंडित श्री १०८ श्री रूपविजयजी तत्शिष्य पंडित श्री राजविजयजी तत्‌ हिष्य 
विवेकविजय लिपीकृतं ॥ छ ॥ श्री यादर्शं े 
मम दोषो न दीयते ॥ १॥ भग्नप्रष्ठि 


थी. सं, २७५७ १३ श्री जेब साहित्य प्रदर्ध न. 











ड़ बिल न दही यत्नेन प्रतिपालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अदृष्टभावान्मतिविश्रमाच्च , यदर्थद्दीनं लिखितं मयात्र । 
तत्सवैमार्थ: परिशोधनीयं, दोपो न देयः खलु लेखकस्य ।॥॥ ३ ॥ 
छ ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ छ ॥ 


आ. श्री. वि. दा. स॒. से. शा. सं. छाणी. 


श्रीदैमनाममाला प्र, १९६२ 


स॑ं० १७९७ वर्ष माह वदि १३ दिन आदित्यवासर सकलपडेतप्रधान प्रवरपंडित 
श्री १०८ श्री रूपविजयजी तत्‌ शिष्य पंडित श्री राजविजयजी तत्‌ शिष्य मुनि विवेकबिजय 
लिपीकृतं ॥ 


आ, श्री. वि. दा. सू. से, शा, से. छाणी. 


श्रीक्षेत्रसमासस्तवक: प्र, १२६३ 


प्रशस्ति: ॥ इति श्रीमध्यक्षेत्रसमासप्रकरणं समाप्त ॥ श्री ॥ संवत्‌ १७९८ वर्ष शाके 
१६६३ प्रवत्तमाने पोष वदि ११ गुरो ॥ पं० ग्रणेशरुचि ग. ना लिपीचके ॥ साध्वी लक्ष्मी- 
श्री पठनायेद शान ॥ शु॒र्भ भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


आ. श्री. वि. वी. स॒. ज्ञा, मं. राधनपुर. 


श्रीउपदेशरत्नकोश:ः प्र, १२६४ 
प॑० जीवविजयगणि लिखितं सं० १७५९८ वर्ष मिति वैशाख सुद ५ सोमे श्री सोराष्र- 
देशे श्री मंगलपुरमप्ये प॑ रामविजय पटनाथे ॥ 
आण श्री० वि? वी० स॒० ज्ञा० मं० राधनपुर. 


भी गौतमपृष्छा प्र. १२६५ 


सं० १७९८ वैशाख सुदि ८ रविवारे ॥ श्रीवीकानेरमध्ये श्रीजिनहपसूरिसरशिष्य: 
पाठका वरा तिणरा चेलो झुमतिहंस तब्छिष्यैर्भतिवद्धुनेः कृता चेये कथानिका ॥ श्रीमद्गोतम- 
पृष्छा सम्पूर्णा ॥ 





श्रीमशस्तिसंभदे: ६२४ वि. सं. १०८७ 








श्री, नि० वि० जी० म० पुस्त० चाणस्मा. 
जन्मपद्ध ति: प्र, १२६६ 


सं० १७९८ वर्षे आखश्विनमासे द्वितीया तिथों रविवासरे पाल्‍्हणपुरमध्ये लिपीकृ्त रुषि 
श्री ५ कृष्णदासजी ततशिष्य रुषि श्री ५ श्रीाधाजी ततशिष्य लिपीकृत॑ रुषि मयाचंदजी 
आत्मार्थे | शुर्भ भवतु ॥ श्री कल्याणमस्तु ॥ 


जैन आनंद पुस्तकालय सुरत, 
श्रीदेवाप्रभो'स्तव बालावबोधः संस्कृत प्र, १२६७ 


हति............भऔ विमलछविजयरिष्य पण्डितश्रीवीरविजय शिष्य अमीविजय वा- 
चनाअर्थे लिखित सं० १७९८ वर्ष० 


श्री. से. उ. ज्ञा, भे, सूर्यपुर. 
मार्केडपुराणम्‌ प्र. १२६८ 
इति श्रीमार्कडेयपुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवश्रीमगवती माहास्म्ये मूर्तिरहस्यं नाम षोडशो- 
डथ्यायः ॥| १६ ।। सम्पूर्ण सं, १७९८ वर्ष शाके १६६३ प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे फाल्गुनमासे 
झुक्लपक्षे त्रयोदश्या तिथों १३ चेद्रबारे लिखित ब्राह्मण मयारामेन ॥ 
प्र. श्री. कां. वि. शा. सं. वडोद्रा. 
श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचू णिः प्र, १२६५९ 
सं० १७९८ वषें शाके १६६३नां चेत्रसुदि पंचमी भौस वाटीकायां पुस्तिका समाप्ता । इर्द 
पुछः ॥ श्रीरस्तु ॥ पण्डित श्री ५ श्री इश्वरविमरगणि प्रसादात्‌ पण्डित अमृतबिजयेन छेखिता। 
याद ० ,...,... «« लय; कल्याण ॥॥ 
श्री नि० वि० जी० म० पु० चाणस्मा, 
श्री श्रीपालचतु ध्यदी प्र, १२७० 


लिखित मुनि माणेकरत्नेन आत्मार्थे || श्री ॥ स॑० १७९८ बंषे शक्ति १६६३ प्र० चैत्र 
बदि १३ दानो छिपीकृतं ॥ 


चीर सं. २४५७ ३३५५ भरी जैन साहित्य प्रदर्शन 
श्री० जें० वि० ज्ञा० भे० अमदावाद. 
श्रीहैीमीनाममाला प्र, १२७१ 


संबत्‌ १७९८ वर्ष शाके १६६३ प्रवत्तमाने मासोत्तममासे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे ९ 
तिथौ कविवासरे सकलभद्टरकपुरंदर भद्दरक श्री श्री श्री १०८ श्री विजयरत्नसूरीश्वर तत्दिष्य 
सकलपण्डितशिरोमणि पण्डित श्री १९ श्री अम्तविजयगणि ततृहिष्य पण्डित श्रीजयविजय- 
तस्य श्राता देवेंद्रविजयेन लिखिता लोहीआणापुरवरे । श्रीरस्तु ॥ 


आ० श्री० वि. दा० स॒ु० सं० शा० सं० छाणी. 


श्रीक्षेत्रसमासस्तवकः प्र. १२७२ 


टबानी प्र० सं. १७९८ वर्षे शाके १६६३ प्रवर््तमाने पोष वदि ११ गुरुवासरे श्री 
दीवबंदिरमप्ये | कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयोश्विरं जियात्‌ ॥ 


प्रवर्तक श्री० कां० वि० शा० सं० वडोदरा० 


प्रकाधक्षरनाममाला प्र, १२७३ 
संवत्‌ १७९९ वर्ष महासुदि १३ भौमे सकलपण्डितरिरोमणि पण्डित श्री भोजविमलू 
गणितरिष्य पण्डित मेघविमल लिखित॑ श्रीस्थंभनबंदिरे ।॥ 


श्री० नि० वि० जी० माणि० पुस्त० चाणस्मा. 
श्रीचंपकसेनरासः प्र. १९७४ 


संवत्‌ १७९९ वर्षें आश्विन सुदि पांचिम बुधवासरे आद्रआणा म्रामे लिपीकृतं ॥ प्रेमरत्न 
पठनाथे ॥ श्री ॥ 


श्रे. श्री. आ. क, ज्ञॉ, भें. अमदावाद॑. 


भ्रीदशवैकालिक स्वाध्याय: प्र, ११५७५ 


पण्डित श्री ५ जीवणचंद्रगणि सतोध पण्डित श्री दानचंद्रेण लिखित ॥ संवत्‌ १७९९ 
वर्षें चैत्र सुदि ११ दिने झुकवासरे श्री दूसनपुरनगरे ॥ 


भोप्रशस्तिसंग्रद्द. ईरई वि. स १९८७ 





आ० श्री० वि० वी० स्॒० ज्ञा० में० राधनपुर, 
पाशवैनाथचरित्र (गद्ये) प्र, १२७६ 


संवत्‌ १७९९ वर्षे कार्तिकमासे झुक्लपक्षे श्रोराजनगरमध्ये श्री नागोरी-तपागब्छा- 
घिराज श्री श्रो पाश्वैचंद्रसूरि ततशिष्य श्रीमूछचंदजी तत्शिष्य श्रीमनजीजी ततरिष्य श्री 
प्रेमचंदजी ततरिष्य श्री श्री वा श्री श्रो शामजीजी तत्शिष्य अभेचंदजी तत्शिष्य विजयचंद 
कस्य पठनाथ लिपीकृत । झुम भूयात्‌ || लेखकपाठकयोश्विरं जीव्यतु ॥ याहशं० न दीयते ॥| श्री: 
श्री: श्री: श्री: ॥ श्रेयस्करों भूयात्‌ ॥ 
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